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न० एफ १० (३)-जी।६३ राष्ट्रपति सचिवालय 


राष्ट्रपति भवन 
नेई दिल्‍जी-४ 
२ सितम्बर, १६६३ 
प्रिय भी मोहता, 

श्री राष्ट्रपतिजी भ्रापके त्ता० ३१ अगस्त के वच के लिए धन्यवाद देने 
भौर यह कहने के लिए मुझे प्रेरित करते है कि वे आपकी पुस्तक का समरपंण 
भसस्तता के साथ स्वोकार करते है “यदि भाषको कोई दूसरा इस सम्मान के 

अधिक गसोग्य नही मिलता हो 


उन्होने मुझे इसके साथ सलग्न कोटोग्राफ को आपको भेजने को ग्राज्ञा 
दी है जिध्तको आप पुस्तक में प्रकाशित करने के लिए स्वतन्त्र है। 
शुद्ध हृदय से आपका 
के वी० जे७ मम 
की रामगोपाल सोहरा) भ्रण्डर कक 


प्रावकक्रथन 


वेद-बेदंग पारंगत सर्वगुण-सम्प्न निस्पह महात्मा भी नारायण स्वामीजो 
महाराज सुणानगढ़ (वोकानेर) वाले द्वारा 


गीता की शिक्षा का वुरुकषेत्र व धर्मेक्षेत्र विरस्थायी है। प्रनादि काल से अनेक 
ग्रण न अपने-अपने कुरुक्षेत्र के सम्मुख पर्मक्षेत्र में समवेत कौरवों को देखकर किंक- 
ततव्य विमढ़ हुए एवं ग्राज भी हो रहे हैं; संभवतया होते भी रहेंगे। किन्तु सक्षको 
ग्रत्त में उन्हीं का ग्रन्तरात्मा 'कृष्ण' सांत्यना देकर, चमत्कार दिखा कर, उन्‍हें 
उनका कर्त्तव्य स्मरण करा देगा | गीता मानव समाज की शिक्षा है; संसार में 
मानवीय सामाजिक नियमों को पालते वाले हो इसके वक्ता, श्रोता तथा संकल- 
यिता हुए। तीनों ने पृर्ण वृद्धावस्था प्राप्त करते पर भी सामाजिक व्यवहार को 
नहीं छोड़ा; सामाजिक नियमों को नहीं तोड़ा तथा समाज की भ्रुचिकर भरत्सेता 
भी नहीं की । यही कारण था कि सहसों वर्षों तक यह आदर्श हमारी भारतीय 
ग्राम मर्यादा को अ्रक्षण्ण रख सका । इसमें विपर्यय तभी आया जव शास्त्र प्रवक्ता 
श्रन्य उपदेशकों का वेप धारण कर हमारे शास्त्रों के भी मनमाने प्र्थ करके श्रपने 
कल्पित सिद्धान्त हम भारतीयों पर लादने लगे। तत्कालीन गीता-विश्ञों के श्राव- 
एों से प्रतीत होता है कि ग्राधुनिक व्यास्या-सिद्धान्तों से वे परिचित भी नहीं थे । 
त्याग जो निम्नेयस्‌ प्राप्ति के प्र में प्रयुवत होता था, उसका श्रर्थ 'दारिद्रय' कर 
दिया गया। महापुरुषों के जीवनों से शिक्षा न लेकर समाज से दूर भागे हुए 
ग्राचा्यों के वाक्‍्यों को ही मान्यता दे दी गई। / 

प्रसुत्वता का विषय है कि इस जाग्रति के युग में पुनः शब्दों के उन-उन भ्र्थों 

का प्रच्छाल ग्रच्धों द्वारा उद्धार हुमा एवं वीतराग महापुरुषों में जो ज्ञान परम्परा 
से आ रहा था, उसका प्रकाशन हुआ । श्री रामगोपाल मोहता ते श्राजीवन मनी पी 
विद्वानों एवं महात्माओ्रों की सेवा करके इन शब्दों के अर्थों का सुन्दर चयन करके 
उनका प्रकाशन किया है। इससे भगवान वेद्व्यात, भेगवान कृष्ण एवं नरोत्तम 


अर्ज न इसे पर आवडस प्रसन्न हुए हैं । गीता पर कई स्थानों पर जो झकास्पद विपय 
गिने जाते थे, उठका समौजरूपी 'भणवात से सदृक्ष्य दिखाकर भीता के भागवत्त 
भाष्य वा लक्ष्यार्थ दिया दिया है। गूढ गब्दों को भूमिका मे सरलता से समकाकर 
समाज का बडी उपयार किया है। मेरे अनु भव मे भगवदुगोता पर अपनी आयु के 
पझाधे से अधिक वर्ष लगाने बालो में श्री रामगोपाल मोहता अंग्रगण्य है । इनकी 
साधना एबं तपस्या सफल हो गई है) 

नई दिल्‍ली, 

द्वि. ५-६-१६६३ ई० --नाराधषण स्वामी 


लेखक का वक्तव्य 


'गीता का समत्व-योग अर्थात्‌ शाइवत समाज विज्ञान” लिखने 
की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई ? 


अनुमान पचास वर्ष हुए मैंने गीता का अध्ययन आरंभ किया था । सबसे पहले 
परम पद प्राप्त स्वामीजी श्री उत्तमनाथजी महाराज से मैंने गीता का ग्रर्थ सुना 
था। वे भ्रद्नत-वेदास्त-सिद्धास्त में इतने पक्के और चुस्त निष्ठावान्‌ महात्मा थे, कि 
भेद के लिए वे लेशमात्र भी गुंजाइश नहीं म।नते थे। गोता का प्र्थ वे उसी भ्रटल 
प्रहृत-वेदास्त-सिद्धाल्त के प्राघार पर करते थे; जिसे सुनकर मेरे मन में यह 
धारणा हो गई कि प्र्दैत-वेदाल्त सिद्धान्त, आत्मा को शरीर और जगत्‌ से भ्रलग, 
निगु ण, निराकार एवं श्रज्ञात बताकर, उसकी प्राप्ति के लिए संसार से विखत 
होने और ग्रात्मचिस्तन करने में ही निरस्तर लगे रहने का प्रतिपादन करने वाला 
पूल आ्त्मश्ञान हीं है; किल्तु वह सारे विश्व की आधिभौतिक, ग्राधिदेविक और 
ग्राष्यात्मिक तीनों प्रकार की एकता सिद्ध करता है श्रौर उस एकता के ज्ञानयुवत 
मनुष्य मात्र को आपस में, प्रेम, सहयोग और सहातुभूति पूर्वक, अपनी-अपनी 
योग्यता के सांसारिक व्यवहार गच्छी तरह करके, एक-दूसरे की आ्रावश्यकताएँ 
यधायोग् पूरी करने में सहयोग देते हुए, सुख-शान्तिमय जीवन यात्रा करने का 
सच्चा मार्ग दिखाने वाला मूल सिद्धान्त है। अह्वैत-वेदान्त-सिद्धान्त के मूल ग्राधार 
ग्रन्य उपनिषद्‌ हैं, जितका निचोड़ निकालकर भगवदगीता में स्पष्ट रूप से रखा 
गया है। इसलिए मैंने ईशावास्थ, कढ, केन, वृहदारण्यक, छात्दोग्य, मुण्डक तथा 
माण्ट्कय उपनिपद्‌ पढ़े । तव मुझे विश्वास हो गया कि भगवदगीता कोरा कपोल 
कल्पित अव्यावहा रिक रिद्धान्तों का अथवा साम्प्रदायिक धरम गन्‍्थ नहीं है, ज॑साकि 
बई लोगों की भूठी धारणा है; किन्तु यह शाइवत समाज विज्ञान का अकाट्य 


व्यवहार दर्शन है, जो मानव जीवन सफल बनाने और संसार में सु्र-शान्ति 
बनाये रखने के 


एक मात्र आयार है। विशेष करके वृहदारण्यक उपनिषद के भ्रध्याय 
3 भा० ४ में याज्ववत्वयमैत्रेयी संवाद और ब्रा० ६ में मधुविद्या, एवं ईशावास्थ 


( श्रा ) 


उपनिषद्‌ पर गम्भी रता से विचार किया तो मेरा यहे निश्चय पूरी तरह दुढ हो गया। 
कर मैंने लौकमान्य वाल गगाघर तिलक का 'गीता रहस्य और कर्मयोग 
शाहय' ग्रन्थ पढा ग्रौर स्वामी रप्तीर्थनी महाराज के व्यास्यानों का अध्यपन 
क्या, तब मेरे मन मे यहु सकल्प उठा कि अद्वत-वेदात्त-सिद्धान्त के आधार पर, 
चतेमान परिस्थिति के अनुकूल, समाज विज्ञान विधयक साहित्य भकाशन करने से 
सहयोग देता चाहिए, उसी उद्देश्य को लेकर पहले-पहल एक छोटी-सी पुस्तिका 
'सारिविक जीवन, फिर दूसरी 'दैवी सम्पद्‌! नाम की लिखकर प्रकाशित की । इन 
दोनो पुस्तकों भें गीत के चुने हुए सलोक देकर, उनके अधार पर मनुष्मो को 
साभाजिक व्यवहार किस प्रकार करने चाहिए, इस विपय पर सक्षेप मे लिखा गया 
था। जनता जबा दे ने इनको पसन्द किया; जिससे उत्साहित होकर सम्पूर्ण गीता 
पुर किस्तुत ब्यवहारिक भाष्य 'णीता का व्यवहार दंत लिखकर प्रदग शित किया। 
उस पुरतक के विधार जनता को बहुत पमन्द श्ाग्रे | इसके बाद गीता के श्रमाझ 
विज्ञन पर और भी बहुल-सा साहित्य लिखकर प्रकाशित किया गया । गीता का 
व्यवहार दर्शन में इनोको का पदच्छेद करके प्रलग-प्रलग शब्दार्थ नही किया गया 
या, किन्तु प्रत्येक इलोक का समूचा अर्थ, स्वतन्त्र भाषा में, तात्पद और विस्तुत 
स्पष्टीकरण सहित क्या गया था। परन्तु बहुत से लोगो की यह भाग रही कि 
प्रत्येक इलोक के पदच्छेद के भाध-साथ इलोक के प्रत्येक शब्द का अलग-अन्ग प्रथ॑, 
उक्त समाज विज्ञाने की पृष्ठ भूमि में लिखकर प्रकाशित करता चाहिए, ताकि 
दूसरी टीआशो के झाव तुलना करके जाँच की जा सके कि यह अर्थ ठीक है कि 
नहीं । मेरी दौहित्री सौभाग्यवतों श्रीमती रतनदेवी दस्माणी, साहित्यरत्न, इत्टर- 
इंग्लिश, प्रधान सत्रिणी श्री बीकानेर महिला मण्डल ने-जों गीता के समाज 


विज्ञान के ग्रनुघार भ्राचरण करने में हर्ददिक शरद रखती है--भी विशेष आग्रह 
किया | इसलिए यह टीवा लिखकर प्रकाशित की गई हैँ] 


आधुनिक समाजवाद की तुलना में गीता के समाज 
विज्ञान की भ्रेप्ठता 
(5परएथा0पाए ए शिल्तात इठलावा इटालमाट8 0 (ाांत 
()फटा ग्राठ्तेहत 506लसंज्ा5्र्) 


जैसा्ि ऊपर वताया गया है, गौता, साइबन्‌ संगाज ईन्ञा 
मण्डार ([छएएघए८ ॥759576) है । गीता में समाज व 
शब्द प्रौर “लोव/ शब्द का प्रयोग हुआ है। झ्राम 


न का एक भनुपभ 
ब्द के स्थान में “प्रजा” 
लोगों की यह धारणा बिल्कुल 


(इ।) 


गढ़ है कि गीता एक साम्प्रदायिक प्रत्ध है। इस झूंठी धारणा से हमारे देश को 
अकधनोय हानि हुई शोर इसका इतना भ्रधस्तन हुआ है। घर में अ्रक्षय-सुलद- 
झात्ति प्रदात करने वाले शाइवत, पूर्ण भर निर्दोष समाज विज्ञान के इस भरपुर 
मंण्डार के रहते हुए, उसका लाभ वे उठाकर हम लोग अधूरे श्रोर दोषपूर्णे समाज- 
बाद (800ंभाशण) का विदेशों से आयात करके उससे सुख-शास्ति प्राप्त करते की 
मृगनभरीचिका की तरफ भाग रहे हैं। बड़ा हो शोचनीय हृदध्रविदारक दृदय है 
इसलिए यहाँ प्राधुनिक समाजवाद की, गीता के शाइवत समाज विज्ञान के साथ 
तुबना करने की प्रावश्यकता प्रतीत होती है। 

१. आधुनिक समाजवाद अनेक वादों में से एक वाद है। वादों में एक-दूसरे 
से भेद होता है; परत्पर में विरोध और संघर्ष होता है। भ्राधुनिक समाजवाद में 
भी अनेक भेद हैं। अलग-अलग देशों, राष्ट्रों प्रोर राज्यों में ग्रलग-अलग तरह के 
समाजवाद प्रचलित हैं; भ्ौर उनके रूप बदलते रहते हैं। सप्ताजवाद की व्याख्या 
भी भिल-मिल्न प्रकार से की जाती है। परन्तु गीता का समाज विज्ञान कोई बाद 
नहीं है। यह हो स्वाभाविक एवं शाइवत समत्वयोग मूलक विज्ञान है, जिसके सर्व॑- 
व्यापक मूल सिद्धान्त के भत्तगेत सभी वादों का समावेश हो जाता है! इस सादे 
जनिक समत्वयोग मूलक शाइवत समाज विज्ञान में देशभेद, राण्ट्रभेद, राजभेद, 
कोलमेद आ्रादि किसी भी प्रकार के भेद की गुंजाइश नहीं है। किन्तु यह सदा 
सर्वदा सारे मानव समाज के लिए एकसा हितकर बना रहता है। इसकी व्याध्या 
एक ही प्रकार की होती है; वाद-विदाद के लिए इसमें किसी प्रकार के भन्ताविरोध, 
असंदिग्धता या भ्रस्पष्टता की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसकी जोड़ का यथा इससे 
उलप्ट कोई दूसरा विकल्प तहीं है (री० ग्र० ७ दलोक ३, श्र७ € इसोक १-२)। 

२. आधुनिक सम्राजवाद का दाशंनिक सिद्धान्त इ्दात्मक भौतिक जड़वाद 
(ए॥ल्‍००जा] 4 धर्ाधा) पर भाशित है। वह जड़े तल (॥७४॥७०) को 
ही संसार की भ्रादिम और श्रन्तिम सत्ता मानता है। उसमें आध्यात्मिक चेतना 


का स्थान भ्रत्यन्त गौण है, इसलिए उसको कर्य-कारण शृंखला असत्य, अन्धी और 


अचेत्तन है। निरम्तर बदलती रहनेवाली इन्द्रिययोचर भौतिकता को ही सत्् 
पालने के कारण, उसके मूल में हो भिन्‍्नता बनी रहती है, इसलिए एकता नहीं हो 
पकती | परस्तु गीता के शाश्वत समाज विज्ञार का दक्ष अध्यात्ममूलक अद्वेतवाद 


के शाववत आधार पर प्राश्रित है। यद्यपि वह भी जड़ तत्व प्वा तिगुणाताक 
प्रकृत्ति तत्त्व में इर्दात्मक कार्य-का रण की खूंखला स्वीकार करता है, भौर संतार 


भी धरताओं को उसी का परिणाम मानता है; परस्तु भौतिक जड़ प्रकृति के भ्ति- 
जित वह चेतन पुरुष अथवा प्रात्म तत्त्व को प्रकृति का मूल आधार और उसका 


६ ई) 
स्वामी मानता हैं. [मी० अ० ७ इलोक ४ से ७, क्र० १४ दलोक ३-४) । प्रकृति 
केवल कार्ये-कारण शूखला मे ही हैतु होती है। चित्‌, अर्थात्‌ चेतन पुरुष की सत्ता 
के बिना सुख-दु खं, ज्ञान-अज्ञान गौर स्वतन्त्रता-परतन्वता को न तो व्याख्या 
सम्भव हो सकती है ग्रौर ८ उसकर शभ्रस्तित्व ही मिद् होता है ([गी० भ्र० १३ 
इलोक १६ से २१) | श्राधुनतिक समाजवाद सम्पूर्ण सत्य के केवल एक खण्ड (जड 
तत्त्व] पर ही टिका हुआ है, जबकि गीता का शाइवत समाज विज्ञान, सत्य के जाई 
और चेतन दोनों भावों को एक ही मूल भा के दो झग मानता है, इसलिए उतको 
पथायोग्य स्थान देने के कारण उसमे झलण्डता श्र सम्पूर्णता हैं। विज्ञान की 
नवीनतम जोजओ ने भी सिद्ध कर दिया है कि समार की कोई भी वस्तु क्रथवा घटना 
ऐसी नहीं है कि जो कोरी जड हो अथवा कौरी चेतव । एटम से लेकर मनुष्य पर्मन्‍्त 
मे जो पारस्वरिक अन्तर पाया जाता है, बह स्थूल अथवा सूक्ष्म नाम-रूपो में श्रोत- 
प्रोत एक ही सर्देब्यापी चेदना की शवित के विकास के तारतप्प की मात्रा कर है । 
३ ग्राघुनिक समाजवाद, ग्राधुमिक प्राणी आास्त्र के भ्राधार पर, भनृष्य को 
तगूर भौर वन्दर श्रादि पशुम्नो का विकसित रूप मानता है, इसलिए उसकी दृष्टि 
में मनृष्य भी एक सामाजिक पशु मात्र है। पशु के जीवन मे आहार, निद्रा, भव 
और मैथुन के श्रतिरिकत और कोई प्रयोजन नही पाया जाता; उसी तरह, उसके 
अनुसार, मनुष्य के जीवन का भी, इनके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं है । 
ओऔजार अभ्रथवा उपकरण बनाने, उनका कुशलतापूर्वक व्यवहार करके, इसी जीवत 
को आवश्यकताएँ पूरी करने, और उनके द्वारा प्रकृति की प्रतिकूलताञो कौ बदल 
कर अनतुकूलदाओ में परिणत करने एवं स्वस्थ, सुखी और दीघेकाल तक जीवित 
रहने के लिए ही परिवार, समाज और राज्य आदि सस्थाग्री तथा मगठनो का 
आविष्कार किया गया है। मनुष्य के जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्च तू किसी भी रूप 
में उसका भ्रस्तित्व होने या बने रहने को भा धुनिक समाजवाद रवीकार नही करता । 
यद्यपि गीता का झारवत्त समाज विज्ञाद ग्राधुनिक समाजवाद की उपयोगी 
बातो को अनेक भन्नो मे स्वोकार करना है, परन्तु बह यह नही मानता कि मनुष्य 
पस्मु का विकास मात्र है। गीता मनुष्य को इस तरह विवेकह्टीन बच्चेरों की सन्तान 
शानकए उसका आत्म गौरव नप्ट मही करती । यर्याप मनुष्य एक जराणुज (भा के 
गभे में बुद्धि पाकर उससे उत्पम्त हीनेवाला]) प्राणी है, परन्तु वह दतना ही मात्र 
नही है । गीता का शाइवद समाज विज्ञान इस सिद्धान्त पर भाशित है कि तमाम 
भूतआशियों में एक, बलण्ड, सम और झातन्दधन चिस्मय जीवन-सन्दर ओठ-प्रोत 
हैं और वही अनेक प्रकार की स्थावर-जगठ योनियों के रूद घारण करती है 
(गीौ्भ० ११ और झण० ६ इलोक ४ड से १०)। परन्तु मनुष्य के अतिररिवद कसी अन्य 


(ड ) 


भूत-पणी में यह क्षमता नहीं है कि वह उस सत्ता को तत्तवतः जात सके भ्रथवा 
प्रतुभव कर सके । यह क्षमता केवल मनुष्य श्रथवा तर-तारी के शरीर में ही निहित 
है। मनृष्य से श्रपने परिवार, समाज और राज्य आदि संस्थाओं हक विधि- 
निषेध झादि व्यवस्थाश्रों का निर्माण, केवल इसीबिए नहीं फिया है कि बह उनमें 
रहकर सिर्फ अर्थ और काम, भ्र्थात्‌ भोग साधनों की प्राध्ति मात ही को पुरुपार्थ 
की इतिथी समभाकर, केवल इन्हीं में जीवन व्यतीत कर दे । यद्यपि गीता यह 
अवब्य मानती है कि स्वस्थ, सुखी भौर उत्तत जीवन के लिए अर्थ शोर काम 
अत्यन्त आवश्यक हैं और उतको व्यवस्थित रूप से उपाजित करना चाहिए 
(गी० भ्र० २ लोक ७०, श्र० ३ इलोक १०-११-१३, भ्र० १६ इलोक ३१ ) परल्तु 
मनुष्य जीवन के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है और स्तामाजिक संस्थाश्रों तथा व्यव- 
स्थाओं का प्रयोजन भी इतना ही मात्र नहीं है । सुब्यवस्थित समय समाज, नैतिक 
मान्यताओं पर आश्रित रहता है; और नैतिक मान्‍्यताएँ, मावव जीवन ओर 
जगत में व्याप्त एकता के मूलाधार की मान्यता पर आश्रित हैं । मनुष्य नैतिक 
आचरण क्यों करे ? वह शोषण, भूठ, दमन, हिंसा श्रौर अत्याचार करना क्यों 
छोड़ दे ? यदि मनुष्य के जीवत का मां की.कोख से प्रारम्भ होकर, चिंता या कब्र 
में परन्त हो जाता है, तो वह सामाजिक अंतुशासत और व्यवस्थाओं की अ्वहेलता 
करके छल, वल, फरेव और कौशल आदि से काम लेकर, विना श्रम किये भी तो 
सुख्पूर्वकत जीवित रह सकता है। फिर तेतिकता की कया आवश्यकता है ? गीता 
का शाश्वत्त समाज विज्ञान इसका यह उत्तर देता है कि इस तरह का नैतिकता से 
हीन, समाज विरोधी मनुष्य नराधघम, असुर, विचा सींग पूँछ का पशु है (गी० 
० १६) ) मनृष्य जीवन का प्रयोजन नर से नरोत्तम अथवा पुरुष से पुरुषोत्तम 
होना है (गी० अ० ४ इलोक १०, भ्र० ५ इलोक १९-२०, भ्र० ७ इलोक १८, भर 
१९ इलोक ४, अ्र० ११ इलोक ५४-५५), ओर यही उसके जीवन का सबसे, बड़ा 
पुरुषार्थ श्रोर अच्तिम लक्ष्य होता चाहिए । इस पुरुषार्थ की सिद्धि पारिवारिक 
और सामाजिक जीवन में ही हो सकती है। अपने में श्रौर सब भूत-प्राणी मात्र में 
ओझोत-प्रोत एक भौर सम संच्चिदावन्द को, समस्त पारिवारिक और सामाजिक 
व्यक्तियों में देखकर, समझकर तथा अनुभव करते हुए, यथायोग्य सम्बन्धी के ग्राघार 
पर, उनके प्रति अपनी स्वाभाविक योग्यता के. कतेब्य (६०४५) करके, उसको भ्रपत्ते 
में ही अमर जीवन, श्रखण्ड ज्ञान श्रौर अदूठ आानत्द का प्रतुभव करना चाहिए । 
इसी एकता के सिद्धास्त पर व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों और- व्यवहारी की 
नेतिक सर्यादाएँ कायम रह सकती हैं। सबकी एकता के इस झाश्वत सिद्धास्त का 
तिरंस्कार करके मनुष्यों को पश्ुता का एक पर्याय और प्राणीमात्र को जड़ता का 


(ई) 


स्वामी मासता है. (गील प्र० उ दषोत ४ से 3, भ5 १४ इतोर ३-४) । प्रति 
५ * [7 शत चेतत पुरुष वी भत्ता 
केवल वार्ष-वारण थाला में ही हेतु होती है । चित, पथ पैतत डुए 
के बिना मप-द थे, शान-प्रज्ञाम और स्वतस्तवाब्वरतन्ततां वी ने वो इ्या/यों 
सम्भव हो मरवी है और ने उसता प्रस्तित्व ही सिद्ध द्वोवा है (गी० घ० हरे 
इलोझ १६ से २श)। भांधुनिक समाजवाद शण्यूर्ण गरप के केवर एश सण्द (जड़ 
तत्व) पर ही टिका हुआ है, जबकि गीता का घाइयत समाते विश्वीन, सहन मे कर 
और चेतन दोनो भावों को एक हीं मूल सत्ता के दो घग भागता हैं, इसलिए उनसे 
गेभायोग्य स्थान देने वेः बधरण उममे एसफ्डता प्ौर सम्पूर्णता है। विशदि की 
मवीततम सोजओं ने भी सिद्ध कर दिया है कि संसार वी पोई भी वस्तु मथरा अंग) 
ऐसी नहीं है कि जो कोरी जड द्वो प्रधवा कौरी चेदत । एटम से ले।'र मनुध्य पर्वत 
हे जो पररपरिक प्रन्तर पाया जाता है, वहूउयूल भषदा सूईम ताम-रूपी में भति- 
प्रौत एक ही सर्वव्यापी चेतना की शक्ति के विशरम के तासरतम्य की मात का है। 
३. झ्राघुतिक सम्राजवाद, भाषुनिक प्राणी शास्त्र के प्राघार पर, मनुष्य को 
लगूर और वन्दर झ्रादि पशुओ का विकेसित रुप मानता है, इसलिए उसकी दृष्टि 
में मनुष्य भी शक सामाजिक पशु मात्र है। पशु वे जोबन में धराहार, निद्रा, भय 
और मंधन के अतिरिवत भौर कोई प्रयोजन नहीं पाया जाता, उसी तरह, उसके 
अनुसार, मनुध्य के जीवत वा भी, इनके अतिरिकत भौर कीई प्रथोजन नहीं हैं। 
ग्रौजार अथवा उपकरण बनाने, उनका कुशलतापूवैक व्यवहार करके, इसी जीवन 
की झावश्यक्ताए पूरी करने, और उनके दर प्रकृति की ध्रतिकूलता प्रो को बदल 
कर पनुकूलतांभो मे परिणत करने एव स्वश्य, सुसी भोर दीघंगान तक जीजित 
रहने के लिए ही परिवार, समाज ओर राम्य प्रांदि सस्याग्रो तथा संगठनों का 
आंविप्कार किया गया है। मनुष्य के जन्म से पूर्व भौर मृत्यु के पश्चात्‌ शिली भी रूप 
में उसका अ्ररितित हीने या बने रहने को ग्राधुनिक समाजवाद स्दीकार नही करता। 
यहापि गीता का शाइदत सपाने विज्ञान भाभुनिक समाजबाद को उपणोगी 
बातों को अनेक श्रश्ों मे स्वीकार करता है, परन्तु वह यह नहीं मानता कि ममुष्य 
पशु का विकास मात्र है। गीता मनुष्य को इस तरह विवेकहीन थदेरों की सरलास 
मानकर उसकी आत्म गौरव नष्ट नही करती । ययावि मनुष्य एबः जरायुन ( शप के 
गर्भ में वृद्धि पाकर उससे उत्पन्त होनेवाला) प्राणी है, परन्तु वह इतना ही भात 
नही है ९ सीता का दाइवेत समाज विज्ञान इस सिद्धान्त पर भाधित है कि तमाम 
भूतत-धणिमो मे एक, अंखण्ड, सम और धघ्रानन्दधत विन्मय जीवन-सत्ता घोत प्रोतत 
है और बही अनेक प्रकार की स्थावर-जगम योनियों के एप घारण करती है 
(सौर ० ११और प्र ० ६ इलोक ४ से १०)। परन्तु मनुष्य के ग्रतिरिकत किसी अन्य 


|. छ ) 


भूत-प्राणी में यह क्षमता नहीं है कि वह उस सत्ता को तत्त्वतः नह पी अब ता 
अनुभव कर सके । यह क्षमता केवल मनुष्य श्रथवा मर-तारी के शरीर में ही निहित 
है। मनुष्य ने अपने परिवार, समाज और राज्य भ्रादि संस्थाओं और उनके विधि- 
नियेध भ्रादि व्यवस्थाश्रों का निर्माण, केवल इसीडिए नहीं किया हैं कि वह उनमे 
रहकर सिर्फ अथे और काम, श्र्थात्‌ भोग साधनों की प्राप्ति मात्र ही को पुरुषार्थ 
की इतिश्री समझकर, केवल इन्हीं में जीवन व्यतीत कर दे । यद्यपि गीता यह 
अ्रवश्य मानती है कि स्वस्थ, सुखी श्र उन्नत जीवन के लिए अर्थ और काम 
अत्यन्त आ्रावशयक हैं और उनको व्यवस्थित रूप से उपाजित करना चाहिए 
(गी० भ्र० २ श्लोक ७०, श्र० हे इलोक १०-११-१२, भ्र० ११ इलोक ३२), परन्तु 
मनुष्य जीवन के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है और सामाजिक संस्थाओं तथा व्यव- 
स्थाओं का प्रयोजन भी इतना ही मात्र नहीं है। सुब्यवस्थित सभ्य समाज, नैतिक 
मान्यताओं पर आश्रित रहता है; शौर नैतिक मान्यताएँ, मानव जीवन आर 
जगत में व्याप्त एकता के भूलाधार की मान्यता पर गआाश्षित हैं ) मनुष्य नेतिक 
आचरण क्‍यों करे ? वह शोषण, भूठ, दमन, हिसा भ्रौर अत्याचार करना क्यों 
छोड़ दे ? यदि मनुष्य के जीवन का मां की.कोख से प्रारम्भ होकर, चिता या कन्न 
में भ्रन्च हो जाता है, तो बह सामाजिक श्रनुशासन और व्यवस्थाशं की भ्रवहदेलना 
करके छल, बल, फरेब श्ौर कौशल आदि से काम लेकर, विना श्रम किये भी तो 
सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। फिर नैतिकता की क्या श्रावश्यकता है ? गीता 
का शाश्वत्त समाज विज्ञान इसका यह उत्तर देता है कि इस तरह का नैतिकता से 
हीन, समाज विरोधी मनुष्य तराघम, असुर, बिना सींग पूंछ का पशु है (गी० 
अ० १६) | मनुष्य जीवन का प्रयोजन नर से नरोत्तम अथवा पुरुष से पुरुषोत्तम 
होना है (गी० अ० ४ इलोक १०, #० ५ श्लोक १६-२०, श्र० ७ इलोक १८, अर० 
१९ श्लोक ४, आ० ११ इलोक ५४-५५) , और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा 
पुरुषार्थ और अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए । इस पुरुषार्थ की सिद्धि पारिवारिक 
और सामाजिक जीवन में ही हो सकती है। अपने में और सब भूत-प्राणी मात्र में 
श्रोत-प्रोत एकऔर सम संच्चिदानन्द को, समस्त पारिवारिक और सामाजिक 
व्यक्तियों में देखक र, समझकर तथा अनुभव करते हुए, यधायोग्य सम्वन्धों के आधार 
पर, उनके प्रति अपनी स्वाभाविक योग्यता के कर्तव्य (60५४) करके, उसको अपते 
में ही ग्रेमर जीवन, भ्रखण्ड ज्ञान भौर अटूट आनन्द का अनुभव करता चाहिए । 
इसी एकता के सिद्धान्त पर व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों, और व्यवहारों की 
नेतिक भर्यादाएँ कायम रह सकती हैं। सवकी एकता के इस शाइवत सिद्धास्त का 
तिरंस्कार करके मनुष्यों को पशुता का एक पर्यार्य और प्रणीमात्र को जड़ता का 


(ऊ) 


जुदजुद, दिस माने से सामाजिर जीवन की ब्राधारभूत किसी प्रकाट को 
नैतिक मान्यता स्थापित होनी सम्भव नही, जिसके बिता समाज भ्रौर ब्यवित दोनो 
ही नष्ट ही जाते हैं । कप 
४ आधुनिक सम्राजवाद को भानवेवाते देशे से, उप्तके अनेक रूप देखे जाते 
हैं, परन्तु चसके दो सुरूय रूप हूँ । एक उग्र भौर दूसरा नरम अथवा जदार | उग्र 
रूप का समाजबाद स्टेलिस के समय रूस मे था शोर वर्तमान में चीन में है, जड़ी 
व्यक्ति के लिए ग्रपनो इच्छा प्रौर विचार प्रगट करने भ्रधवा निर्णय करने की 
कोई स्वतन्चता नही मानी जानती $ व्यवित की अपेक्षा स राज पर उग्र समाजवाद 
की संस्थाओं श्रथवा राजनेतिक दलों को अधिक महत्त्व दिया जाता है, सम्र/ज 
साध्य है, उयकित साधन है, भनुशासन मुझ्य है भौर व्यवित की स्वतन्त्रता गौग । 
पहाँ शासन की सारी बागडोर एक स्वेच्छाचारो अ्रपिनायक [090) के 
हाय में रहूती है | 
दूसरा नरम अथवा उदार समाजवाद है, जिसकी लोकतार्विक स्माजवाद 

(7क्षा0पए407 50९58) कहते है । उठकी मूल मान्यता य4 है कि समाज 
जिस्तेनभिस्त व्यवितयी के परश्षर विरोधी स्वार्यों को खोचीलानियो प्रौर 
कलह के दुष्प्रिणामी से बचने के लिए पारहपरिक समभौते के रूप में विक- 
सित हुप्ता है भौर उसमें रहनेवाली प्रत्येक इकाई, भर्थात्‌ मनुष्य, स्वभाव से ही 

विचारशबित सम्पस्त, स्वार्थ परायण नर पशु मात्र है । इसलिए व्यक्तियों में 

मिन्‍्नता, विधमता श्रौर परस्पर विरोधी स्वार्थों की जी चादान भौर कलह का 

होना तो किस्ती न किसी रूप में स्वाभाविक ही है, परन्तु क्योकि सत्रकों प्पने 

अपने स्वाथों की प्रति करती है, इसलिए भापसी समझौते के रूप मे, सस्थाएं और 

ब्यवस्थाएँ ऐसी बना देनी चाहिए कि जिनसे स्वार्थों मरे पारदपरिक प्रतिस्पर्धा और 

सपर्ष होते हुए भी, उनके दुष्परिणाम--कलह, युद्ध, हृत्याएँ, शोषण, दमन, चोरी, 

लू, खप्तौद भ्ादि यथाशक्षय नहीं हों, भ्रमवा कम मे कमर मात्रा से हो | ये नट्म 

समजव।दी लोग, समाज के भूल भे व्यवित की सत्ता भौर हवतन्‍्द॒ता को सरवोपरि 

और मुख्य मानते है । समाज की सस्याएँ, व्यवस्थाएँ भौर अ्रमुशासत को थे 


गाँग मानते हैँ । उनकी घारणा है कि समाज की सस्थाओं भ्रौर व्यवस्थाओं, 
अर्थात्त्‌ अनुशासत-सम्बन्धी विधि-निधेध के नियर्मों-उपनियमो का स्वरूप ऐेसा 
होना चाहिए कि जिनके ञ्ाधार पर किसी व्यक्ति या ब्यवितयों के समूह के 
भपराधो के सम्बन्ध में विध्ार करने शथवा दण्ड का निर्णय देने के समय इस ब्रात्त 
का व्यात रक्‍्खा जाय कि घाहे कितने ही संदोच व्यक्ति दडित हो।ने के अच 


जाय॑ परन्तू उचित और पर्याव्त तया पूष्टट प्रभाणों के ग्रशाद में एक की दिदोद 


(ए) 


व्यवित को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि आधुनिक समाजवाद की 
इस उदार व्यवस्था में प्रधिवायक तन्‍्त्र (060) की तिर्मंम और कूंए 
व्यवस्थाग्रों को स्थाव सहीं है, और संसदीय लोकतस्त्र का आधार होने के 
कारण इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सोचने, लिखने, बोलने और व्यवितगंत अथवा 
संगठित कार्य करने की स्वतन्त्रता पर्याप्त मात्रा में होती है, परच्तु मूल में ही 
व्यक्तियों की भिन्‍्नता और विषमता के आंत आधार पर संश्यापित होने, और 
सबकी एकता का आध्यात्मिक आधार न होने के कारण, सदाचार की प्रेरणा के 
प्रभाव से उत्पन्न होने वाले व्यावहारिक दुष्परिणाम बहुत भारी माता में होते हैं । 
संसार में दृष्ट प्रकृति के समाज-विरोधी तत्त्व भी वड़ी संख्या में होते है, जिनको 
दण्ड देकर दसन करना श्रावश्यक होता है। जिस तरह शरीर का कोई अंग सड 
जाय या विगड़ जाय तो सारे शरीर की स्वस्थता के लिए उसका तत्काल ही 
ऑपरेशन कर दिया जाता है; उच्च तरह समाजरूपी शरीर का कोई व्यक्ति दुष्ट 
हो जाय तो उसको समुचित दण्ड अविलस्त देकर समाज को स्वस्थ रखना 
चाहिए | 
हमारे देश में नरम ससाजवाद का अवलम्बन किया जा रहा हैं और इसके 
परिणाम स्वरुप सत्ता की पद लोलुपता, शोषण, विषमत्ता, अष्टाचार आदि बुरा- 
दयाँ दिव-अतिदित की चर्चा का विषय बनी हुई हैं । 
पख्तु गीता के अनुसार स्थृल शरीरों की भिन्तता और उनके स्वार्थों की 
विषयता मनुष्य के अस्तित्व में स्वाभाविक और झाधार भूत्त नहीं है। मानव मात्र 
में एकता, स्वतन्त्रता श्र समता की मौलिक चेतना अन्तनिहित है भोर इसी को 
आधार भूत्त मानने शोर व्यवहार में अनुभव करने से उसे नैतिक वर्तव्य-पालन की 
प्रेरणा श्राप्त होती है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर व्यवहार, प्रचार और संगठन 
करते से समाज में सच्ची एवं शाइवद एकता, समता भोर स्वतस्त॒ता कायम रहु 
सकती है। गीता का शाइवत समाज विज्ञान इसी पर आधारित है। समाज की 
उन्‍्यवस्‍्था दे लिए दुष्ढों को दण्ड देना अवश्य कर्तव्य माना गया है (गी० श्र० ४ 
इबीक ८, भ० १३ इलोक ३२-३४, झ० १६ श्लोक १६, श्र० १८ लोक १७)। इसी 


ते परथपर को सींचातानियाँ, लूट, ससोद व शोषण आदि वराइयां मिट्कर समाज 
में शान्ति, पूष्टि शोर तुप्टि रह सकतो है। ह 
| के आधुनिक समाजवाद के वरम और उप्र दोनों ही पक्षवालों करा कहना है 
कु वेक्ञार-मर में शोपक और झोपित के दीच में जो पारस्परिक स्वार्य-मेद है, वह्‌ 
के मेँ होने बाले युद्धों भ्रौर उंघ्ों का मूल कारण हैं; इसलिए उसको खतम 
“देना चाहिए। उद्र समाजवादी रहत ऋत्ति और युद्ध के हारा तत्काल उसको 


का, 


खनम करना चाहते है, और नरम समाजवादी लोकतातिक प्रणाली से, ससदोध 
जिर्वाचल, प्रचार, सगंठद भोर ग्रारदोलनत द्वारा पूंजीवाद भौर साआझाज्यवाद की 
वर्भमान शोध॑क प्रणालियों का अन्त शर्न शर्ते वरता चाहने हैं। दोनों का लप्य 
एक ही है, केंवल साधन, समय और सुविधा वा भ्रन्तर है। दोनो ही इत बात में 
एड्मत है (ह उत्पादन, वितरण, सवार, परिवहन भौर पूंजी विनियीय फे तमाम 
साधनों पर किसी व्यक्त विशेष, ग्रधवां वर्ग विशेष वा स्वामित्व ने होकर, उसे 
पर राज्य का स्वामितल, ग्रथवा राज्य द्वारा नियरत्तित उत्पादक श्रौर उपभोकता प्रो 
को सामाशिक सस्थात्नों का स्वामित्व होना चाहिए। जिस तरह विशिनद्ास, 
नौतदास और जन्मजात दासपन की प्रधाप्रों का श्रन्त हुआ, उस्मी तरह वैतन 
भोगी दासप्रथा से होते वाले शोषण वा भी पझ्न्‍्त होना चाहिए। प्राधुनिकः समाज 
बे[द को मानने और उसमे कुछ सफलता प्राप्त करनेवाले देशों में यद्यपि भर्थ॑- 
व्यवस्था को प्रणाली भे मौलिक और फ्रान्तिकारी परिवर्तेन करके अपने समाज के 
गायिक क्षेत्र में सनृष्य द्वारा मनुष्य के, ग्रौर एक वर्ग द्ारा दूसरे वर्ग के शोपण 
प्रौर बेकारी व बैरोजगारी का अन्त दर दिया है, इसलिए वहाँ समाज को वर्ग 
विहरन बनाने का दावा किया जाता है, परन्तु वहाँ राजनैतिश दलो से, धन शवित 
दे सुथात से जन शा हित का और उसके दर शापन शबित ब5 केस्द्रीकरण हो जाते 
से, उनपर भी नये रूप में वर्ग भेद ((]958 08५7०७००७७) उत्परन हो गये हैं, 
जिनमे भ्रापसद्ध पे लडाइयाँ और खीचातानियां चरुत्ती रहती है भ्रौर जन ताघारण 
के साथ देगत प्रषदा उपेक्षा का बर्ताव भारी पाजा में होता है। जब तक मनुप्यी 
में आपसे से साधा जिक, ऋाधिक धर राजेतिक ज्यवहार करने का उद्देंइ५, भपनी 
व्यचितगत्ष स्वार्थ सिद्धि (2709 7000४०) क्य रहेगा, तक तक जिस किसी 
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किसी ते किसी रूपए से शोपण हक पर पर 5७ मसल 20 कद 
» मन एवं उत्तरदायित्वहोन उपेक्षा का क्र बलेगा | 
परन्तु भौता के शाश्वत समाज विज्ञान में समाज को एक सर्माब्ड सजीव 
पुर के रूप थे भाता गया है। प्रकृति के सास्विक, राजस और तामस त्षोन स्वा- 
हाविक गृणी की कर्मी-वेशी कै आधार पर शंरोरो को भोग 
वी आवश्यकता एँ परी कर ः ण्ज्य है 
न हा ० । बह डक शा मय और भेजा दा कार्ये - 
प्रा रब गुण की प्रधादता होने के 
कांप्ण, _पई ज्ञाद भ्रोरे विचार शक्ति का केन्द्र है। उदी तरह सत्त्व गण प्रधान 
मसनुष्पो मे ज्ञान शौर विचार शक्ति का विशेष विकास गा 


रे होने के कारण, उनमें शिक्षा 
देने की विशेष योग्यता होती है; झत उनको ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा देकर, पमाज 


यता के भ्नुसाा र, समाज 


पा, 


शिक्षा के कार्य करता, उनका नियत कतेंव्य कर्म निश्चित किया गया । मानव देह 
को रज-सत्त्व प्रधान भुजाओं में रक्षा करने की योग्यता होती है; उसी भ्राधार पर 
रज-सत्त्व प्रधान मनुष्यों में रक्षा का कार्य करने की विशेष योग्यता होने के कारण, 
उनको क्षत्रिय संज्ञा देकर, समाज की रक्षा करने का कार्य उनक्ते लिए नियत किया 
गया। उसी तरह रजोगुण प्रधान उदर और तमोगुण प्रधान पैरों के आदशे पर, 
पोषक और सेवक वर्णों को वाणिज्य और शारीरिक श्रम के द्वारा, समाज के 
शारीरिक जीवन के भ्रावश्यक पदार्थ उत्पन्त करके, उपलब्ध करने का कार्य, वेश्य 
और शूद्र वर्ण की संज्ञा देकर उनके लिए नियत किया गया (गी०अ० १८ इलोक 
४१ से ४७) । गीता की वर्ण-व्यवस्था जन्मज[त अधिकारों पर अवलस्वित नहीं 
है, किल्तु मनुष्यों के स्वाभाविक गृणों की योग्यता के आधार पर निर्मित है। 
जन्मजात जाति-पाँति के भेदों को गीता में ब्रिलकुल स्थान नहीं है। समाज के 
सदस्यों की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उपयुक्त चार वर्षो यो 
समाज के ग्रंगों की आ्रावश्वकता अनिवार्य और अत्यन्त स्वाभाविक रूप से रहती 
है। वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में यह बड़ा भ्रस्तर है कि वर्ग व्यवस्था लोक 
विग्नह (फूड, कलह और युद्ध श्रथवा कान्तियाँ ) उत्पन्त करती है; और वर्ण 
व्यवस्था लोक संग्रह (एकता, प्रेम, शान्ति और आनन्द ) बनाये रखती है। वह 
सबको एक ही कुटुम्ब की तरह आपस में मिलकर प्रेम त्तथा सुख-शान्तिपूर्वक 
जीवनयापन करने की व्यवस्था करती है। यह सबके अपने-प्रपने स्वाभाविक गुणों 
ओर उपाजित क्षमताओं के आधार परं अपने-अपने वर्ण के कर्तव्य कर्म करने द्वारा 
सबकी शिक्षा, रक्षा, पोषण और सेवा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने की सम- 
न्वयात्मक ज्यवस्था है। वर्ग व्यवस्थाएँ बदलती रहती हैं और उनके बदलने के 
साथ ही समाज की वर्ग मूलक व्यवस्थाओं के आदर्श भी चदलते रहते हैं; परन्तु 


चातुवेप्यं व्यवस्था का सिद्धान्त मानव समाज की प्रकृति प्र आश्रित होने से, दहु 
स्वाभाविक और शाइवत है। वर्ण व्यवस्था चाहे जिस युग की हो और वह किसी 
भी रूव में हो, उसमें स्वार्थों की खोंचातानी, शोषण, संघर्ष आदि के लोक विग्रह 
ओर वर्ग विध्वेष का दमन करने के लोक निम्न हकारी दुष्परिणाम नहीं होते । 

सभी देशों में किसी न किसी रुप में चातुर्ेष्य व्यवस्था की आवद्यकता रहती 
ही है। रूस में इस बात का दावा किया जाता है कि वहाँ वर्ग भेद खतम कर दिया 
गया है, इसलिए वहाँ एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण नहीं होता । परन्तु किसी 
न किसी रूप में चातुवेष्य व्यवस्था की झलक तो वहाँ भी पाई जाती है। वहाँ 
कम्पुनिष्ट पार्टी, शिक्षक वर्ण का काये करतो है; मोव्स का दशेन उसोके अधि- 
कार में है। लाल सेना (॥२८त था) रक्षक वर्ण का कार्य करती है। प्रवन्धक 


( ऐ ) 


खतस करता चाहते है, और नरम समाजवादी लोकताजिक प्रणाती से, ससदीय 
निर्वाचन, प्रचार, संगठन और ग्ान्दोलन द्वारा पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की 
वर्तमान शोपक प्रणालियों की अन्त झर्त शने करना चाहते हैं। दोनों का लक्ष्य 
एक ही है, पैेवल साधन, समय गौर सुविधा का प्रन्तर है | दोनो ही इस बात मे 
एकमन हैं कि उत्पादन, वितरण, सचार, पर रबहन और पूँजी विनियोग के तमाम 
पाधमों पर किसी व्यक्षित विशेष, भश्रथवा वर्भ विशेष का स्वामित्व न होकर, उन 
पर राज्य का स्वामित्व, ग्रथवा राग्य द्वारा नियतित उत्पादक और उपभोक्ता प्रों 
की सापाजिक सम्धाश्नों का स्वामित्व होता चाहिए। जिस तरह विजितदास, 
श्रीतदास और जन्मजात दासपन की प्रथाओं का भ्रस्त हुआ, उसी तरह वेतन 
भोगी दासभ्रथा से होने वाले शोषण का भी अन्त होता चाहिए | झ्राधुनिक समाज 
बाद को घानने और उसमे कुछ सफलता प्राप्त करनेवाले देशो ने यद्यपि अर्थ - 
व्यवस्था की प्रणाली में मौलिंक प्रौर कान्तिकारी परिवेश करके झपने समाज के 
क्ररधिक फेवर मे मसृप्य द्वारा मनृष्य के, भौर एक वगे द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण 
और बेकारी व बेरोजगारी का अन्त कर दिया है, इसलिए वहां समाज को वर्ग 
विहोन बनाने का दावा किया जाता है, परन्तु वहाँ राजन॑तिक दली में, घन शक्ति 
के स्थाने मे जन शक्ति का और उसके द्वारा शाप्तन शक्ति का केन्द्रीक रण हो जाने 
में, उनमे भी नये रूप में वर्ग भेद ((488 0।88॥00४0०॥5) उत्पन्‍्त हो गये है, 
जिनमे आपस में लडाइयां और खोचातानियाँ चलती रहती है और जन साधारण 
के साथ दमन श्रथ्ववा उपेक्षा का बर्ताव भारी मात्रा में होता है। जब तक मनुष्यों 
में आपस मे सामाजिक, भ्राथिक व राजदैतिक व्यवहार करने का उदवश्य, अपनी 
व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि (27008 70606) का रहेगा, तेत्र तक जिस किसी 
ब्यवित या वर्ग के हाथ मे, जिस किसी प्रकार को शक्ति का सचय होगा, उसका 
उपयोग करने में वह समाज को हाति पहुँचने को परवाह नहीं करेगा और वहाँ 
कसी ते किसी रूप मे शोषण, दमन एवं उत्त रदायित्वहीन उपेक्षा का चक्र चलेगा । 
परन्तु गीता के शाइवत्त समाज विज्ञान मे समाज कौ एक समरिठ सजीव 
पुरुष के रुप मे भाना गया है। प्रकृति के सास्विक, राजस झौर तामथ तीस स्दा- 
भादिक युणो को कमी -बेशी के आधार पर शरीरो की योग्यता के अनुसार, समाज 
की आतरयकताएँ पूरो करने के लिए शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य और सेवा कत कार्य - 
विभाग किया गया है। मानव देह के मस्तिष्क में सत््व गुण को प्रधानता होने के 
कारण, वह ज्ञान पोर विचार शक्ति का केन्द्र है, उसी तरह सत्व गुण प्रघान 
मनुष्यों से ज्ञान प्रौर विचार जवित का विशेष विकाद्ध होने के कारण, उनसे शिक्षा 
देने की विशेष योग्यता होती है; अत- उनको ब्राह्मण दर्णे की सज्ञा देकर, समाज 


( ओ ) 


शिक्षा के कार्य करना, उतका नियत करेव्य कर्म निश्चित किया गया। मानव देह 
की रंज-सत्त्व प्रधान भुजाओं में रक्षा करने की योग्यता होती है; उसी भ्राधार पर 
रज-रत्त्व प्रधान मनुष्यों में रक्षा का कार्य करने की विश्वेष योग्यता होने के कारण, 
उनको क्षत्रिय संज्ञा देकर, समाज की रक्षा करने का कार्य उनके लिए नियत किया 
गंया। उसी तरह रजोगुण प्रधान उदर और तमोगुण प्रधान पैरों के आदर्श पर, 
पोषक और सेवक वर्णों को वाणिज्य और शारीरिक श्रम के द्वारा, समाज के 
शारीरिक जीवन के आवश्यक पदार्थ उत्पन्त करके, उपलब्ध करने का कार्य, वेइय 
और शूद्र वर्ण की संज्ञा देकर उनके लिए नियत किया गया (गी०-अ० १८ इलोक 
४१ से ४७) । गीता की वर्ण-व्यवस्था जन्मजात अधिकारों पर अवलस्वित नहीं 
है, किल्तु मनुष्यों के स्वाभाविक गुणों की योग्यता के आधार पर निर्मित है। 
जन्मजात जाति-पाँति के भेदों को गोता में बिलकुल स्थान नहीं है। समाज के 
सदस्यों की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूरति के लिए, उपयुक्त चार वर्णो या 
समाज के अंगों की आवश्वकता अनिवायें और अत्यन्त स्वाभाविक रूप से रहती 
है। चगे व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में यह बड़ा श्रन्तर है कि वर्ग व्यवस्था लोक 
विग्नह (फूट, कलह और युद्ध अथवा ऋच्तियाँ) उत्पन्त करती है; और वर्ण 
व्यवस्था लोक संग्रह (एकता, प्रेम, शान्ति और आनन्द ) बनाये रखती है । वह 
सबको एक ही कुटुम्ब की तरह आपस में मिलकर प्रेम तथा सुख-शाल्तिपुर्वक 
जीवनयापन करने की व्यवस्था करती हैं। यह सवके अपने-अपने स्वाभाविक गुणों 
ओर उपाजित क्षमताश्रों के आधार पर अपने-अपने वर्ण के कर्तव्य कर्म करने द्वारा 
सवकी शिक्षा, रक्षा, पोषण और सेवा-सस्वन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने की सम- 
न्वयात्मक व्यवस्था है। वर्ग व्यवस्थाएँ बदलती रहती हैँ और उनके बदलने के 
साथ ही समाज की वर्ग मूलक व्यवस्थाओं के आ्रादर्श भी बदलते रहते हैं; परन्तु 
चातुर्वेष्ये व्यवस्था का सिद्धाल्त मानव समाज की प्रकृति पर आश्रित होने से, वह 
स्वाभाविक और ज्ञाइवतत है। वे व्यवस्था चाहे जिस युग की हो और वह किसी 
भी रूप में हो, उसमें स्वार्थों की खींचातानो, शोषण, संघर्ष आदि के लोक चिग्रह 
ओर वर्ग विदेष का दमन करने के लोक निग्नहकारी दृष्परिणाम नहीं होते। .* 
सभी देशों में किसी त किसी रूप में चातुवे्य व्यवस्था की आवश्यकता रहती 
ही है। रूस में इस बात का दावा किया जाता है कि चहाँ वर्ग भेद खतम कर दिया 
गया है, इसलिए वहाँ एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण नहीं होता । परन्तु किसी 
न किसी रूप में चातुवेण्य व्यवस्था की ऋलक तो वहाँ भी पाई जाती है। वहाँ 
कम्घुनिष्ट पार्टी, शिक्षक वर्ण का काये करती है; माक्से का दशन उसोके अधि- 
“7 हैं एल सेना (एचत थागा09 ) रक्षक वर्ण का कार्य करती है ) प्रबन्धक 


(ओऔ ।) 


प्णी [भिगागहदार स्ैक७) उत्ादन, वितरण, अबन्ध शरीर कप श्री के 
मगठद दशा पोषक वर्ण का रार्य करती है; तथा श्रमिकों की यूतियत [रो 
973) पैवक वर्ण के कार्य करतीं है। इस व्यवस्था में रहकर हंस ने आशतीत 
उन्मति की हैं 
गीता में, यामाविक मनुष्य को एक-दूसरे के सुव-दु व की वेदनाएँ अपने ही 
समा सप्भते की प्रत्मौपस्य बृद्धि का तेतिक झादेश, सबके लिए समान रूप से 
प्रालन कै रने के विधान किया गया है (पं? प्र० ६ इलोक ३२) । समाज व्यवत्या 
के लिए इससे म्रधिक उच्च भादण कोई हही हो सकता । वर्ण व्यवस्था में भ्राजी- 
बिका उदाजेने की अथवा अधिकार प्राप्त करने को बृतति, समाज के लिए ग्रपना 
जिमत कतेह्य कर्म पालन करने के उचचे आदर्श ग्रधवा गौरव की भावना में निहिते 
है(गी० प्र० २ इनोक ४७ से ११)। इस व्यवस्था में पत्येक व्यक्ति अपने स्वाभाविक 
शंणों के झनुसतार अपने निए नियत कर्तव्य कर्म पालन करके, उससे भपनी ग्राजी- 
दिक्रा अथवर अधिकार फी वृत्ति को ग्रहण करता है श्र्थात्‌ उसका वरण करता 
है! गीता भें सकी यज्ञ भागा है (जी० ४० ३ इलोक १० से १६)। चह ध्यक्तिग 
तोम धयवा लाभ [टिका ॥08॥08) की दृष्टि ने रखकर, समाज की रवा- 
मआषिक आवश्यकताप्ो की पूति करते से सहपोग देवा भ्रपना केतेव्य सकता हैं, 
धौर उम्के प्रतिफल स्वरूप जो कुछ उसे प्राप्त ही, उसे यशशिष्ट भ्रमृत सम भकर 
अरहष करता हुआ, अपने योगक्षेम का निर्वाह करता है, उस्तीम सन्तुप्ट भौर प्रसन्‍न 
रहता है [गी० भ्र० ४ इब्बोर ३१] । इसीफो वहू भपना प्रधिकार मानता है। इस 
ब्यवस्था में एक वर्ण दूसोें, चर्ण के प्राधकारों और कामों का लॉभदश प्रति- 
क्रमंण करने को दुश्लेष्टा बढ़ीं करता, परन्तु प्रपने गुणों को उन्तत करने हारा 
भषनी सर्वागीण उन्द्ति करने का उप्तकी ऐर्ण प्रधिकार रहता है। इस व्यवस्था पे 
समोग में विधनता श्र विश्नह नही होते, किन्तु समता, सौमनर्य भौर सम्र हू की 
हिएनि बह रहुही है 
६ प्रांघुनिक संमाजवाई, भौतिक मिस्नता को सत्य मानने के का रण, शारी- 
िक सतन्वता कर विज्षेष महत्त्व देता है परन्तु शरीर अलग-प्रलग होने के का रण, 
और वे अपती भ्राववपकताओं की पूर्ति के लिए दुससे पर निर्भर रहने के कारण 
कभी रद एन्त्र बरी हो सकते। इसके अ्रनिरितत भनुष्य के मन मे अनेक प्रकार को 
वाषनाओं के बने रहते, ग्रौर उन कामता्रो की पूर्ति भराने से मिल, दूसरी दृप्ट 
अ्रधवा प्रदृष्द शक्दिियों से होने की प्राक्षायों, सदा काम, क्ोम, हर, शोक, छोप ; 
भोह़े, मध प्रोदि प्रतेक विकारों के रहते, किसी भी प्रकार की स्वतस्तठा प्राप्त नदी 
है! सकती । प्रावसिक गुझामी के रहते सच्ची स्ववन्द्‌द्र नहीं होती ६ इसलिए फीता 


( अं ) 
मानसिक स्वतस्वता को अधिक महत्त्व देती है। मन में सबकी एकता और समता 
के निश्चयपू्वेक, व्यक्तिगत स्वार्थों की कामनाएँ न रखने, आशाओं से रहित होने 
और सब प्रकार के विकारों को जीत लेने से ही मनुष्य वास्तव में स्वतन्त्र हो 
सकता है (गी० अ० २ इलोक ५५, अ० र३ेइलोक ३०, ० ५ इलोक २८) । उसके 
शरीर की सब आवश्यकताएँ स्वावलम्बन से ही पूरी होती रहती हैं । न्‍ 
, ७. आधुनिक समाजवाद में धर्म निर्षेक्षता ($6०प्रौशपेशा ) और जाति- 
पांति के भेद मिटाकर सबकी समता (7पण्थ६४) के उच्च आदशे पर जोर दिया 
जाता है। परन्तु जबतक जनता में साम्प्रदायिक धर्मो से व्यक्तिगत कल्याण होने का 
अन्धविश्वास बना हुआ है, तथा जाति और वर्ग (085७ १५ ०३55) के ऊंच- 
नीच के भेद का अभिमान कायम है, तवतक न तो समाज और राष्टू, धर्म निर्षेक्ष 
हो सकता है औरन जाति-पाँति के भेद मिट सकते हैं। गीता इससे वहुत आ्रागे 
बढ़कर सब साम्प्रदायिक धर्मों को सर्वथा छोड़ देने (गी० अ० २ श्लोक ४४५, अ० 
१८ इलोक ६६), और जाति, कुल, वंश त्तथा वगे (856०, 780०, प्र।76 क्षाते 
०0०७४) आदि की श्रेष्ठता का अभिमान बिल्कुल न करके, सबमें एकता (070- 
7058), और समता (8श70९॥८$5) का अनुभव करते का उपदेश देती है (गी० 
ग्र० ५ श्लोक १८, अ० ६ श्लोक २६ से ३२, अर ० १३ इलोक २७-२८) । ऐसा करने 
से ही समाज पूरी उन्नति कर सकता है शोर उसमें सुव्यवस्था रह सकती है। 

८. आधुनिक समाजवाद सर्वात्मिभाव में स्थित वुद्धिवाले, राग-ढेप रहित, 
इन्द्रातीत और जीवन मुक्त आदर पुरुषों का निर्माण नहीं कर सकता। परन्तु 
गीता के शाइवत समाज विज्ञान में ऐसे आदर्श महापुरुषों के निर्माण की व्यवस्था 
है। वे महापुरुष सब देश, काल, कुल, और जाति के अभिमान और साम्प्रदायिक 
मिथ्या बाह्म संस्का रों, अन्धविश्वासों और संकीर्णताओों, तथा मानसिक विकारों 
की परतन्त्रता से मुक्त होते हैं; भौर अपनी स्व॒तन्त्र इच्छापूर्वक, लोक संग्रह के 
उद्देश्य से व्यवहार करते हुए, जनता के सम्मुख श्रेष्ठ जीवन का आदर्श उपस्थित 
करते हैं (गी० अ० २शलोक ५४ से ७२, अ० ३ इलोक २० से ३०) । जन साधारण 
उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके एवं उनका अनुकरण करने द्वारा शर्तेः-शने: 
आपने को अज्ञान, स्वार्थ और अन्चाचविश्वास आदि मानसिक विकारों की 
पराधीनता से मुक्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं । 

६. आधुनिक ससाजवाद पुनर्जन्म की मान्यता को झूठी श्रौर समाज विराधी 
बताता है, क्योंकि उसकी मान्यता है, कि इससे प्रारब्ध और भाग्यवाद की उत्पत्ति 
होती है । परन्तु गीता पुनर्जन्म की मान्यता को, एक बुद्धि संगत तथ्य मानती है; 
“योंकि जीवन का अस्तित्व, एक शरीर के अन्त होने पर समाप्त नहीं हो जाता । वह 


(झा ) 


लि्रत्तर किसी-त-किसी रूप मे बता रहता है । कर्मवाद का सिद्धान्त है कि क्रिया 
(&८७०ा] की प्रतिक्रिया (सै६३९४ 007] हीना प्रकृति का अटल नियम हैं | मनुष्य 
जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसवा फने उसको भोगना पडता है । यदि इस शरीर 
में मही भोगा यया तो भविष्य मे किसी दूसरे शरीर में भोगना प्रनिवाय॑ है। प्रकृति 
के इस पटल नियम और कर्मविपाक के इस सिद्धान्त के विरुद्ध , पुनजंन्म कोन 
मानती वाले लोग कोई युक्तिसगत विवेल्प नही बता सकते; परन्तु गौता पुन्ेन्म 
की मान्यता से इस सिद्धान्त की बडी ही युक्तिसगत व्यवस्था करती है, और समाज 
को सुन्यवस्था के लिए पुनर्जेत्म की मान्यता को प्रावश्यक ही नहीं किन्तु ग्ति- 
बार्य दहुरातोी है । जो स्थल बुद्धि के श्विवेक्री लौग पुतर्जन्म को नहीं मानसे और 
इस बरोर के मरने पर अपता जीवन समाध्त हीना मानते हैं, वे समाज विरोधी 
काम करने में नि सकोच हो सकते है। वास्तव में ्रपने अस्तित्व की सर्माप्त की 


विचार पूनर्जत्म को न मानने वालो को भी सहन नही ही सकता । इसी लिए वे 
ग्रनत्तकाल तक जौवित रहते के सामान, अपने लिए तथा अपने उत्त राधिकारियों 


के लिए, येन-केन उचित-प्रनुचित प्र कार से जुट्यते ही रहते है। गीता शरीर के अन्त 
के साथ जीवत का ग्रस्तित्व समाप्त हो जाने के निराशावाद को स्थात नही देती; 
किततू मनुष्य को उत्साह देती है कि यदि एक जन्म में लक्ष्म पर नहीं पहुँचा जाय 
तो दूसरे जन्म मे पहुँचा जा सकता है, पुरुषार्थ करते हुए अग्रमर होते रहना 
चाहिए। प्रारब्ध या भाग्य केबल पुन्जेस्म के प्रभाव से नहीं बनते, किन्तु इस जन्म 
के कर्मों के प्रभाव से भी बनते रहते हैं। प्रारब्ध या भाग्य पृश्पा्थें से ही बनते हैं । 
मतुष्य अपने पुष्ठपार्थ से पूर्द कर्मों के प्रभाव को घटा-बढा सकता है और मिटा भी 
सकता है| गीता प्रारब्ध या भाग्यवाद का खेण्डन करती है । बह दुष्धपार्थ को द्दी 
मद्दत्व देती है (गी० अ० २ इलोक ४७, ग्र० ३ और ४) । 


ये ही गीता के शाइवत समाज विज्ञान की कुछ झतिरिकत विश्वेपताएँ है, जो 
आधुनिक समाजदाद की श्रपैक्षा श्रेष्ठ मिद्ध होती हैं। 


गीता के समत्व-यीग अथवा जाइवत समाज विज्ञान का वर्तमान 
जनता मैं प्रचार क्‍यों नहीं हुआ ? 
सप्तार में परिवर्तेत का चक्कर निरन्तर चलता रहता है। कोई भी वस्तु सदा 
एक-्सी नही रहती । क्रिया-प्रतिकिया (8०७००7०६%७०७०७७) का ताँता देधा हो 
रहता है। यह प्रश्ति का अटल नियम है। समत्व-योग का साक्षात्‌ आदर्स, सूरज 
भी उदप और अत होता रहता है। उन्‍्तति और झवदति का कम भी लगातार 
चलता ही रद्वता है । उन्नति के वाद उसकी प्रतिक्रिया रूप अवनति होती है और 


६०.) 


अवनतति के बाद उसकी प्रतिक्रिया--उन्नति होती है। जब कोई व्यक्ति, कुदुम्ध, 
समाज या राष्ट्र बहुत उन्‍नत हो जाता है, तब उसकी प्रतिक्रिया से लोग श्रशि- 
मानी, स्वार्थी, विलासी, प्रमादी और झालसी हो जाते हैं ओर उनको अ्रविवेक 
तथा घूढ़ता दवा देते हैं, जिससे उनकी गिरावढ होती है । मध्य युग में हमारे देश 
की यही दशा हुई थी। उन्नति के शिखर पर चढ़ने का भ्रहेकार और मद तथा 
स्वार्थपरता बहुत बढ गई थी । इस जन्म के स्वार्थों से ही उनको सम्तोप नहीं रहा 
था, किस्तु मरने के वाद व्यवित्तगत कल्याण, मोक्ष और स्वगे-प्राप्ति की लालसा 
उम्र हो गई थी, और ये सब स्वार्थ, धामिक फियाम्रों से सस्ते भाव में प्राप्त होने 
का अन्ध विश्वास सारी जनता के हृदय में पवका जम गया था ) व्यक्तिगत सस्ते 
कल्याण के लिए, समाज को सुव्यवस्थित रखने वाले श्पने कर्तव्य कर्मो को उपेक्षा 
करके, हवन-यज्ञ आदि चैदिक कर्मकाण्डों, उपासना, जप, तप, पूजापाठ, योगा- 
भ्यास, सूखे आत्मज्ञान की चर्चा करने और झात्म चिन्तन में लगे रहने के लिए 
त्याग, बेराग्य और संन्यास आदि को ही जनता ने विशेष महत्त्व दिया और अधिक- 
तर लोग उनमें संलग्न रहने लगे | इन विषयों की अनेक सम्प्रदायें बन गई और सबने 
अपने-अपने सम्प्रदायों के शास्त्र रचे। अद्वेत बेदान्त के सत्‌ शास्त्र--उपनिषद्‌, 
भगवदगीता, ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रन्थों के श्रथे को भी तोड़-मरोड़ कर, उनपर उन्होंने 
अपने-अपने सम्प्रदायों के अनुकूल टीकाएँ लिखीं और उत टोकाओं का प्रचार 
सारे देश में हो गया । गीता के कई शब्दों का अत्यन्त संकुचित, प्रचलित रुढ़ि प्र्थ 
करके, उसके भ्रसली सच्चे सिद्धान्त को लुप्त कर दिया गया। प्रायः सभी साम्ध्र- 
दायिक टीकाकार इस तथ्य को सर्वथा भूल गए कि गीता बनने का कारण ही 
अजू न की समाज के प्रति अपने करंव्य की किकतेव्य बिमूढ़ता थी (गी० आ्र० २ 
इलोक ७); जिसको मिटाने के लिए भगवान ने उसको श्रनेक प्रकार के दाशेनिक 
और वैज्ञानिक सिद्धान्तों की मीमांसा करके, इस समत्व-योग संजक शाश्वत समाज 
विज्ञान का उपदेश दिया था (गी० श्र० ४ इलोक १ से ३) । वहाँ इन साम्प्रदायिक 
शान, कर्मोपासना आदि में लगने के विधान का अवसर ही नहीं था । गीता का. अर्थ 
करने में इन साम्प्रदायिक टीकाकारों ने जिन-जिस शब्दों का प्रचलित संकुचित 


रूढ़ि भ्र्थ किया है, उन शब्दों का अच्चा व्यापक श्र्थ स्वयं गीता ही भें स्पष्ट किया 
हुआ है, परन्तु इन टीकाकारों ने उनकी विल्कुल अवहेलना की और पूर्वापर की 
असेंगत्ति और परस्पर के विरोध की भी परवाह नहीं की । लोकमान्य तिलक ने 
अपने गीता रहस्य ग्रन्थ में इन टीकाकारों के अनेक स्थलों पर असंगत और पर- 
स्पर विरोधी भर्थों पर अच्छी तरह प्रकाश डाला है! हे 

गीता में कई शब्द ऐसे हैं जिनके प्रचलित संकुचित रूढ़ि अथे और स्वयं गीता 


(व) 


+ हि: किये गए मस्दे खयापर बर्दों मे महुत शरतर ही गही, किसयु विरोध भी 
है। जैसे पर 
३, हुछर->शब्द वा घापगौर से प्रचतित रूढ़ि प्र, जग से भंसग, किसी 
विशेष कियत स्वाद था र्द्िति में रहते हुए, जगत को एसने गौर उ्का! कक 
काले वाह, विशेष शुगो मुक्त, 'हयवित ईएवर किया शीता है; जिसकी रहुति भौर 
परर्षता ता प्र्चंत शूवन झादि की चा्दिकारिता (चापबूसी) करे ने रह सेसे 
द्ोकर मनुष्य को इक्छित रद देता है, ठरके सके जाप क्षमा के देता है भौर 
अरे के बाई उतको छवरे जैक देता है, भौर बी उसी एस तरह खुशाएद ६४ 
ररहरे, रउतपर वह चुड़े होकर. देतको दूँ श्‌ देता है ग्रौर मरने के वादे उरेकी नरक 
9 गिश हैता है। हम तरहे मानदोय विकारी भौर दुर्बंगताओ मृत दयविे ईंरवर 
आग झा है! वरतु गीता ऐसे खुआवद पसाद छ्ययिते ईेखर का अश्तीव नहीं 
मांवही। गीता मे ईप्यर का जहाँ भी झलेख हूँधा है, वहाँ सबके परदे हुं 
मान औवओोत, ठ्माठ्य मरी हुई पर्वव्यापक सता थाती अन्‍्तरात्ता को (| 
इटबर भाता है. (दो> प्र १३ लोक १३ में १७) इनोक २७ र२८५) | ढर् शेतन 
सत्ता मे ही पत शरीरो भोर णफत के व्यवहार चतते हैं. और बह ता है सर्वेकी 
प्राघार है। इसलिए वह सबका स्तरामी होने के कारण उनकी ईहदट सभा दी गई 
है (गोन्म० (८इतीक ६३) | व्यक्तिशाव ते वह सत्ता प्रत्येक शरीर का स्वागी 
जीवात्मा कहा दाता हल [गी० प्र १४ श्शोक ८ | बौर धमष्दि भव मे धरे 
बहाएं का रतामी परमात्या झपदा ईप्जर या परमेखर कही जाता है. (गी० 
श० १६ इलोक २२, घ० ६४ स्वीक १७) ! 
म्यक्ति ईभ्व१ की माव्यता की तो शीत में निया की गई है भ्रौर बतका 
छण्डत किया गया है (गी७ थक ७ श्लोक २४) । भगवान्‌ कृष्ण ने भपने को भो 
परमेश्वर, मदेस्वर, ब्रह्म, गरमात्मा और परर्योतम कहा है, बह ब्यक्तित भाव मे 
मंदी कहा है किलतु सबके साथ एउता के सर्वात्मभाव से कहा है। भगवान्‌ ने अपने 
लिए जो बतप पुर वाचक अरुण, एप, दमन, रत शरण्थि/ क्रादि सर्वेदाहों का 
प्रयोग किया है, कह शव के अपने आाव, सवक्े ग्राह्ममाव के लिए किये है, दे कि 
भ्रपी ग्रतय पत्तिल के निए  ग्रध्याय ७ से १६ कौर १४-१५ तो भगवान कुष्ण के 
संवोत्ग भाव के वर्णन से भरे हुए है। ५ दें अध्याद के इतोंक २६ मे, १३ थे प्रध्याप 
के इसोक ६ में और ची अध्याय के प्राश में भी इदी दर्वाट्य भरते का वणेय है । 
२ धर्म+-इब्द का ग्रामंतोर मे प्रचलित रूदि अये, शलग-प्रकण शाशदादिक 
काम ण्टों को हृडियों, ईश्वर प्रौर देवी-देवताओी की उपाप्तता तथा पूजन के 
लियम, संभ्यदायी एव गेतमंतास्तरों के भ्रमगओजेग शाही में वणित विधि- 


(तो 


निषेध के नियम, व जाति-पाँति के रीतिरिवाजों प्रादिका किया जाता है। परन्तु 
गीता इनको धर्म नहीं मानती । इन साम्प्रदायिक धर्मों को तो सर्वथा त्याग देने का 
आदेश देती है (गी० अ० २ इलोक ४२ से ४६, अ० १८ इलोक ६६) | गीता के 
अनुस्तार सबके, अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार कर्तव्य कर्म, समाज की युव्यवस्या 
के लिए, परिस्थिति के उपयुवत करना ही “बर्म” है; चाहे साम्प्रदायिक दृष्टि में 
वे कर्तव्य कर्म श्रेष्ठ हों या निपिद्ध, सौम्य हों या कूर, पवित्र हों या मलिन, उच्च- 
कोटि के हों या हीन कोटि के, जिन कर्मों से समाज की सुब्यवस्था वनी रहे, वे ही 
गीता के अनुसार “धर्म” हैं (गीता अ० २ श्लोक ३१ से ३३-४०, भ्रध्याय हे इलोक 
३५, अध्याय ७ इलोक ११, अध्याय € श्लोक २, श्रध्याय १२ इलोक २०, भ्रध्याय 

१४ इलोक २७ और अध्याय १८ इलोक ४७) । 

३. यज्ञ--शब्द का आमतौर से प्रचलित रूढ़ि अर्थ, अग्नि में पदार्थों का हवन 
करना किया जाता है। परन्तु गीता में इस तरह के यज्ञों की नित्दा की गई है श्र 
इस यज्ञों को राजस-तामस यज्ञ कहा गया है (गी० श्र० २ इलोक ४२ से ४४, 
श्र० ६ इलोक २०-२१, अध्याय १७ इलोक १२-१३) । गीता में अपने अलग 
व्यष्टिमाव को समष्टिभाव में लय करके, सवके साथ अपनी एकता के मिश्चय से 
समाज की सुव्यवस्था के लिए, अपनी-अपती स्वाभाविक योग्यत्ता के व्यवसाय 
करते द्वारा एक दूसरे की श्रावश्यकताएँ पूरी करने में सहयोग देना भोर 
सहायक होना ही सच्चा यज्ञ कहा गया है (गी० झ० ३ इलोक १० से १६, अ० ४ 
श्लोक २४) । 

४. देव, देवता--शब्द का प्रचलित रूढि अये, स्वर्ग लोक में रहने वाले विशेष 
तामों, विशेष रूपों तथा विशेष आकृतियों वाले, विशेष शक्ति-सम्पस्त कल्पित अली - 
किक व्यवितयों के अस्तित्व का किया जाता है, जिनकी हवन-यजन आदि वैदिक 
विधि से, अथवा अचेन-पुजन द्वारा उपासना करने से, तथा अग्ति में डाली हुई 
श्राहुतियों एवं बलिदान भ्रादि से वे तुप्त और सन्तुष्ठ होकर मनवांच्छित पदार्थ 
देते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है । परन्तु गीता इस तरह के देवताओं की 
मान्यता और उनकी उपासना की निन्‍्दा करती है, और ऐसी उपासना करने वालों 
को बुद्धि भ्रष्ट, मूर्ख बताकर उनका पतन होता निद्िचत ठहराती है (गी० भ्र० ७ 
इलोक २० से २३, अ० ६ इलोक॑ २०, २१, २३, २४)। गीता में सब शरीरों और 
जगत के अन्दर रहने वाली एवं उतको घारण करने बाली व्यष्टि और समष्टिं 

सूद्ष्म शक्तियों को देव माना है, झोर प्रत्येक मनुष्य के व्यष्टि कर्मों के सहयोग द्वारा 
उन सर्माष्ठ शक्तियों को पुष्ठ करने से सब भोग्य पदार्थ उत्पन्त होते हैं, जिनसे 
जीवन की श्लावश्यकताएँ पूरी होती हैं, यह्‌ प्रतिपादन किया गया है। (मील हए% 


(ण) 


मे निदिष्ट किये गए सच्चे व्यापक भर्थों मे बहुत अन्तर ही नही, किन्तु विरोध भी 
है । जैसें--- 

१. इश्वर--शब्द का आमतौर से प्रचलित रूढ़ि अर्थ, जगत से भ्रलग, किसी 
विशेष कल्पित स्थान या स्थिति मे रहते हुए, जगत को रचने और उसका शासन 
करने वाले, विश्वेप गुणी यूक्‍त, “व्यवित ईदबर' किया जाता है, जिसकी स्तुति झौर 
प्रार्थना तथा अर्चेन यूजन आदि की चाटुकारिता (चापलूसी ) करने से, बह प्रश्न 
होकर भनुषच्य को इच्छित पदार्थ देता है, उसके सब पाप क्षमा कर देता है और. 
मरने के बाद उसको स्वर्ग भेज देता है, भौर जो उसकी इस तरह सुशामद नहीं 
करते, उनपर वह कुदध होकर उनको दु ख देता है और मरने के बाद उनको नरक 
में गिरा देता है । इस तरह मानवीय विकारों श्ौर दुबे लताओं यूक्‍त व्यक्त ईइव र 
साता जाता है। परन्तु गीता ऐसे खुशापद पसन्द व्यक्ति ईश्वर का अस्तित्व नही 
भानती ) गीता मे ईश्वर का जहाँ भी उल्लेख हुप्ा है, वहौंँसवके अन्दर एुक 
समान ओत-प्रोत, ठसाठस भरी हुई सर्वव्यापक सत्ता यानी श्रन्तरात्मा को ही 
ईइवर माना है (गी० श्र० १३ इलोक १२ से १७, इलोक २७, ९८) । उस चेतन 
सत्ता से ही सब शरीरो प्लौर जगव के व्यवहार चलते हैं श्लौर बह सत्ता ही रबका 
भाधार है । इसलिए वह सबका स्वामी होने के कारण उनको ईइवर सज्ञा दी गई 
है (गी०अ० १५ इलोक ६१) | व्यक्तिमाव से वह सत्ता प्रत्येक शरीर का स्वामी 
जीवात्मा कहा जाता है (गी० श्र० १५ इलोक ७-८), झौर समष्टि भाव से सारे 

ब्रह्माण्द का स्वामी परमात्मा अधवा ईश्वर या परमेश्वर कहा जाता है (गी० 
श्र० रैं३ बलोक २२, झ० १५ इलोक १७] ! 
व्यक्ति ईश्वर की सान्यता की तो गीता से निन्‍दा की गई है श्रौर उसका 
खण्डत किया गया है (गी० झ० ७ इलोक २४) । भगवान्‌ कृष्ण ने श्रपने को जो 
परमेश्वर, महेश्वर, ब्रह्म, परमात्मा और पुरुषोत्तम कहा है, बह व्यक्ति भाव से 
नही कहा है किन्तु सबके साथ एकता के सर्वात्मभाव से कहा है। भगवान्‌ ने अपने 
लिए जो उत्तम पुरुष वाचक “अहम्‌, मास, सम, मत स॒यि” आदि सर्ववासों का 
भरयोग किया है, वह सब के अपने आप, सबके आत्मभाव के लिए किया है, न कि 
अपने भलग व्यक्तित्व के लिए। अध्याय ७ से ११और १४-१५ तो भगवान्‌ कृष्ण के 
स्वात्मि भाव के वर्णनो से भरे हुए हैं। ५ वें ग्रध्याय के इलोक २६ मे, १३ वे भ्रध्याय 
के इलोक २ में क्षौर चौदे अध्याय के आरस मे भो इसी सवरतद भाव का वर्णन है 

२ धर्म--शब्द का झामतौर से प्रचलित रूढ़ि अर्थ, अलग-अलग साम्प्रदायिक 
कर्मेकाण्डो की रूढियो, ईश्वर और देवी-देवताशो को उपासना तथा पूजन के 
निमरभ, सम्प्रदोधो एव सत्तमतान्तरों के अज्ञग-अनगश शास्त्रों मे वणित विधि- 


(जा) 


- निषेघ के नियम, व जाति-पाँति के रीतिरिवाजों ग्रादिका किया जाता है। परन्तु 
गीता इनको धर्म नहीं मानती | इस साम्प्रदायिक धर्मों को तो स्वेधा त्याग देने का 
आदेश देती है (गी० अ० २ इलोक ४२ से ४६, अ० १८ इलोक ६६ )। गीता के 
अनुसार सबके, अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार कर्तेव्य कर्म, समाज की सुब्यवस्था 
के लिए, परिस्थिति के उपयुक्त करना ही 'धर्म” है; चाहे साम्प्रदायिक दृष्टि में 
वे कर्तव्य कम श्रेष्ठ हों या निषिद्ध, सौम्य हों या ऋर, पवित्र हों या मलिन, उच्च- 
कोटि के हों या हीच कोटि के, जिन कर्मों से समाज की सुव्यवस्था वनी रहे, वे ही 
गीता के अनुसार “धम्म” हैं (गीता अ० २श्लोक ३१ से रे३-४०, अध्याय ३ इलोक 
३५, अध्याय ७ इलोक ११, अध्याय ६ इलोक २, अ्रष्याय १३ इलोक २०, श्रध्याय 
१४ इलोक २७ और अध्याय १८ इलोक ४७) । 

३, यज्ञ--शब्द का आमतौर से प्रचलित रूढ़ि अर्थ, अग्नि में पदार्थों का हवन 
करना किया जाता है। परन्तु गीता में इस तरह के यज्ञों की निन्‍दा की गई है ओौर 
इस यज्ञों को राजस-तामस यज्ञ कहा गया है (गी० झ० २ इलोक ४२ से ४४, 
ग्र० & इलोक २०-२१, अचष्याय १७ इलोक ११-१३) । गीता में अपने अलग 
व्यष्टिभाव को समष्टिभाव में लय करके, सबके साथ अपनी एकता के मिशचय से 
समाज की सुव्यवस्था के लिए, अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के व्यवसाय 
करते द्वारा एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करने में सहयोग देता और 
सहायक होना ही सच्चा यज्ञ कहा गया है (गी० अ० ३ इलोक १० से १६, झ० ४ 
इलोक २४) । 

४. देव, देवता--शब्द का प्रचलित रूढि अर्थ, स्वर्ग लोक में रहने वाले विशेष 
नामों, विशेष रूपों तथा विशेष आकृतियों वाले, विशेष शक्ति-सम्पन्न कल्पित अलौ- 
किक व्यक्तियों के अस्तित्व का किया जाता है, जिनकी हवन-यजन श्रादिं वैदिक 
विधि से, अथवा अचेन-पूजन द्वारा उपासना करने से, तथा श्ररित में डाली हुई 
आहुतियों एवं वलिदान आदि से वे तृप्त और सल्तुष्ट होकर मनवांच्छित पदार्थ 
देते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है । परन्तु गीता इस तरह के देवताओं की 
मान्यता और उनकी उपासना की निन्‍दा करती है, श्रौर ऐसी उपासना करने वालों 
को वृद्धि अ्रष्ट, मुर्ख बताकर उनका पतन होना निरदिचित ठहराती है (गी० झ० ७ 
इलोक २० से २३, भ्र० ६ इलोक॑ २०, २१, २३, २४)। गीता में सव शरीरों और 
जगत्त के अन्दर रहने वालो एवं उनको घारण करने बाली व्यष्टि और समष्टि 
सूक्ष्म शक्तियों को देव माना है, ओर प्रत्येक मनृष्य के व्यष्टि कर्मों के सहयोग द्वारा 
उन सर्माष्ट शक्तियों को पुष्ट करने से सव भोग्य पदार्थ उत्पत्त होते हैं, जिनसे 

जीवन की आवच्यकताएँ पूरी होती हैं, यह प्रतिपादव किया गया है। (गी० अ० 


(घर) 


३ इतोक १० से १६, झ० १८ इतोतय' ४६) । 

५. थौप--दब्द वा ध्रामवार ये प्रवतितव रूड़े ध्र्ष, घागन, प्रादायास, 
घारणा, ध्यात, समाधि धादि योगाम्यास री किपायों या जिया जाता है | परन्तु 
गौता में प्रवते ब्यविवत्व को संवक्रे साय जोह वर, सवरोी रहता मोर ममता के 
भाव में जुड़े रहना भौर उस गाता ने भाव से भपने घपने व्यवहार ऋरते हूँ 
प्रभभूववा-प्रतिर लता, सफल ता-प्रमफतता प्रादि इग्डी भें प्र करण वा सल्तुलन 
एकसा बनाये रखने को 'पोगय गहा है (गीदा० घन २ दलोक ८८, ५०, सष्याय 
४ इलोप १ ते ३, शष्याय ५६ इतोर २६ मे ३३) $ ऐड पष्पाय भे ध्यान योग शा 
जो विधान जिया गया है, बहू सब शी एफ्सा भौर समता के भाय को निरस्तर याद 
रखने के प्रस्याम के लिए किया गया है । 

६ कर्म--शब्द का गाःप्रद्ायिव रूड़ि पधर्थ, पैदिंर देवकर्स, पिल कर्म, निरेय 
फर्म, नैमित्तिक कर्म प्रादि व मंकाएड किया जाता है, प्रौर इन मर्तों को विसी 
कामना के उदंइय दिला करना निथ्फाम बर्म माता जाता है, तेपी इन बर्मों को 
'गद्गभारपण' झथवा 'हृष्णापंण' प्रयवा ईशविरापे्यो शब्द कक कर सवत्प छोड़ते 
को कर्मफल त्याग क हा जाता है । परमसतु गीता गा नहीं सानसी । इल यदि कर्ज- 
काण्डों का गीत में नि्भेघ तियां गया है [गी० प० २ इसोश ४२-४४, घप० ६ 
इलो कु ४४-४६, धप्र० ८ इतोक २८, प्र० १६ प्लोक ४८) | गीता में भ्पनो-धपतनी 
पोग्यता के काम-धन्धे श्रौर व्यवसाय करना ही पर्स शब्द जा ब्यापप प्थ माना 
गया है, प्रौर ये कम्त केवल ब्यक्तिगत झरवार्थ सिद्धि वो ही उदेश्य ने रशबर, 
समाज की सुव्यवस्था ध्रंथवा लोक संग्रह के उद्दंदय से करने कौ निष्काम बर्म-योग 
कहा है (गौ० स० ३ इलोश १६ से ३०), तंधा इत क्यों से जो कुछ प्राप्त हो, 
उसमे दूसरों का साभा समभते हुए, दूखरों सो उसक। हित्मा यचाधोग्य बाँट कर 
दोष झपने उपयोग मे लेनॉ--दसको कर्मफल त्याग क्टा है (गी० घ० २ इलीक 
४७ से ११, भ्रध्याय ४ इलोज़ १३ से २४, प्रध्याय ५ श्लोक ७ से १३, पक्‍ध्याय € 
इलोक २७-२८) | 

७ भक्ति --शब्द का भामतौर से प्रचलित रूढ़ि प्रभे, ब्यवित ईश्वर प्रधवा 
देवी देवताओं का प्रचंन-पुजन, उनका स्मरण, भाम-जप, स्तोत्र-धाठ, प्राेता, 
अथवा निश ण निराकार का ध्यान भौर विन्तन भादि करके, उनको प्रमन्‍न करने 
का किया जाता है, जिससे व्यकितगत कल्याण होने भौर इक्छित पदार प्राप्त होने 
की झाशा की जाती है, प्रथवा भ्रन्‍्त करण शुद्ध होने का उपाय भाना जाता है। 
परनठु भीता मे इस तरह की ब्यवित भाव की भवित या उपासना की कड़े शब्दों में 
निन्‍दा की गई है भौर ऐसी भवित करने वालो को मूर्ख, राक्षती-भागुरोी प्रकृति 


0, 


का कहा गया है (गीता अध्याय ७ इलोक २० से २४, अध्याय ६ इलोक ११-१२)। 
गीता में सारे विश्व की एकता का ध्यान रखते हुए. सबके साथ अनन्‍्य भाव के 
प्रेम का यथा-योग्य व्यवहार और आचरण करने और सबके हित में लगे रहने को 
सच्ची भक्ति कहा है (गीता अध्याय ११ इलोक ५४-५५, अध्याय १२ इलोक २ से 
६ और इलोक १३ से १६) । 

८. जप---शब्द का रूढि अर्थ, ईइ्वर अथवा देवी-देवताग्रों के कल्पित नामों 
को बार-बार रटने और उच्चारण करने का प्रचलित है। परन्तु गीता में जप 
शब्द सबकी एकता और समता रूप परमात्मा के प्रतीक इब्द ओोंकार' के उच्चा- 
रण द्वारा एकता और समता का निरन्तर स्मरण और चिन्तन करते हुए अपनी - 
प्रपत्ती योग्यता के कतेव्य कर्म करते रहने के लिए प्रयोग किया गया है (गीता झ० 
८ इलोक १३, अ० १७ इलोक २३-२४) । 

६. तप--शब्द का प्रामतौर से प्रचलित रूढ़ि अर्थ, शरोर को पीड़ा देते, 
भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि सहन करने की कठिन तपस्याएँ करने का किया जाता 
है । परन्तु गीता इन तपस्यथाओं की बहुत निन्‍दा करती है । ऐसी तपस्याएँ करते 
वालों को मृढ़, अहंकारी, पाखंडी, असुर कहा है (गीता अ० १७ इलोक ५-६ और 
इलोक १६) । गीता में सामाजिक शिष्टाचार को ही तप माना गया है। शरीर, 
वाणी और मन से एक-दूसरे के साथ सभ्यता के आचरण करने का सचहवें अध्याय 
के इलोक १४ से १७ तक में तप का विधान किया गया है । 

१०. श्रद्धा--शब्द का प्रचलित रूढि श्र्थ साम्प्रदायिक शास्त्रों और गुरु, 
पुरोहितों, साधु, संन्यासियों आदि के वचनों में भ्रन्धविश्वास रखना और कल्पित 
व्यक्ति ईश्वर, देवी-देवता, भूत-प्रेत, राशि-ग्रह के फलों आदि के वहम विचारों 
को, विना तक किये मानना, सामाजिक रीति-रिवाजों का पालन करना, बृद्धि से 
बिल्कुल काम नहीं लेना किया जाता है। परन्तु गीता इस तरह के अ्रन्धविश्वासों 
श्रौर बहम विचारों की मान्यताओं को राजसी-तामसी श्रद्धा बताती है (गीता 
भ० १७ इलोक ४, श्र० ७ इलोक २० से २३, अ० ६ इलोक २३ से २५ )। गीता 
के अनुसार जगत की अनेक प्रकार की अनेकता के भावों में एकता का निश्चय 
रखना, आत्म-विदवास रखना, और जिस विषय को समभमे की अपने में योग्यता 
न हो, उस विषय में पहले उस विषय के मर्मज्ञ सत्पुरुषों के वचनों में श्रद्धा करके, 
फिर बुद्धि की कसौटी पर जाँच कर अच्छी तरह समझता--विज्ञेष करके श्रात्म- 
ज्ञान के सूक्ष्म रहस्य के विषय में पहले पहल, निस्पुह भात्मज्ञानी महापुरुषों के 

वचनों में श्रद्धा करके उनका मनन करना, यह श्रद्धा का विधान किया गया है और 
इस श्रद्धा को आवदयक वत्ताया है (गोता पघ्र० ३ इलोक ३१, आअ० १७ इलोक २-३ 


( घ ) 


३ इलौक १० से १६, अ० १८ दलोंक ४६)। 

४, पोग--शब्द का आमतौर से प्रचलित छडढ़ि ग्र्थ, आतन, प्राणायाम, 
धारणा, ध्यान, समाधि घादि योगाम्यात की कियाझों का किया जाता है | परन्तु 
गीता में गपने व्यक्तित्व की सबके साथ जोड कर, सबको एकता और समता के 
भाव मे जुडे रहना और उस समता के भाव से अपनेन्यपने व्यवहार करते हुए 
अनुकूलता-प्रतिझूलता, सफलता-असफलता ग्रादि हन्द्रो मे श्रन्त.करण का सन्तुलन 
एकमसा बनाये रखने को 'योग' कहा है (गीता० झ० २ हलोक ४८, ५०, भ्रष्याय 
४ इलोक ६ से ३, भ्रध्याय ६ बलौऋ २६ से ३३) । छठे अध्याय से ध्यात योग का 
जो विधान किया गया है, वह सबकी एकता और समता के भाव को निरन्तर याद 
रखने के अभ्यास के लिए किया गया है । 

६ कर्म-“शब्द का साम्प्रदायिक रूढि श्रथें, वैदिक देवक मे, पितु कर्म, नित्य 
कम, नैधित्तिक कर्म आदि फर्मेझाण्ड किया जाता है, और इन कर्मों को किसी 
कामना के उद्दंश्य ्रिना करना निष्काम कर्म साना जाता है, तथा इस कर्मों को 
'द्रह्मापंण' अथवा 'हृष्णापंण' अथवा 'ईश्वरापण? झज्द कह कर सक्‍न्‍प छोड़ते 
को कर्मफल त्याग कहा जाता है। परन्सु गीता ऐसा नहीं मानती । इन वैदिक कर्म- 
काण्डो का गीता में निधेध किया गया है (गी० प्र० २ इलोक ४२-४४, झ० ६ 
दलोक ४४-४६, अ्र० ८ इलोक २८, प्र० ११ #्लोक ४८) । गीता में अपनी-अपनी 
योग्यता के काम-घन्धे और व्यवसाय करना ही कर्म शब्द का व्यापक प्रर्थ माता 
गया है, और ये कर्म केवल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का ही उद्देश्य न रखकर, 

समाज की सुव्यवस्था भ्रथवा लोक सग्रह के उलेदय से करने को निष्काम कर्म-योग 
कहा है (यौ० भ्र० ३ इलोक १६ से ३०); तथा इन कर्मों से जो कुछ प्राप्त हो, 
उसमे दूमरो का साका समभते हुए, दूसरो को उनका हिस्सा यथायोग्य बाँट कर 
शेष अपने उपयोग में लेना--इसको कमंफल त्याग कहा है (भी० श्र० २ इलोक 
४७ से ५१, अध्याय ४ इलोक १३ में र४, अध्याथ् ५ सलोक ७ से १३, भ्रष्पयाय £ 
इलोक २७-३८) । 


७ भकति--दाब्द का आमतौर से प्रचलित रूढि अर्थ, व्यक्ति ईब्वर अथवा 
देवी देवताओं का प्रर्चल-पुजन, उनका स्मरण, नाम 


निरगो “जप, स्तोत्न-पाठ, प्रार्थना, 
अथवा निगु ण निराकार का ध्यान और चिन्तन ग्रादि करके, उनको प्सन्‍न करने 
का किया जाता है, जिससे ब्यवितगत कल्याण होने और ईरः 


चछत पदार्थ प्राप्त होने 
की आशा को जाती है, श्रथवा भ्रन्त.करण शुद्ध होने का उपाय माना जाता हैं। 
परन्तु गीता मे इस तरह को व्यक्ति भाव की मकित या उपासना की कड़े शब्दो से 
निनदा की गई है और ऐसी भकित करवे वालो को मूर्ख, राक्षसी-प्रा सुरी प्रकृति 


( डः ) 


का कहा गया है (गीता अध्याय ७ इलोक २० से २४, अध्याय ६ इलोक ११-१३ हे 
गीता में सारे विश्व की एकता का ध्यान रखते हुए. सबके साथ अनन्य भाव के 
प्रेम का यथा-योग्य व्यवहार और आचरण करने और सबके हित में लगे रहने को 
सच्ची भक्ति कहा है (गीता अध्याय ११ इलोक ५४-५५, अभ्रध्याय १२ इलोक २ से 
६ और इलोक १३ से १६) । 

८. जप--शब्द का रूढि अथे, ईश्वर अथवा देवी-देवताग्रों के कल्पित नामों 
को बार-बार रटने और उच्चारण करने का प्रचलित हैं। परन्तु गीता में जप 
शब्द सबकी एकत्ता और समता रूप परमात्मा के प्रतीक दबबद ओंकार के उच्चा- 
रण द्वारा एकता और समता का निरन्तर स्मरण और चिन्तन करते हुए अपनी - 
भ्रपनी योग्यता के करंव्य कर्म करते रहने के लिए प्रयोग किया गया है (गीता अ० 
८ इलोक १३, झअ० १७ इलोक २३-२४) । 

६. तप--शब्द का ग्रामतौर से प्रचलित रूढ़ि अर्थ, शरीर को पीड़ा देते, 
भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि सहन करने की कठिन तपस्याएँ करने का किया जाता 
है। परन्तु गीता इस तपस्याओं की बहुत निन्‍्दा करती है । ऐसी तपस्याएँ करने 
वालों को मूढ़, अहंकारी, प[खंडी, असुर कहा है (गीता अ० १७ इलोक ५-६ और 
श्लोक १६) । गीता में सामाजिक शिष्टाचार को ही तप माना गया है। शरीर, 
वाणी और मन से एक-दूसरे के साथ सम्यता के आचरण करने का सचहवें श्रष्याय 
के इलोक १४ से १७ तक में तप का विधान किया गया है। 

१०. अद्धा--शब्द का प्रचलित रूढि अर्थ साम्प्रदायिक शास्त्रों और गुरु, 
पुरोहितों, साथु, संन्यासियों आदि के बचनों में अन्थविददास रखना और कर्पित 
व्यक्ति ईदवर, देबी-देवता, भूत-प्रेत, राशि-ग्रह के फलों झ्रादि के वहम विचारों 
को, बिना तर्क किये मानना, सामाजिक रीति-रिवाजों का पालन करना, बुद्धि से 
बिल्कुल काम नहीं लेता किया जाता है। परन्तु गीता इस तरह के अ्रन्धविश्वासों 
श्रौर बहम विचारों की मान्यताओं को राजसी-तामसी श्रद्धा बताती है (गीता 
अ्र० १७ इलोक ४, झ० ७ इलोक २० से २३, ऋ० ६ इलोक २३ से २ ५) । गीता 
के अनुसार जगत को अनेक प्रकार की अनेकता के भावों में एकता का निश्चय 
रखना, आत्म-विश्वास रखना, और जिस विषय को समभने को अपने में योग्यता 

न हो, उस विषय में पहले उस विषय के मर्मेज्ञ सत्पुरुषों के वचनों में श्रद्धा करके, 
फिर बृद्धि की कसौटी पर जाँच कर अच्छी तरह समझता--विशेष करके आात्म- 
ज्ञान के सूक्ष्म रहस्य के दिपय में पहले पहल, 
वचतों में श्रद्धा करके उतका मतन करना, यह 
इस श्रद्धा को अधर्यक वताया है (गीता प्र० 


निस्पुह आत्मज्ञानी महापुरुषों के 
श्रद्धा का विधान किया गया है और 
३ इलोक ३१, अ० १७ इलोक २-३ 


( च) 


औझौर २८, अ० १८ इलौक ६३ और ७१) | 

१६१ शास्त्र---शब्द का आमतौर से प्रचलित रूढ़ि अथ, श्लग-प्रलग स्म्प्र- 
दापों के बार्भकाएण्डो कू विधात करने वाले ध्लौर साम्प्रदायिक धर्मों की महिमा 
गाने वाले, उनके माहात्म्य के बस़ान केसने वाले जितने भी ग्रन्य रचे जाते हैं, उन 
सबको शारत्र माना जाता है। उनके सत्यासत्य कौ अथवा थुक्ति सगत होने की 
जाँच करने के लिए बुद्धि का उपयोग करने की कोई श्रावश्यकता नहीं सम्ती 
जाती, उनसे जो कुछ भो ऊद्पटाम लिणा गया हो, उतदको झसघ शद्धा से शमाण 
माता जाता है, उनमे दर्क करने की मनाई है। परन्तु गीता ऐसे दा।स्त्रों का सेंडन 
करती है (गोला श्० २ इलोक ४५-४६ श्ौर ५०-४३) । गीता के अनुसार पश्मेद 
अतिथादक सत्यास्त्र ही भ्राभाणिक हैँ जिनमे सत्यासत्य का निर्णय किया गरथा है 
पौर जो युनिद और तक सगत है (गीला अध्याय १३ इलोक ४, अध्याय १५ 
इलोफ़ २०) 

१२ ज्ञान--शब्द का खढ़ि अर्थ, कौरे झ्रात्म-ज्ञान की बातें बनाने में लगे 
रहना, झात्मज्ञान के ग्रम्धो के पद-पदा्धों भौर प्रक्रिया्नों को याद कर लेना, भौर 
वादविवाद करना भाव ही किया जखता है, श्यत्मज्ञान के ग्राघार पर ऋाचरण 
फरने के विषय की सर्चेथा उपेक्षा की जाती हैं। परन्तु गीता मे सबकी एकता के 
आत्मक्ात युक्त झ्राचरण करने ही के विज्ञान सहित ज्ञान को यवाये ज्ञान कहा 
गया है (गीता अ० ७ इलोक २,अ० ६ इलोक १, भ्र० १३ इलोक ७ से ११) ! 

१३ वर्ण व्यवस्या--का अर्थ श्रामतौर से, जन्शगत जाति-पाँति की ऊँच- 
नीचना के भेद झौर वच्च प्रस्परा के व्यवसायों तथा उनके झलग-अलग रीति- 
रिवाजा का कट्टरता से पालन करना समझा जाता है। पए्तु गीते। की वर्ण- 
व्यवस्था सभाज की सुक््यवस्था के लिए मनुष्यों के स्वाभाविक गुणो के आधार पर, 
अपनी-अपनी योग्यता के कवेंब्य कमे करने का कार्य विभाग है, जिससे समाज की 
सब प्रकार की आवश्यकताएँ पूरी होनी रहे (गीता अ० ४ इलोक १ रे; अ० रै८ 
सलोक ४₹ से ४६], झौर सभी वर्णो के कर्म अपने-अपने स्थान में श्रेष्ठ और एक 
सप्तान श्रादइयक माने सये है। कोई भी उत्तम था निक्ुष्ट नद्दी समका गया है 

(गीता आ० ३ इलोक ३४, झअ० १८ इन्नीक ४७) । कार्य विभाग गुणों की योग्यला 
के झाधार पर होते तभी सुव्यवस्था रह सकती है। गृणो के विहद्ध केचल जन्म के 
झांवांर पर वेश परस्परायत व्यवसाय करने से व्यवस्था वियड जाती है गौर 
समाज में उच्छू लता उत्तत्न हो जाती है, शिसको ग्रौतर में वर्णसकूरता कह है 
(सीता आ० २ ण्लोक ३३, भ्र० हे श्लोक २४) । गीता से जन्मगत जाति शैद के 
लिए स्थान नहीं है। फिन्तु सबको एक ही पत्मा-परमात्मा के अनेक रूप माते 


(छ) 


गये हैं और सबके साथ समता का बर्ताव करते का विधान किया गया है (गीता 
भ्र० ५ लोक १८-१६, अ० ६ इलोक २६ से ३२, भ्० ६ इलोक २६ से ३ेरे, अ० 
१३ इलोक २७-२८-३०)। जन्मजात जात्ति और कुल का अभिमान करने बालों 
को असुर कहा गया है (गीता अ० १६ इलोक ४, १५) । 

१४. समता--शब्द का अर्थ आमतौर से, भले-बुरे, श्रेष्ठ-दुष्ट, पवित्र-मली न, 
गुड़-गोवर आदि सबको, उनके गुणों पर दृष्ठि न रख कर, एक समान देखने और 
उनके साथ एकसा आचरण करने का किया जाता है, और उस आचरण में अनु- 
कूलता-प्र तिकूलता की प्रत्तीत्ति भी न होता माना जाता है। परन्तु गीता में समता 
के भाव को इस तरह की जड़ता नहीं माना गया है। गीता संसार की सब रचनाओं को 
एक ही सम आत्मा अथवा परमात्मा की त्रियुणात्मक प्रकृति के अनेक वनाव बता 
कर, जिस बनाव में जैसे गुण हों, उसके साथ उसी प्रकार के यथा-योग्य व्यवहार 
करते हुए भी, सवकी मौलिक एकत्ता और समता (४॥९7४55) का निरन्तर 
ध्यान रख ने का कहती है। ऊपर के वनावों को कल्पित और मौलिक एकता और 
समता को वास्तविक समभकर, किसीके साथ राग-देप नहीं रखना, किसीके साथ 
धृणा अ्रथवा तिरस्कार का वर्ताव नहीं करना, सबके साथ यथायोग्य व्यवहार क रते 
हुए और अनुकूलता-प्रतिकूलता का अनुभव करते हुए भी अन्त:करण के सन्तु- 
लगन को बनाये रखना सच्ची समता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ 
बुरा यथायोग्य वर्ताव, उनकी मान्यताओं और गुणों के कारण स्वाभाविक होता 
है। समत्वयोगी भ्रपनी तरफ से किसी के साथ भलाई या बुराई करने का भाव 
नहीं रखता । अच्छे लोगों के उद्धार और दुष्टों के नाश के लिए ही गीता बनी है 

(गीता अ० ४ इलोक ८, ११ और आ० ६ श्लोक २६) । 

१५. त्याग-बेराग्य-संन्यास---इन शब्दों का आमतौर से डढ़ि ्रर्थ, गृहस्थ के 
कर्तव्य और संसार के सभी काम-बन्धों को छोड़कर, जनता से दूर जाकर, एकान्त 
में जान-चर्चा में लग जाने, श्यवा योगाम्यास करने, श्रथवा भगवदाराधना में लगे 
रहने, झ्ौर निठल्ले हो जाने का किया जाता है। परन्तु गीता इस तरह के त्याग- 
वेराग्य या संन्यास को राजस, तामस त्याग वताती है और उसकी मिन्दा करती है 
(गीता झ० १८ इलोक ७-८, श्र० ३ इलोक ६9 अ० ४ इलोक ६) । गीता के अनु- 
पार सच्चा त्याग या संन्यास, अपने व्यक्तित्व के श्रहुंकार और व्यक्तिगत स्वार्थों 

को समप्टि अहंकार पर समष्टि स्वायों में जोड़कर, अपने घर गृहस्थ के कर्तेंव्य 
कर्म शोर संसार के सब प्रकार के व्यवहार करने से होता है (गीता अ० १८ इलोक 
ध्ने १२, श्र० ३ श्लोक ७ से ६, आअ० ५ इलोक २-३, अध्याय ६ लोक ५-२ ) |] 

(६, मुश्तित भ्रथवा सोक्ष--का अर्थ झ्रामतौर से मरने के वाद शून्यता में 


( ज) 


प्रवेश कर जाना; भथवा उस स्थिति में लय हो जाता कि जिसमे कुछ भी 
अनुभव भही होता, अथवा कल्पित भगवान के सामने या उसके साथ निरन्तर 
उपस्थित रहना श्ौर उसके शरण मे पड़े रहना भ्रादि माना जाता है। परन्तु 
गौता मरने के घाद की इस तरह की मुक्ति या मोक्ष नहीं मानती। गीता 
के अनुसार सब प्रकार के बन्धन स्‍घौर पराघधीनताएं मिटाकर, इसी जन्म में 
पूर्ण स्वतन्त्रता का पक्का, अटल, ग्रचल, अडिग निश्चय हो जाना ही मुत्रित 
प्रथवा मौक्ष है । सारे बन्धन और पराधीनताएँ द्वत भाव से होते है । जद 
तक मन में बाँधने वाने श्रोर बेंधने वाले---दो का भेद बना रहता है तब तक एक- 
दूसरे की आधीनता, एक-दूसरे का भय, एक-दूसरे का सकोच, काम, क्रोध, शोक 
मोह, ममता, राग-द्वेष भ्रादि बन्‍्धन दने रहते है | शरीरों के सम्वन्ध और उपाधियों 
को सत्य मानने के कारण, इन विकारों के सस्वार अन्त करण में जमे रहते हैं, जो 
स्थूल शरीर छूटने के बाद भी बने रहते हैं। इसलिए मरने के बाद बन्धनो झौर 
पराधीनता से छुटकारा होकर मुक्ति या मोक्ष का अनुभव नही हो सकता । परन्तु 
जब सब भेद मिटकर सबकी अपने साथ पूर्ण एकता का निश्चय हो जाता हैं, सब 
ससार श्पना ही रूप प्रतीत होने लग जाता है, शौर उस निदचय के झाधार पर 
दूसरो के साथ श्रपनी प्रात्मीयता के प्रनुभव युकक्‍त यथायोग्य साम्यभाव का ध्यव- 
हार किया जाता है, तब अपने आपसे भिन्न किसी बाधनेवाले श्रथवा आधीन 
करने वाले का ग्रस्तित्व न रहने से इसो शरीर मे पूर्ण स्व॒तन्त्र झ्धवा मुक्त होने 
का अनुभव हो जाता है (गीता प्र० ६ इलोक २९ से ३२, अ० ५ इलौफ १६ से 
२६ झौर २८-२६, भ्र० १८ इलोक १७) | मरते के बाद की मुवित या मोक्ष का 
जो विश्वास किया जाता है, उसमे अपने से भिवन किसी अप्राप्त वस्तु या स्थित्ति 
के प्राप्त होने का भाव रहता है, परन्तु वास्तव में अपने झ्राप से भिवन किसी 
दूसरी अप्राप्त वस्तु का ग्रस्तित्व है ही मही; यह कोरा भ्रम है। यह अम 
प्रधवा अज्ञान मिटा देना ही मुक्ति अबवा मोक्ष है, सौर यह झ्जान इस सनप्य 
शरीर मे ही सात्तिक बुद्धि से विचार करने प्रादि साधनो से मिट सकता 
है। मरने के बाद या दूसरो किसी योति में इसको मिटाने की कौग्यता और 
साधन नहीं होते (गोता झ्र० २ इलोक ५०-५१,अ० २ इलोक ५५ से ए७ और ७०- 
७१, ह० ४ इलोक १६ से २४) | मरने के बाद किसी विशेष स्थिति में प्रवेश 
करके भ्रथवा लय होकर उसी मे पडे रहना, उससे निकलने की योग्यता ही नही 
रखना, तो एक प्रकार का स्थायी बन्धन होता है । 

भेंदवार्दा लोगों को गाता में भगवान ने महा सूख कहकर, उनकी बडी दर्शत 
होता निरदिचत बताया है [गीता अ० ७ इलोक १३ से १५, भौर २४-२५, ० हू 


की 


इलोक ११-१२) । 

गीता के शब्दों के प्रचलित संकुचित रूढ़ि श्रथों का इस त्तरह सहारा लेकर 
साम्प्रदायिक टीकाकारों ने उसका सच्चा ज्ञान-विज्ञान, समत्व-योग श्रथवा शाइवत्त 
समाज विज्ञान जनता के हृदय से बिल्कुल ही लुप्त कर दिया । इसीलिए देश की 
गिरावट ओर दुर्देशा हुई । अब जनता में पुन: जागृति होने लगी है और गीता का 
सच्चा रहस्य समभने की उत्सुकता उत्पस्त हुई है । इसलिए इस विषय का साहित्य 
प्रधिकाधिक प्रकाशित हो रहा है। यह पुस्तक भी उसी साहित्य की पुष्टि और 


वृद्धि करने के उद्देश्य से लिखी गई है। आशा है जनता जनाद॑न इसको स्वीकार 
करके मेरा उत्साह बढ़ावेंगे । 


आसार-प्रदर्शन 


मेरे मित्र डॉक्टर श्री छगनलाल मोहता और श्रीमती गंगादेवी साहित्य रत्न, 
पी. यू. सी. सहायक प्रवाताध्यापिका बीकानेर महिला मण्डल ने मुझे इस पुस्तक 


के लिखने और (9007) शोधन में बहुत सहायता श्रौर सहयोग दिया है जिसके 
लिए में उनका आभार प्रकट करना अपना क्ंव्य समझता हूं 


विशेष निवेदन 


गीता के इलोकों का हिन्दी अनुवाद जो इस ग्रन्थ में किया गया है, वह प्रत्येक 
इलोक के नीचे, अलग-प्रलग शब्द, ब्रेकेट में काले टाइप से छापकर, उन शब्दों का 
हिन्दी श्र छापा गया है; जो पाठक-पाठिका इलोकों का समूचा अर्थ लगातार 


एक साथ पढ़ना चाहें, वे कृपा करके ब्रेकेट में छपे हुए संस्कृत के शब्दों को छोड़ 
कर पढ़ें । 


२०, फिरोजशाह रोड, 

नई दिल्‍ली । 

दि० १५४॥८१६६३ ६० 

मि० भाद्रपद कृष्णा ११ बृहस्पत्तिवार 
संचत्‌ २०२० विक्रमी। 


“रामगोपाल भोहता 


गीता का समत्व-योग 
अर्थात्‌ 


शादवत समाज विज्ञान 
रथ प्रथमोड5्ध्याय: 
धृतराध्टू उवाच 
घ्मक्षेत्रे छुछकझेत्रे समवेता युय॒त्सवः १ 


सासकाः पाण्डचाइचेब किसकुर्बत संजय ॥ १४ 
धर्मक्षते, कुरुक्षेत्र, समवेताः . युूयुत्सव:, 
मामका:, पाण्डवा:, च, एवं, किम, अकुवेत, संजय ॥ १॥। 

घुतराष्ट्‌ ने पूछा--- 

(संजय) हे संजय ! (धर्मक्षेत्रे) धर्क्षेत्र (कुरुक्षेत्रे ) कुरुक्षेत्र में (समदेता:) 
इक्ट्ठे हुए (युयुत्सवः) युद्ध की इच्छा वाले (मामका:) मेरे (चएच) और 
(पाण्डदाः) पाण्डु के पुत्रों ने (किम्‌) क्‍या (श्रकुबंत) किया ? 

संजय को व्यास भगवान्‌ के प्रसाद से सनोयोग की दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई 
थी ; उसको हस्तिनापुर में वेठे-वैठे भी कुरुक्षेत्र के मंदान में होते हुए महायुद्ध के 
सब वृत्तान्त ज्यों-के-त्यों प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होते थे, जिन्हें वह राजा घृत्तराष्दू 
को सुनाता था । योग को अप्ट सिद्धियों में से यह भी एक सिद्धि है। 

कुरुक्षेत्र को 'घमेक्षेत्र का विशेषण इसलिए दिया गया है कि उस मैदान में 
समय-समय पर बड़े-बड़े वोर योद्धा लोग घर्मयुद्धों में वीरतापूर्वक लड़कर अपना 
धछात्र-धर्म पालन करते थे । | 

संजप उवाच 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा 


आचार्थेमुपसंगस्य राजा चचनमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 


दुष्ट्वा, तु, पाण्डवानीवाम्‌, ब्यूदम्‌, दुर्योधनः, तदा, 
पाचायेम्‌ू, उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, अन्नवीत्‌ ॥ २॥। 


२ गौया का समत्व-योग--भ० ६ 
संशय बोला किन्‍++ 
(तदा) उस समय (राजा) राजा (दुर्घोषिन:) दुर्योधन मे [व्यूद्म) ब्यूई 
रखता यवत (पाण्डबानीकम्‌) पाण्डवों की सेवा को [दुष्टुवा ) देखकर (तु) और 
(भ्रावारेण्‌) ह्ोणाचार्य के (उपसगम्य) पास जाकर (वचनस्‌) यहूं वलन 
(भ्रत्रवीत) कहा । 
पदयेतां पाण्ड्यु्लाणासाचार्य महती चसूम्‌ । 
घाढ़ां द्रपदपृत्रेण त्व शिष्पेण घीमता ऐ ३७ 
पह्य, एताम्‌, पाण्ड्युवाणाम्‌, अचतार्य, महनीम्‌, धमृम्‌, 
व्यूडाम, द्वुपदपृत्रेण, तब, शिषप्येण, धीमता॥३॥ 
(श्राचायं) है आचार्य (त्तद) ग्रापके (घीमता) बुद्धिमान (शिष्येण) शिष्य 
(दपद पतश्नेण) द्ुवद पुत्र धुप्टलुम्त द्वारा (ध्यूडास्‌) व्यूहाकार खड़ी की हुई (पाण्ड- 
पुत्राणाम्‌) पराण्डू पुत्री की (एतान) इस (म्रहतोम) बड़ी भारी (घर) सेना 
को (पह्म ) देजिये। 
अन श्रा महेष्वासा भीमार्जुन सभा युवि। 


युवधानो विराटज्ष्य द्रुपरदल महारथः ॥ ४ ॥॥ 
श्रत्र, घुरा।, महेध्वासा भीमाजु न, समाः, युधि, 
युयुघात, विराठ', च€ द्वद, व, महारध ॥४॥। 
(अश्रश्न] इस (युधि) मृद्ध में (महेष्वासा ) बड़ें-बड़े धनुपधारी ( भोषाजु स) 
भीम और अर्जुन (समा:) के समान (शराः) बहुत-से शरवीर, [सृप्रुधाल ) 
सांत्यर्शि (घ) भौर (विराइ,) विराट (च) तथा (महारव-) महारथोी (दहुपद.) 
राजा द्वुपद । 


धृष्वकेतुशचेकितान: काशिराजईच वीय॑बान । 
पुरुजित्कुन्तिभोजईच शौब्ययच मभरपुड्भव:॥ ५१ 
धृप्टवेंसु, चेकितान:, काशिराज:, च, वीर्य वानू, 
श पुरुजितू, कुन्तिभोज:, पे, शैब्य, व, भरपुद्भवः ॥ ५॥ 

(च) झोर (धृष्टकेतु ) धुष्टकेतु, (खैकितान ) चेकितास [च) हथा 
(वोपंबान) बलवान (क्राशिराज) काशिराण, (पृरुजित) पुरुजितु, (कुश्ति- 
भोज:) ऊुत्तिभोज (च] भौर (नरपुज्ञ व.) गर श्रेष्ठ (शब्य:) शैल्य । 

युधामन्युदच्र जिऋन्‍तः उत्तमौजाइच वीयंबानू । 
सोभद्रों द्रोपदेयाइच सर्वे एवं महारथा: ॥ ६४ 


शाइवत समाज-विज्ञान 


यधामन्युः, च, विक्रान्त:, उत्तभौजाः, च, वोयेवानू, 
सौभद्र:, द्रौपदेया:.. च, सर्वे, एव, महारथाः:।।६॥। 

(च) और (विक्रान्‍्त:) परात्रमी (युधामन्युः) युध्षामत्यु (च) तथा (चीयें- 
चान्‌) बलवान्‌ (उत्तमौजा:) उत्तमौजा [सौभद्रः) सुभद्रा पुत्र अभिमस्यु (च) 
और (द्रौपदेया:) द्रौपदी के पाँचों पुत्र, ये (सर्वे) सब (एव) ही (महारथा: ) 
महारथी हैं। 


अस्सःक तु विक्षिष्टा ये तान्नलिबोध हिजोत्तम । 


साथका सम सेन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीभि ते ॥ ७॥॥ 
अस्प्राकम्‌, तु, विशिष्ठा:, ये, तानू, भिबोध, ट्विजोत्त म, 
नायका:, मम, सैन्यस्थ, संज्ञाथेम, तान्‌, ब्रवीमि, ते॥ ७ ॥ 
(दिजोत्तम) हे ब्राह्मण श्रेष्ठ (अ्रत्माकम्‌ ) हमारे पक्ष में (तु) भी सेना के 
(ये) जो-जो (विशिष्ठाः) प्रधान हैं (तान्‌) उनको आप (तिबोध) सुत लीजिए 
(ते) झापके (संज्ञार्थभ्‌) जानने के लिए (मम) मेरी (सैन्यस्य) सेना के जो 
(न्ायफा:) सेनापतति हैं (त्तान्‌ू) उतको (च्रवोमि) कहता हूँ । 
भवास्भीष्प्रश्च कर्णदच कृपश्च सर्मितिजयः 


अश्वत्याभ्ना विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेव च॥ ८१ 
भवान्‌, भीष्मः, च, कर्णेग, च, कृप:, च, समितिजग्र:, 
अश्वत्थामा, विकर्ण:, च, सौमदत्तिट, तथा, एवं, च।॥ ८।॥। 
(भवान्‌) भाप (च) और (भीष्म) पितामह भीष्म (च) और (कर्ण) 
कर्ण (च) तथा (समितिजय) संग्राम विजयी (कृप:) कृपाचार्य (च)तथा (तथा) 
येसे (एवं) ही (प्रइवत्याम्रा) अब्वत्यामा, (विकर्ण:) विकर्ण (च) और (सौम- 
दत्ति:) सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। 
भ्रन्‍्पे च बहबः शूरा मर्दर्थ त्यक्तजीविता:। 
नानाशस्त्र प्रहरणा: सद॑ युद्धदशारदा: ५ ६ ७ 
अन्ये, च, वहवः, श्रा:, मदर्ये, त्यक्तजीविता:, 
नानाशस्त्रप्रहदणा,, सर्वे, युद्ध, विदधारदा: ॥ ६ ॥ 
(प्रग्ये) श्रोर (च) भी (वहूवः) बहुत से (शूरा:) शूरवीर (नानाशस्त्र 


भहरणा:) अनेक प्रकार के दास्त-अस्त्रों से सुसज्जित (सदयें) भेरे लिए (त्यकतत 
जीधिता:) जीवन श्रपंण करने वाले (सर्वे) सबके सब (युद्ध विशारदा:) युद्ध में 
युझल हैं। व 


हि गीता का समसवन्योग-- भर ० ह 


अपर्याप्त तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 


पर्याप्त त्विदसेतेपां बर्ल भोभाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥॥ 
प्रपर्याप्तमू, तनू, श्रस्माक्रमू, बलम्‌, भीष्मामिरक्षितम्‌, 
पर्याप्तमू, तु, इस, एतेषामू, बसम, भोमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥॥ 

(भोव्पाभिरक्षितम्‌) भीष्मपितामह द्वारा सुरक्षित (भस्माकम) हमारी 
(सत्‌) बह (बलम्‌) सेना (प्रपर्पाप्तम्‌) भ्रपरिमित है (तु) और (भीषा- 
भिरक्षितम) मीम द्वारा सुरक्षित (एतेषाम्‌) इन लोगो की (इदम) यह (दलम्‌) 
सेना [पर्पाप्तम) परिमित है । 

अपनेपु च्॒सर्वेबु यथा भागमवस्थिता:। 

भीष्ममेवाभसिरक्षन्तु भवन्तः सर्दे एबं हि ॥११॥ 

अयनेपु, च। सर्वेपु, यथाभागम्‌ू, ग्रवस्थिता , 
अीष्मम्‌, एवं, श्रभिरक्षन्तु, भवन्त., सर्वे, एज, हि ॥११)॥ 

(थ) ग्रतः (सर्वेपु) सब (झपनेषु) मोर्चो पर (भवन्तः) आप लोग (सर्वे) 
सब के सब (एवं) झ्रवश्य (हि) ही (यथा) अपनो-प्रपती (भागम) जगह (झब- 
स्थिता) स्थित रहते हुए (भीष्म) भीष्म पितामह की (एवं) ही (श्रभिरक्षन्त ) 
रक्षा करें। 

तस्प संमननयन्हर्ष कुरुवद्ध: पितामह:। 

सिहनाद विनद्योच्चे: शज्भू दघ्मो ध्रतापवान्‌ ॥१२॥ 

तस्य, सजनयन्‌, हपंस, कुरुवुद्ध, पितामह', 
सिहनादम्‌, विनद्य, उच्चे , शह्ड मूं, दध्मौ, प्रतापवान ॥१२॥। 

(कुदवद्ध ) कौरवों मे वृद्ध [प्रतायवान्‌) बडे अ्रतापी (पितामह ) पितामह 
भौष्म ने (तस्थ) उस दुर्योधन के हूदय में (हपेस) हमे ( संजनयत्‌ ) उत्तन्‍न करते 
हुए (उच्चे ) उच्च स्वर से (सहनादम) सिंह को गज के समान (विनद्य) गरजे 
कर (वाद्भुमु) शख (दष्मो) बजाया। 

ततः शाद्बाइच भेयेंड्च पणवामकणोशुला: । 

सहसेवाभ्यहन्यन्त स॒ दाब्दस्तुमुलोइसबत्‌ ७१३७ 

तत',, छशबद्घधाम थे, भेयें, च, पणवानकग्रोमुखा', 
सहसा, एव, झ्रम्यहन्यन्त, स, शब्द , तुमल , भ्रमवत्‌ ॥ १ ३॥। 

(त्तत.) उसके उपरान्त [दाल्बा:) रा (चल) और (भेदे.) नगारे (च)तया 

(प्णवानकणोमृसाः) पणव, झानक, गोमुख आ्रादि फौजी बाजे (सहन्ता) एक साथ । 
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(एवं) ही (प्रभ्यहन्यस्त) बजे उनका (सः) वह (शब्द:) शब्द (तुमुलः) बड़ा 
भयंकर (अ्रभवत्‌) हुआ | 
ततः इवेतहेयैयु क्ते सहति स्पन्‍्दने स्थितो । 
साधव: पाण्डवदचेव दिव्यों शंखों प्रदध्सतु: 0 १४ श 
ततः, बवेतै;, हये:, युक्‍्ते, मह॒ति, स्थन्दने, स्थितौ, 
माधव:, पाण्डवः, च, एव, दिव्यो, शद्धौ, प्रदष्मतु:॥ १४॥ 
(ततः) इसके उपरान्त (इवेते:) सफेद (हे:) घोड़ों से (युवते) युक्त, 
(महति) बड़े (स्पन्दने) रथ में (ल्थितौ) बेठे हुए (साधवः) श्रीकृष्ण महाराज 
(च) और (पाण्डब:) अजु न ने (एव) भी (दिव्यो) अपूर्व नाद वाले (श्डो) 
शंख (प्रदध्मतु:) ब॒जाये। 
पांचजन्यं॑ हृषीकेशो देवदततत धर्ंजयः ॥ 


पौण्डूं दध्मो महाशड्भ भीमकर्मा ब॒ुकोदर:॥ १५४ 
पाञज्चजन्यम्‌, हृषीकेश:, देवदत्तमू, धनंजय:, 
पोण्ड्म्‌, दष्मौ, महाशड्भ म्‌, भीमकर्मा, वृकोदर:॥ १५॥॥ 
(हृषीकेश:) श्रीकृष्ण महाराज ने (पाञ्चजन्यम्‌ ) पाञ्चजन्य नामक शच्भ+ 
(घरनंजपः) अ्रजु न ने (देवदत्तश्‌) देवदत्त नामक शद्भ, (सीसकर्मा) भयानक 
कर्म वाले (वुकोदर:) भीमसेन ने (पोण्ड्म) पौण्ड्र नामक (महाशंखम्‌) सहा- 
शब्भू (दछ्मो) बजाया । 


अनन्तविजयं राजा कुन्ति पुत्रों युधिष्ठिरः। 


त्कुल: सहदेवश्च सुधोष सणिपुष्पकौ ॥ १६ ७ 
श्रनन्तविजयम्‌, राजा, कुच्तिपुत्र;, युधिष्ठिर:, 
नकुल:, सहदेवः, च, सुधोषमणिपुष्पकौ॥ १६॥ 
(कुन्तिपुत्र:) कुम्तिपुत्र (राजा) राजा (युघधिष्ठिर:) यूघिष्ठिर से 
(श्रनस्त विजयम्‌) भ्रनन्तविजय नामक, (नकुल:) तकुल (च) तथा (सहदेव:) 
सहूदेव ने (सुधोषमणिपृष्पको) सुघधोष और मणिपुष्पक्‌ नामवाले झंख बजाये | 
काइयइच परसेष्वास; शिखण्डी चर सहारथः ॥ 


धृष्टयुस्तो विरावइच सपत्यकिब्चापराजितः १७ ७ 
फाश्यट, च, परमेप्वासट, शिखण्डी, च, महारथः, 
धृष्व्युम्नन, विराट:, च, सात्यकि,, च, श्रपराजित:॥ १७ ॥ 
(परमेप्यास:) वड़े घनुप वाले (हाइयः) काशिराज (व) और (महा- 


दर गीता वा समत्द-यौग--श० है 


रुप") गहारधी (शिक्षण्डो) शितण्डी (थी शोर [दृष्ट्यू स्‍्नः) घृष्टसुम्न (च) 
तथा (दिशाट ) राजा विशट [(च) कौर (अ्रपरानित*) ग्रजेव (सात्यकि:) 
सात्यति, 
धुपदो द्रौपदियाइथ सर्वेशः पुथिदीप्ते ॥ 
सोभद्ररच महाबाहूः शंखान्दध्मु:ः पथवपुथक ॥॥ १ृ८ ॥ 
दुपद, द्रौपदेणा', चे, सर्वश, पृथिवीपते, 
सौभद्र', च, महाबाहु., शस्ान, दध्मु , पृथक, पूथक्‌ ॥ १८ |। 
(द्रपद ) राजा द्रपद (च) और (द्वौपदेया ) द्रौपदी के पाँचों पुत्र (च) 
भौर (महावाहु ) बडो भूजावाजा (सोभद )सुभद्रा का पुत्र भ्रभिमत्यु, (सर्वशः) 
इन सबने, (पृथिवीपते) है राजन (पृथफ्‌) ग्रलग (पृथक) झलग (शाद्भान) 
शद्ध (द्म ) बजाये। 
स्‌ घोषो घातंराप्ट्राणां हृदयानि व्यदारथत्‌ १ 
नभइच पृथिवीं चेच तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६॥ 
स, घोष,, धा्तेराष्ट्राणामू, हृदयानि, व्यदारयत्‌, 
वेभ', च, पूृथिवीमू, च, एवं, तुमुलः व्यनुमादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
(च) और (स )उस (तुमुल:) भवानक (घोष) शब्द ने (नभ ) झ्राकाश 
(च) भोर (पृथिचौष) पृथ्वी को (एवं) भी (व्यनुनादयन) शददायमान करते 
हुए, ग्र्थात्‌ गुजाते हुए (घातेरश्ट्राणाम्‌) घृतराष्ट्‌ के पुत्रों के (हृदयानि) 
हृदय (व्यदारयत्‌) विदी्ण कर दिये । 
अर व्यवस्थितान्दुष्ट्वा घात्तेराष्द्रान्‍कफपिध्चजः । 
प्रवृत्ति शस्त्रसंपाते. धनुस्यम्य पाण्डबवः ॥ २० ॥ 
हपीकैश तदा वाक्पमिदभाह महीपते । 
सेनमीरुभयोमेष्ये रथ स्थापय मेष्च्यूत ॥ २१ ॥ 
प्रथ, व्यवस्थितानू, दृष्ट्वा, घातेशष्ट्रान, कपिष्वज), 
प्रवृत्ते, इस्वसम्पाड़े, चनु,, झद्धप्य, पाण्डचः॥२०॥ 
हृषिकेशमू, तदा, वाबयम्‌, इदमू, ब्राह, महीपत्ते, 
सेनयो , उभयो', मध्ये, रथम्‌, स्थापय, से, श्रच्युत ॥ २१ ॥। 
(महीपतते) है राजनू [प्रय) उसके उपराब्त (करपिध्वज.) कपिष्वज 
(पाष्डवः) अ्रजुद ने (व्येवस्थितात्‌) व्यवेस्था से खड़े हुए (पाततराष्ट्रात्‌ ) 
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घृतराष्ट के पूत्रों को (दुष्ट्वा) देखकर (तदा) उस (शस्त्रसम्पात्ते) शस्त्र चलने 
की तैयारी के समय (घनु:) घनुष (उद्यम्य) उठाकर (हृविकेशम_) हृपिकेश 
श्रीकृष्ण महाराज से (इृदम्‌) यह (वाक्यस्‌ ) वचन (ग्राह) कहा, (भच्युत) 
हे भ्रच्युत, (में) मेरे (रथम्‌) रथ को (उभयो:) दोनों (सेनयो:) सेनाश्रों के 
(सध्ये) बीच में (स्थापय) खड़ा करिये । 
यांवदेतान्तिरीक्षेप योड क्रामानवस्थितान्‌ । 
कैंप सह योद्धव्यणस्मिन्रिण समुझसे ॥॥ २२ ॥ 
यावत्‌, एतान्‌, निरीक्षे, अहम्‌, योद्ध कामान्‌, अवस्थितान्‌, 
के, सया, सह, योडव्यम,अस्मिनू, रणसमुद्यमे ॥। २२॥ 
(यपब॒लत्‌) जब तक (अहम्‌) मैं (एतान) इस (अ्रवस्थितान) उपस्थित 
हुए (योद्ध,क्ामान्‌) युद्ध की इच्छा वालों को (निरोक्षे) अच्छी प्रकार देख लूँ 
कि (प्रस्सितू] इस (रणसमुचप्रे) युद्ध में (सया) मुभे (के) कित-किन के 
(सह) साथ (योद्वव्यम्‌) युद्ध करना है। 
योत्स्यभानानवेक्लेडहू य. एतेष्त्र संमागता: ) 
घातेराष्ट्स्य दुबुद्धेयुद्धे प्रियचिक्रीषेब: ॥ २३ ॥। 
योत्स्यंमान।न्‌, अवेक्षे, अहम, ये, एते, अत्र, समांगता:, 
धार्तेराष्ट्स्य, दुबुद्धे, युद्धे, प्रियेचिकीषंव:) २३॥। 
(दु्बृद्ध ) दुवु द्धि (घार्तराष्ट्रस्थ) दुर्योधन का, (युद्धे प्रियच्चिकीर्ष व: ) युद्ध 
में प्रिय चाहने वाले (ये) जो जो (एते) ये राजा लोग (श्रन्न) यहाँ (तमागता:) 
श्राये हैं, (योत्स्परानान्‌) युद्ध करने वालों को (श्रहम_) मैं (अ्रवेक्षे) देख ल॑ । 
संजंय उवाच 
एवमुक्तो हृषोकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमेंध्ये.. स्थापयित्वा रथोत्तमस्‌ ॥ २४ ॥। 
भीष्सद्रोणप्रमुखत: सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उबाच पार्थ पव्यतान्समवेतान्कुरूनिति ॥| २५ ॥ 
एवम्‌, उक्तः, हपीकेश:, ग्रुडाकेशेन, भारत, 
सेनयो:, उभयोः, मध्ये, स्थापयित्वा, रघोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखत:, सर्वेपामू, च, महीक्षिताम्‌, 
उबाच, पार्य, पश्य, एतानू, समवेतानू, कुरूनू, इति ॥ २५ ॥। 


हे गोता का समत्वन्योग--श० १० 
सजय बोलॉ-- 

(भारत) है धृतराष्ट्र (गुडाकेशेन) अर्जुन द्वारा (एवम) इस प्रकार [उक्तः) 
कहे जाते पर (ह॒वोकेश.) श्रीकृष्ण ते (उभयों ) दोनों (सिनयो:) सेनाप्रों के 
(मध्ये) दीच से (भीष्मदीशप्रमुखद.) भीष्य और द्रोणाचाये आदि [च) झोर 
(सर्वेधाम्‌) सम्पूर्ण (महीक्षितान्‌) राजाप्रो के सामने (रथीत्तमम्‌) उत्तम रथ 
को (स्थापथित्वा] खड़ा करके (हति) ऐसे (उबाच) कहा कि (पार्य) हे अर्जुन 
(एपान्‌) इन (समवेतान्‌) इकट्ठ हुए (कुछत) कौरवों को (पह्य) देख | 

तन्नापश्यत्स्थितान्पाथें: पितुमथः पितासहान्‌ १ 

अ्चार्यान्‍्मातुलान्च्रातुस्पुत्रान्योत्रान्स बी स्तथा ॥॥ २६ ॥॥ 

इवश्ुरान्दुहृदश्चेद सेनपोरुभयोरपि ॥ 
तन, अपइधत्‌, स्थितान्‌, पाथे , पितुन्‌, झथ, पितामहानु, 
ब्राचार्थान। मवुलानू, आातुृन्‌, पुतातु, पौत्रान्‌, सल्तीन्‌ तथा ॥ २६ ॥ 
इवंशुरानूं, सुहृद', च, एवं, सेनयो, उमयोः, अपि। 

(श्रथ] उसके उपरान्त [पार्थ ) पथा पुत्र अर्जुन ने (तत्न) उन (उभयो.] 
दोनो (भर) ही (सेलयो ) सेनाओं से (स्थितान्‌ ) स्थित हुए (पितुन्‌) पिता के 
भाइयो वी, (पिदाप्हुप्त्‌) पितामहो को, (छाचापोन्‌) आराचायों को, (भाजु- 
लान्‌) सामो को, (आतुद) भाइमी को, (पुन्नान्‌॥ पुनो को, (पौजान्‌) पौतरों 
को, (तथा) त्तदा (सखीन) मित्रो फो, (उवशुरात्‌) ससुरों को (च) मभौर 
(सुहृद ) सहूदों को (एव) भी (अप्यत) देसा । 

तान्समीक्ष्य स कोन्तेय: सर्वास्वस्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥। 

कृपपा परशादिष्दो।. विषोदजिदपतद्नब्ेत्‌ 

तान्‌, समी्ेय, सः, कौन्तेय , सवोन्‌, बन्धुन्‌, भ्रवस्थितान्‌ ।] २७ ]॥ 
कृपया, परया, आाविप्ट', विपीदन्‌, इईंदम्‌, भ्रत्नवीत, 

(तन) उन (श्रवस्थितान्‌ ) खडे हुए (सर्वात) स्रम्पूर्ण (बन्धून्‌ ) बन्धुओों 
को (समीक्ष्य) देखकर (विषोदन) शोक करता हुग्ना [स") वह (परया] 
अत्यन्त (कृपया) कर्णा से [भाषिष्ट ) युय्त हुमा (कॉन्तेय ) कुन्दी पूत्र आजु न 
(इंदम) यह (झअन्नवीत्‌) बोला । 

चजु च उवएच 
वृष्ट्वेम॑ स्वजन कृष्ण युपुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥॥ ए८ ॥ 


शाइवत समाज-विज्ञान ह्‌ 


सीदन्ति सम गात्राणि सुखं च परिक्षुण्यति । 


.वेपथुइ्च शरीरे मे रोमहबेइच जायते ॥ २६ ॥ 
दृष्ट्वा, इमम्‌, स्वजनम्‌, कृष्ण, युयुत्सुमू, समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥। 
सीदन्ति, मम, गात्राणि, मुखम्‌, च, प्रिशुष्यत्ति, 
वेषथु, च, शरीरे, में, रोमहर्प., च, जायते ॥ २६॥ 


अर्जुन बोला--- 


(कृष्ण) हे कृष्ण | (युयुत्सुप्‌) युद्ध की इच्छा वाले (समुपस्थितम्‌) खड़े हुए 
(इसमम्‌) इस (स्वजञनम्‌) स्वजन समुदाय को (दृष्ट्वा) देखकर (मम) मेरे 
(ग्ाज्माणि) अंग (सीदन्ति) शिथिल हुए जाते हैं (च) भौर (मुखम्‌) मुख (परि- 
डध्यत्ति) सूखा जाता है (च) और (मे) मेरे (शरीरे) शरीर में (वेपथु:) कम्प 
(च) और (रोमहर्ष ) रोमाजच (जायते) होता है! 

गाण्डीव॑ स्नंसते हस्तात््वक्चेव परिद्मते। 

न च शक््तोम्यवस्थातुं 'क्रमतोव च मे सनः ॥ ३० 0 

गाण्डीवम्‌, सख्त सत्ते, हस्तातू, द्वक, च, एवं, परिदद्मते, 
न, च, शक्‍नोमि, अवस्थातुम्‌, अ्रमति, इव, चे, मे, मनः ॥| ३० ॥। 

(हस्तात्‌) हाथ से (गाण्डीवम्‌) गाण्डीव घनुप (स्नसते) फिसल रहा है 
(च) झौर (त्वक्‌) त्वचा (एव) भी (परिदक्षते) बहुत जलती है (च) तथा 
(में) मेरा (मनः] मन (भ्रमति इच) भ्रमित सा हो रहा है । मैं (अ्रवस्यातुम्‌) 
खड़ा रहने को (च) भी (न डक्नोमि) समर्थ नहीं हूं । 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 


न च्‌ श्रेयोश्तुपध्यामि हत्वा स्वजनसाहबे ॥ ३१७ 
मिमित्तानि, च, परश्यामि, विपरीताति, केशव, 
न, च, श्रेय:, अनुतश्यामि, हत्या, स्वजनम्‌, आहवे ॥ ३१ ॥। 

(च) और (केशव) हे केशव, में (निमित्तानि) सभी लक्षणों को (बिपरो- 
तानि) विपरीत (पश्यामि) देखता हूँ, तथा (श्राहवे) युद्ध में (स्वजनम्‌) अपने 
स्वजन बन्पुप्रों को (हत्या) मार कर (श्रेयः) कोई भलाई (च) भी (न) नहीं 
(भनुर्यामि) देखता हैं । 

न कांके विजय कृष्ण न च्‌ राज्यं सुखाति च | 

कि नो राज्येन गोविंद के भोगेजोबितेन वा ॥ ३२ ॥। 


१० गीठा का समत्व-योग--अ० १ 


मे, कंक्षि, विजयम्‌, कृष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुसानि, च, 
किम, ने, राज्यैन, गोविन्द, किमू भोगैः, जीवितेन, वा ॥ ३२ ।॥॥ 
(कृष्ण) है कृष्ण । मैं (विजपम्‌) विजय को (न) नही (कांक्षे) चाहता 
[च) आर [न) ते (राज्यप्त) राज्य को ही, (गोविन्द) है गोविन्द (न) हमें 
(राज्येन) राज्य से (किम्‌) क्या, और (शोगे,) मोगो से (बा) अथवा (जीवि- 
तेन) जीवन से (किम) क्‍या प्रयोजन है ? 
येषामर्थ कांक्षितं नो राज्य भोगाः सुखाति च॑ ॥ 
त इमेष्वस्थिता युद्धे प्राणांसत्यवत्वा धनानि चर ॥ ३३ ॥ 
येपाम, ग्रर्थ, काक्षितम्‌, स', राज्यम्‌, भोगा , सुखानि, च, 
ते, इमे, अवस्थिता, थुद्धे, आाणानू, त्यवत्वा, धनानि, च )। ३३ ॥॥ 
(न ]) हम (येषास) जिनके (श्र) लिए (राज्यम ) राज्य, (भोगा') भोग 
(च) भोर (सुखानि) सूलादिक (कांक्षितम्‌) चाहते हैं (ते) वे ही (इम्ते) ये सब, 
(धनानि) धन (च) और ([प्राणान्‌) जीवन क्षी आशा को [स्मकृत्वा) स्यागकर 
(पुद्धे) युद्ध मे (श्रवस्थिता) खड़े हैं। 
आचार्या; पितरः पुत्रास्तथेष च॑ पितामहाः। 


सातुला: इवशु रा: पौत्रा: इयाला: सम्यन्धितस्तथा ॥ ३४ ॥॥ 
झ्राचार्या , पित्तर', पुत्रा , तंथा, एवं, च, पितामहा., 
मातुला , इवशुरा., पौतरा, इयाला , सम्वंघिनः, तथा ।। ३४ || 
(आ्राचार्या ) गृर्जव, (पितर ) ताऊ, चाचै, (युत्राः) लडके (चर) और 
(तथा) बंते (एव) ही (पितामहा ) पिवामह, (सार्तुला ) मामा, (इबशुरा ) 
समसूर, [पोत्रा.) पोते, (इयाला ) साले (तथा) तथा (सम्बंधिन ) सम्बन्धी 
लोग 
एतानत हन्तुसिच्छासि घ्मतोडषषि भधुसूदन । 


अ्रपि त्रेलोक्पर।ज्यस्प हेतीः कि नु सहोकृते ॥॥ ३५ ॥४ 
एतावू; न, हन्तुम्‌, इच्छावि, घ्तत",शभ्रवि, मधुंसूदंत, 
झपि, तलोक्यराज्यस्य, हेतोौ", किम, में, महीकृते ॥| ३५ । 
(सधुसूदन) है मधुसुदत | ये लोग भुफे (घ्तत ) मार दें, तो (अरवि) भी मैं 
(तैलोक्य राजत्य) तीनो लोको के राज्य के (हेतो ) लिए [पश्रवि] भी (एतान्‌) 
इनको (हन्तुमू) सारदा (न) नही (इच्छामि) चाहता, फिर (महीकुते) पृथ्वी 
के लिए तो (न किम) कहना ही वया है ? 


शाहवत संनी ज-विज्ञो न १९६ 


निहत्य॑ धातें राष्ट्रीस्ने: का प्रीति: स्पॉज्जनॉ दिन । 
पापमेंवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानातताधिन: ५ ३६ ७ 
निहत्य, घार्तराष्ट्रान्‌. नः, का, प्रीति, स्थात्‌, जनादेन, 
पापम्‌ एव, आश्चयेत्‌, अस्मान्‌. हत्वा, एतानू, आततायिनः ॥ ३६ ॥| 
(जनांदन) हे जनादन ! (घार्तराष्ट्रान्‌) धृतराष्टर के पुत्रों को (निहत्य) मारने 
से (नः) हमारी (का) क्‍या (प्रीतिः) भलाई (स्थात्‌) होगी (एंतानि) इन 
(आ्रततापिन:) झततायियों को (ह॒त्वा) मारने से (श्रस्सान्‌) हमें तो (पापस ) 
पाप (एवं) ही (श्रांश्येत्‌) लगेगा। 
तस्मान्ताह वर्य हन्तुं धातेराष्ट्रान्स्वबान्धंवान्‌ । 
स्वजनं हि कर्थ हत्वा सुखिन: स्पाम साधव ॥ ३७ 
तस्मात्‌, न, अर्हा;, वयम्‌, हन्तुम्‌, धातेराष्ट्रान्‌, स्वबान्धवान्‌, 
स्वजनम्‌, हि, कथम्‌, हत्वा, सुखिनः, स्थाम, माधव ॥ ३७ ॥ 
(तस्मात्‌) इसलिए (माधव) हें माधव ! (स्वबान्धवान्‌) अपने बान्धव 
(घात्तराष्ट्रान्‌) धृतराष्ट्र के पुत्रों को (हेन्तुमू) मारंना (बयम्‌) हमें (न अ्र्हाः) 
उचित नहीं है (हि) क्योंकि (स्ंवजंनम्‌) अपने कुटुम्बी जंनों को (हत्वा) मार 
कर, हमे (कंथप्‌) कैसे (सुखित:) सूखी (स्थाम्त) होंगे। 
यचप्येते ने पंद्यच्त लोभोंपहंतचेतसं: । 
कुलक्षयईंत दोष॑ भिन्रंद्रेहे च पंतकम्‌ 0 ३८ 
यद्यपि, एते, न, पश्यन्ति, लोभोपहतचेतस:, 
कुलक्षयकृतम्‌, दोपम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकंसू ॥ इे८ ॥ 

(यद्यपि) यद्यपि (लोभोपहत चेतसः) लोभ से भ्रष्ट हुए चित्त वाले (एते) 
ये लोग (कुलक्षयश्तेम्‌ ) कुल के नोंश से होने वोले (दोषम्‌) दोष को (च) और 
(मित्रद्रोहे ) मित्रों के साथ द्रोह करने के (पांतेंफम) पापंकी (न) नहीं (पश्यन्ति)' 
देखते हैं । 

कथ्थ॑ न ज्ञेयमस्पामि:ः पापादस्मास्तिवातितुस्‌ । 

पुलक्षयक्ृत दोष प्रपंद्यश्दूजना देन ॥ ३६ ॥ 

कथम्‌, न, ज्ैयम्‌, अस्माति:, पापात्‌, अस्मात्‌, निवर्तितुम्‌, 
कुलक्षयक्तमू,  दोपम्‌, प्रपंध्यद्धिः, . जनादेन ॥॥ ३६ || 

(जनाईन) परन्तु, हे जनोदंन ! (कुलक्षेयकृतंम्‌) कुल के नाश करने से होने 


श्र गीता का समत्व-पौग--अ्र० 


वाले (दोधम्‌) दोष को (प्रपयाद्धिः) जानने वाने (अस्मामि ) हम लोगों की 
(अस्मात्‌) इस (पावात्‌) पाद से (तिर्दा्ितुण ) बचने के लिए (करयम्‌) क्यों 
(न) नही (सेयम) विचार करना चाहिए ” 
कुलक्षये प्रणदयन्ति कुलधर्मा: सनातनाः । 
धर्म नप्टे कूलर कृत्स्तमधर्भोईमिभवत्युत ॥ ४० 
कुलदाये, प्रणश्यन्ति, कुलधर्मा।/ सनातना, 
धर्म, नष्टे, कुत म्‌, कृत्सनम्‌, ग्रधर्म , अभिमवर्ति, उत । ४० ॥। 

(कुलक्षदे) क्योकि, कुल के नाश होने से [सदातना') सनातन (फुलचर्मा:) 
कुलपर्म (प्रणश्यस्ति) नप्द हो जाते हैं, (धर्म) धर्म के (नष्ट) नष्ट हीने से 
(कृहनम्‌) सम्पूर्ण (कुलम्‌) कुल को (प्रधमें ) भ्रधर्म (उत) ही (अभिभवर्ति) 
बहुत दबा लेता है। 

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय:। 

स्त्रीपु दुष्टासु बाप्णेंय जायते बर्णसंकर:॥ ४१ 0७ 

ग्रधर्माभिवात्‌, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुलस्त्रिय , 
स्त्रीपु, दुष्ट्रातू, वाष्णेय, जायते, वर्णसकरः ॥ ४१ ॥॥ 

(कृष्ण) हे कृष्ण [भ्रवर्माभिभवात्‌) अधम के बढ जाने से (#लस्त्रिय ) 
कुल की स्थत्रियाँ (प्रदुष्यान्ति) दृधित ही जाती हैं, और (चाध्णेय) है वाष्णेय ! 
(स्त्रोसु) स्त्रियों के दूषित होने पर (वर्णतकर | वर्णसकरः (जायते) उत्पत्त 
होते हैं । 

संकरों नरकापेद कुलच्यानां ऋकुलस्थ च ॥ 

पतन्ति पितरों हा था छ॒प्तपिण्डोदकक्रियां: ॥ ४२ ॥ 

सकर , नरकाय, शव, कुलध्तानाम्‌, कुलस्य, च, 
पतमन्ति, पित्त , हि, एपाम्‌, लुप्तपिण्डोदकक्रिया ॥ ४२ ॥ 

(संकर.) वर्णतकर (कुलध्मावाम्‌) कुलघातियों को (ध) और [कुलस्प), 
कुत को (नरकाय) नरक में ते जाने के लिए (एवं) ही होते है। (लुप्तपिण्डो- 
दकक्षिया) पिण्ड भौर जल की क्रिया, पितृ कम लुप्त होते से (एधाम) इसके 
(पितर ) विद्र लोग (हि) भी नरक में (पतन्ति) गिर जाते हैं। 

दोष रेत: कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकें: ॥ 

उत्सायम्ते जातिधर्माः कुलंधर्माश्च दाइवताः ॥ ४३ 
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दोष, एवै,. कुलघ्मानाम्‌, वर्णसंकरकारक:, 
उत्सायन्ते, जातिधर्मा:, कुलधर्मा;, च, शाश्वता:।। ४३ ॥! 
(कुअष्नानाम्‌) कुलघातियों के (वर्णसंकरकारकं:) वर्णसंकर उत्पन्न करने 
वाले (एते:) इन (दोषे:) दोषों से (शाइवत्ता:) सनातन ( कुलधर्मा:) कुल धर्म 
(च) और (जातिधर्मा:) जाति घर्मं (उत्साच्यन्ते ) नष्ट हो जाते हैं । 
संगति--आ॥रार्य संस्कृति में प्राचीनकाल ही से वंझ-शुद्धि धर्म का प्रधान अंग 
माना जाता रहा है, क्योंकि शुद्ध रक्त के लोग अपने धर्म (कर्ंव्य कम ) जैसे ठीक 
तौर से पाल सकते हैं, वैसे मिश्रित रक्त के लोग नहीं पाल सकते | इसलिए एक 
वर्ण के पुएष का दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ सहवास से उत्पन्न होने वाले सन्तान 
को वर्णसंकर माना जाता है, जो धामिक, सामाजिक तथा आाथिक आदि सभी 
प्रकार के अधिकारों से प्राय: वंचित रहते हैं । 
... यद्यपि उस समय विधवा स्त्री का उसके मृत-पति के सपिण्ड, सगोत्र व सजा- 
तीय पुरष के साथ नियोग करना श्रेष्ठ धर्म माना जाता था (मनुस्मृति अर ६, 
 इलोक ५६) और ऐसी सन्‍्तान उसके मृत-पत्ति की शुद्ध सन्‍्तान समभी जाती थी; 
स्वयं कौरव-पाण्डव भी नियोग ही की सन्‍्तान थे, परन्तु श्रजु न को तो भय इस 
बात का था कि युद्ध में जब सारा ही कुल नष्ट हो जायगा तब कुल की विधवा 
स्त्रियों से नियोग करने वाला सपिण्ड, सगोत्र व सजातीय पुरुष ही नहीं बचेगा--- 
ऐसी द्शा में वे विवश होकर हीन वर्ण के पुरुषों के संयोग से वर्णसंकर सन्तान 
उत्पन करेंगी; जो न तो जाति की मर्यादाओं का यथावत पालन कर सकेंगी और 
न उनका दिया हुग्ना पिण्डोदक ही पितरों को मिलेगा । परिणाम-स्वरछूप जाति 
'घ॒र्मं तथा कुल धर्म सब नष्ट हो जाएँगे और सारे पितर नरक में पड़ेंगे। उपयु कत 
इलोकों में 'वर्णसंकर' शब्द इसी प्रयोजन से प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। 


उत्सन्तकूलधर्साणां शनृष्पाणों जवादंस । 
नरकेइनियतूं बासों. भवतीत्यनुशुश्षुसभ 0 ४४ ७ 
उत्सच्नकुलधर्माणामू, मनुष्याणामू, जनादेंन, 


नरके, अनियतम्‌, वास:, भवति, इति, अनुशुश्षुस ॥ ४४।॥॥ 
(जनादंन) हे जनादेन ! (उत्सन्नकुलघर्माणाम्‌) नष्ट हुए कुल धर्म वाले 
(मनुष्याणाम्‌) मनुष्यों का (अनियतम्‌) अतल्त काल तक (नरके) नरक में 
(बास:) वास (भवति) होता है (इति) ऐसा (अनुशुभुस ) सुना है। 
अहो बत सहत्पापं कतु व्यवसिता चयस्‌ । 
यद्रज्यसुखलोभेन _ हन्तुं स्वजनसुद्यताः -0-४५-४ 


कट गीवा का समेत योग--अ० ६ 


शही, बत, भहापापम्‌, कतु मं, व्यवसिता:, वयम्‌, 
यतू, राज्यसुसलोभेन, हेस्तुमू, स्वजनम्‌, उद्यताः ॥ ४५ ॥। 
(अहो) दाय | (बह) बडा शोक है कि (बपप्‌] हम लोग (महत्वापम्‌) 
महान्‌ थाप (छलुस,) करने को [व्यवसिता ) तैयार हुए हैं (यत्‌) जी कि 
(राउ्यमुफलोगेन] राज्य भौर सुख के लोभ से (स्वजनम्‌) अपने कुटुम्बी जनो की 
(हस्तुमू) मारने के लिए (उच्यता ) उच्चत हुए है। 
यदि भामप्रत्रोकारमशस्नत्र शस्न्रपाणय: । 


धातेराष्द[ रणें हम्युस्तन्मे क्षेस्तरं भवेत्‌ ॥ ४६ ।] 
यदि, माम्‌, अप्रतोकारम्‌, श्रश्नस्त्रमू शस्त्रपाणय', 
घांराष्ट्रा , रणे, इन्यु , पेत्‌, मे, क्षेप्तरम, भवेत्‌ ।| ४६ ॥॥ 
(मद्दि) यदि (माम्‌) मुझ (भ्रशस्त्रम) शस्त्र रहित (अ्रप्रतिकारम) सामना 
नफरने वाले को (शस्त्रपणाणय ) शस्त्रधारी (धातंराष्दा ) घृतराप्ट्र के पुत्र [रणे) 
रण में (हन्यु ) मार दें, त्तो भी (तत्‌) वह (से) मेरे लिए (क्षेत्र२म्‌) भ्रधिक 
च्छा (भवेत्‌]) होगा । है 
संजय उबाच 
एवमुवत्वाजु नः संख्ये रथोपस्थ उपाविश्वत्त्‌ ) 
विसुज्य सशरे चाप॑ शोकसंबिग्नमानसः: ॥ ४७ ॥। 
एवम, उक्‍त्वा, अजु त., संस्ये, रुषोपस्थे, उपाविशत्‌, 
विसज्य, सशरभ्‌ू, चापम, शोके, सविग्तभानस- ॥| ४७ )] 
(संख्ये) रणभूमि में (शीकसबविग्तमानस ) शोक, से उद्विग्त मत्र वाह्ा 
(भर्नुंत ) अजु ने (एवस) इस प्रकार (उवत्त ) कहकर (सशरम्‌) वाण सहित 
(छापम्‌) घनुप को (विसुज्य) छोड़कर (रथोपस्थे) रब के पिछले भाग थे (उपा- 
जिशत) बेठ गया । 
सगति--पअज्ु न का विपाद बैत्ता ही है जेसाकि साधारणतया झ्रात्म-ह्ञान- 
विहोन आवि४भतिक और झाधिदेविक विचाशे के लोगो को, इस तरह के विकट 
भ्रवसरों पर हुआ्ला करता है । उन लोगो की बुद्धि या तो प्रत्यक्ष के सुख-दु व, हनि- 
साभ, कीर्ति अकीर्ति श्रादि कै विचारों तक ही परिमित रहती है; श्थवा शास्त्रों 
में कहे हुए धर्माधम के अदृष्ट फल और स््रगे नरक श्रादि के परोक्ष सुख-दु खो के 
विचार तक पहुँचकर रह जाती है। इससे प्रधिक सूक्ष्म प्र्ात्‌ प्राध्यात्मिक 
विचार दक उनकी बुद्धि नही पहुँचती। इसीलिए उनके चित्त का विषाद नही 
पमिठता। फ्रलत. वे बहुत दुखी होते हैं सौर विधाद ही में अपना जीवन नष्ट कर 
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देते हैं। भगवान कृष्ण ने अजु न के उपयु क्‍त विषाद की निन्‍दा करके उसे आधि- 
भौतिक और आधिदेविक विचारों से ऊपर उठकर आत्म-न्ञान युक्त अपने कतंव्य 
पालन करने का उपदेश आगे दिया है। इसलिए अजु न के उपयु क्त वाक्य व्याव- 
हारिक वेदान्त की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते और धर्म-ग्रधर्म, पुण्य-पाप, 
स्वर्ग-नरक ग्रादि के विचार तथ्यहीन हो जाते हैं। आगे यही वात स्पष्ट करने के 
लिए इस प्रथम अध्याय में पूर्व-पक्ष उठाया गया है । 


॥ पहला अध्याय समाप्त ॥ 


अथ द्वितीयो5्ध्याय: 
संजय उबाच 
त॑ तथा कृपयाविष्टमश्नुपूर्णाकुलेक्षणभ्‌ । 
विपोदन्तभिद वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ४ 
तम्‌, तथा, कृपया, झ्राविष्टम, प्रश्न॒पूर्णाकुले क्षण म्‌, 

विषीदन्तम्‌, इदम्‌, दावयम्‌, उवाच, सघुसूदन- ॥8१॥ 
संजय बोला कि--- 

(तथा) इस तरह (फ्पया) करुणा से [श्राविष्टस्‌) भरे हुए (और) 
(अश्ुपर्णाकुलेक्षणण्‌) श्राँधुधो से पूर्ण ब्याकुल नेत्र वाले (विषोवन्तम्‌) शोक- 
युतत ([तम्‌) उस प्रजुन के प्रति (सघुछूदन ) भगवान सधुसूदन ने (इृदस) यह 
(बाक्पम्‌) वचन [उवाच) कहा। 


क्री भगवान्‌ उदाच 


कुतस्त्वा कक्मलमिदं विपसे समुपस्थितम्‌॥ 
अ्रनायजुष्टसस्वस्थंभको तिकरमजुन ॥ २४ 
कुत), सवा, केश्मलम्‌, इंदम्‌, विपमें, समुपस्थितेम, 
अनायमेजुष्टम्‌, अस्वस्येम, अरकीतिकरम्‌, अजुन॥॥ २॥। 
भगवान बोले कि-- 

(प्रजुन) है अजु न (त्वा) तुफको, इस (विघसे) विपम परिस्थिति से 
(हृदम_] यह (छश्मलर) मोह (कुत:) कहाँ से (सपुपस्थितपु) आा गया 
(अ्रनायँ जुष्टम्‌) जो आर्य लोगो के योग्य नही है (भ्रस्वग्थंस, श्रकी त्िकरम्‌) सुख 
तथा सश का नाशक हैं। 

वलेब्य मा स्‍्मगम: पार्थे नेतत्त्वय्युपपयते । 
क्षुद्रं हृदयदौवेल्यं त्यकत्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३४ 
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कलैब्यम्‌, मा, सम, गम:, पार्थ, न, एतत्‌, त्वयि, उपपयते, 
क्षुद्रम, हृदयदौब॑ल्यमू, त्यक्त्रा, उत्तिष्ठ, परंतप॥ हे ॥ 
(वार्थ) हे अजु न (क्लेब्यस्‌ू) नपुंसकता को (सास्मगमः) मत प्राप्त हो 
(एलत्‌) यह (त्वथि) तेरे (न उपपद्चते) योग्य नहीं है (परतप) है परतप | 


(छुद्रम हृदय दौबेल्पन) हृदय की तुच्छ दुर्बलता को (त्यक्त्वा) त्यागकर 
(उत्तिष्ठ) खड़ा हो । 


अरज न उचाच 


कर्थ भोष्पममहं संल्ये द्रोण॑ व मधुसूदन । 
इषुसि: प्रति योत्स्यामि पुजाह॒रवरिसुदत ॥॥ ४ ॥ 


कथम्‌, भीष्मम्‌, अहम्‌, संख्ये, द्रोणमू, च, मधुसूदन, 
इषुभिः, प्रति, योत्स्यामि, पूजाहां, अस्विदन ॥॥ ४॥ 
अजु न वोला कि-- 


(मधुसुदन) हे मधुसूदन | (अर्सूदन) हे अरिसूदन ! (अहम) मैं (संख्ये) 
रणभूमि में (पुजाहौं ) पूजनीय (भीष्मस्‌) भीष्मपितामह (च) और (द्रोणम्‌ ) 


द्रोणाचार्य के (प्रति) प्रति (कथम्‌) किस प्रकार (इषुमि:) वाणों से 
(यौत्स्पामि) युद्ध करूँगा । ः 


गुरूतहत्वा हि सहानुभावानूज्षेयो भोवतु भेक्यमपीह लोके । 
हत्वाये क्वामां स्तु गु रूनिहेव भु जीय भोगान्रुधिरप्रदिंग्धाव्‌॥ ५४ 
गुठनू, भ्रहत्वा, हि, महानुभावान्‌, श्रेय", भोकतुम्‌, 


भेक्ष्मम्‌, अपि, इह लोके, हत्वा, अथेकामान्‌, तु, गुरुन्‌, 


हें, एवं, भुछ्जीय, भोगानू, रुघिरप्रदिग्धान।। ५॥। 


(महानुभावान्‌) बड़े प्रभावशाली (गन) बड़ों को (श्रहत्वा]) न मारकर 
(इह) इस (लाके) लोक में (सेक्ष्यम_) भिक्षा माँगकर (अश्रपि ) भी (भोक्‍तुम ) 
खाना (श्रेष:) श्रेयस्कर है (हि) क्योंकि (अ्रयंक्रामान्‌) घन के लोभी (गुरून्‌) 
बड़ों को (हत्वा) मारकर (इह) इस लोक में (रुधिरप्रदिग्घान्‌) रुधिर से 
सने हुए (नोगान्‌) भोगों को (एव तु) हो तो (भुज्जीय) भोगूगा । 


न चंतद्विद्यः कतरन्नो ग्रोीयो यहा जये न यदि वा नो जयेय:॥ 
यानेत हत्वा न जिजो विषासस्ते5्व स्थिता प्रमखे घात राष्दा: द्दा 


श्घ गीता का समत्व-धोंग---पभ्र० रे 


ने, च, एतत्‌, विद्यञ', कंतरत्‌, न , गरीय,, यद्वा, जयेम, 
यदि, वा, न., जधियू , यान, एवं हत्वा, ने, जिजीविधाम., 
ते, अवस्थितान,. प्रमुखे, धातंराष्ट्रा.॥ ६॥॥। 

(च) और (एतत्‌) यह भी हम (है) नहीं (क्च्रि) जानते कि [यहा 
सदि (जग्रेम) हम जीतें (यदि बा) या (स) हमकी (जथेयु ) वे जीतें, (न ) 
हम सबके लिए (कतरत्‌) क्या (गरीय ) श्रेष्ठ है; (यान) जिनको (हुत्वा) 
सारकर हम (दे शिनीविषाम ) जीता भी नहीं चाहते [ते) वे (एच) ही 
(धातंराष्ट्रा.) घृतराष्ट के पुत्र [प्रमुखे) हमारे सामने (श्रवस्थिता') घड़े हैं । 
फार्पण्यदोपोपहतस्व भाव: प्च्छामि त्वां धर्मसंमूहचेता । 
यच्छ यः स्थान्निश्चित बृहि तन्‍्से शिप्यस्ते5हं शाधि सां त्वाँ प्रप्नम्‌ १७४ 

कार्पष्यदोषोपहतस्वभाव , पृच्छामि, त्वाम्‌, घर्मसमूढचेता , 
यन्‌, शेय., स्मातू, निश्चितम्‌, ब्रहि, ततू, मे, शिष्य , 
ते, भ्रहमू, शाधि, माम्‌, त्वामू, प्रपस्तम्‌॥ ७।॥। 

(कार्पण्पदोषोपहत स्वभाव ) कृपणता के दोप से नष्ठ हुई बुद्धिताला और 
(धर्म समूढचेता) समाज के प्रति भ्रपने कत्तेव्य रूप घ॒र्मो के बिषय में मोहग्ररत, 
किकत्तेब्यविमूद चित्त वाला (त्वाम)मैं आपको (पृच्छामि) पूछता हूँ कि (यत्‌) 
जो, भेरे लिए (निर्चिंचतम्‌ ) निश्चित क्या हुभा [श्रेय ) श्रेयस्कर (स्थात) 
हो (तत) वह (मे) मुझे (ब्रूहि) कहिये (अहम) में (त्ते) आपका (शिष्य ) 
शिष्य हूँ (त्वाम) आपकी (भपन्यम) शरण हुए (मास) मुझको (शाधि) शिक्षा 
दोजिये | 
न हि प्रपश्यासि मप्तापनुगाद्‌ यच्छोकमुचछोषणमिण्द्रियाणाम। 
अ्वाप्य भूसावसप्तममुर्ध राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ८ 

न, हि, प्रपश्यामि, मम, झपनुचादू, यत्‌, झोकम्‌, उच्छौपणम्‌, 
इच्धियाणाम्‌, अवाष्य, भूमो, असपत्तम, ऋद्धम, राज्यम, 
सुराणामू, अपि, चे, आपधिपत्यम्‌ ॥ 5 ॥) 

(हि) वर्योकि (भृभो) सारी पृष्वी का (श्रश्तत्पनम्‌ ) निष्केण्टक (ऋद्धम] 
घमधान्य सम्पन्न (राज्यप्‌) राज्य को (च ) शौर (सुराणाप॒ ) देवताओो के 
(भ्राधिपत्यम्‌) झ्माधिपत्य को (श्रवाष्य) प्राप्त होकर (श्रषि)भी (न प्रपश्यामि) 
में ऐसा साधन नहों देखता हूँ (यतू) जो (सम) मेरी (इन्द्रियाणास) इन्द्रियों के 
(उच्छोषणम_) सुखाने वाले (शोकम्‌) शोक को (अपनुचात्‌) दूर कर सके 


धि: ९१६ 
शाश्वत समाज-विज्ञान 


संजय उवाच 


एव्मुक्‍शा हषोकेश गुडाकेशः परतप। 
नयोत्स्ये इति गोविस्दमुम्‌ उक्त्वा तृष्णी बसूब ६0९७ 
एवम्‌, उक्ता, हृषीकेशम, मृडाकेश:, परत+ 
न, यीस्स्पे, इति, गोविस्दम, उतत्वा, तृष्णीम्‌, बभूव, हू ॥ ६॥ 
संजय बोला-- 


(परन्तप) हे राजनू ! (गुडाकेशः) श्र्जन हृषीकेशम्‌) श्रीकृष्ण महाराज के 
प्रति (एवम्‌) इस प्रकार (उक्त्वा) कहुकेर फिर [गोविन्द ) गोविच्द भगवान 


(संत) ऐसे (हू) स्पष्ट (उद्त्वा] कहकर कि मैं तो (न योत्स्पे) युद्ध नहीं 
करूँगा (तृष्णीम्‌) चुप (बभूब) हो गया | 


तमुवाच हृषीकेश: प्रहपस्तिव भारत । 
सेसयोरभयोमेध्ये.. विषीदन्‍्तमिंद बचेः ॥१०॥ 


तमू, उवाच, हपीकेश:, प्रहंसन, इंव, भारत, 
सेनयो:, उभयो:, मध्ये, विषीदन्तम, इंदमू, बचः॥रणवा 


(भारत) है भारत! तब (हुषीकेश: ) श्रीक्षष्ण महाराज ने (तप) उस [विषी- 
दब्तम्‌) शोकयुवत अजुन को (प्रहतन्‌ इच) मुस्कराते हुए (उभयो:) दोनों 
(सेनयो:) सेनाओं के (मध्ये) बीच में (इदमझू) यह (वचः) वचन (उबाच) 
कहा । 

संगति--अजु न एक शूरवीर, व्यवहार-कुशल, पृण्यवान्‌ एवं ईश्वर भक्त 
खमिय था। देवी सम्पत्ति के गृणों को उसमें प्रधानता थी । लौकिक मर्यादाश्रों के 
नीतिशास्त्र भर धर्म शास्त्र का भी उसे अच्छा ज्ञान था। दुष्टीं द्वारा अन्याय से 
छीनी गई अपदी पैतृक सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करते के निमित्त उसे युद्ध के लिए 
प्रस्तुत होना पड़ा था। जिस समय लड़ाई में शस्त्र चलने ही वाले थे कि ठीक उसी 
समय दोनों सेवाओं में अपने स्वजत-बास्चवों को मृत्यु के सम्मुख उपस्थित देखकर 
एकाएक अर्जुन का जित्त ब्याकुल हो गया | यद्यवि उस समय की परिस्थिति, उन दुष्ट 
आतताइयों को वीरता पूर्वक लड़कर दण्ड देते को थी, परन्तु आत्म-ज्ञान से रहित 
होने फे कारण ऐसी विकट परिस्थिति में मी उसके चित्त में अपने स्वजन-वान्धवों 
के भोतिक शरीरों में ममत्व की आसचित हो गई भर उनके मारे जाने की सम्भा- 
बना से, उसके हृदय के वे प्रेम, मेत्री तथा करुणा आदि के धात्विक भाव पसटकर 
शोक और मोह में परिणत हो गए । ऐसी अवस्था में नोतिशास्त्र तथा घ्मशास्त्र 


२० गीता का समत्व-यौग-म्र० २ 


के ज्ञान मे उसके शोक और मोह को बढाने मे सहायता दी । उत शास्त्रों ने स्वजनों 
की हत्या का घोर पाप लगने और झुल क्षय से कुल-धर्म तथा जाति-धर्मे का नाश 
होने तथा अपने कुल के नरक मे जाने थ विण्डोदक जिया लुप्त होने से पितरो की 
भी दुर्गति होने की जिन्‍ता उत्पन्न कर दी । परिणाम यह हुम्रा कि अजु न का 
कलेजा दहल गया और बह अगने कतंव्यन्कर्म, युद्ध से विरक्‍्त होकर, शस्त्र फेक 
कर व्याजुलता से रोने लगा | तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसवो सूखे-श्ज्ञातियों की 
तरह शोक और मोह करने के लिए बहुत फटकारा तथा उसे हृदय की दुर्बलता दूर 
करके लडने के लिए खडे होने की झ्राज्ञा दी । 

यदि गौता का प्रयोजन केवल युद्ध से विश्वत अजु न को फिर से उत्साहित 
करके लडाने मात्र का ही होता, जैसाकि कई लोग गानदे हैं, तो वह पही पर 
समाप्त हो जाती, परन्तु भगवान्‌ श्लीकृष्ण जो अपने को सबकी झात्मा बताते हैं, 
उनके द्वारा दिया हुआ गीता ज्ञान का उपदेश इतना सकुचित नहीं हो सकता कि 
चह फेवल ग्रजू' न को युद्ध मे प्रवृत्त करा देने म।न्न तक ही परिमित हो। सासा- 
रिक व्यवहार करने वाले प्राय सभी प्रकार के घामिक, राजनी तिके, आशिक तथा 
सामाजिक कार्य-कर्ताओं के सम्भुस अपनी-अपनी योग्यतानुसार ऐसे विकठ अवसर 
आते ही रहते है, जैसाकि श्र्जुन के सम्मुख आया था। ऐसी परिस्थिति मे वे 
क्तेब्यावर्तेब्य का ठीक निर्णय न कर सकने के कारण भोह मे फंस जाते हैं और 
समाण विरोधी श्राचरण करके अपना तथा दूसरों का घोर अनिष्ट कर लेते हैं । 
ऐसे लोगो का मोह दूर करने एवं उनको समाज के प्रति अगना कतेव्याकर्तेब्य का 
सच्चा रास्ता दिखाने के लिए, प्रर्जुन के मोह को दूर करने के प्रसंग को लेकर, 
भगवान ने सारे ससार को आत्म ज्ञान युक्त सामारिक व्यवहार करने का सावे- 
जनिक उपदेश गीता मे देकर झतन्त प्रकार वी उलभतो को तिश्चितत रूप से सुल- 
आने का एक मात्र सन्‍न्य एवं श्ेयस्फर उपाय बताया है. जिसका अवलम्बन करके 
प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी योग्यतातुसार, अद्व॑त वेदान्त सिद्धान्त के आध्यात्मिक 
ग्राधार पर, ससार के व्यवहार यथायोगय करता हुआ अपना इहलौकिक अम्युदय 


और पारलौकिक नि.शेयस एक साथ सम्पादन कर सकता है। उस गीता-ज्ञान का 
उपदेश यहाँ से प्रारम्भ होता है*-- 


की भगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांइच भाषसे | 
गतासूनगतासूंइ्च॒ नामुशोचन्वि पण्डिता, ११७ 
अशोच्यान्‌, अन्वज्ञोच., त्वम्‌, प्रज्ञावादानू, च, भाषसे, 
गतासूव, ग्रगतासूनू, च ने; पभनुशोचन्ति, पण्डिता'॥६£६९१॥ 


शाश्वत समाज-विज्ञान २१ 


श्री भगवान्‌ बोले कि-- 

(अश्योच्यान्‌) जो शोक करने योग्य नहीं उनके लिए (त्वम्‌ ) तूं (अन्वश्ोच:) 
शोक करता है (च) झौर (५ज्ञावादान्‌ ) बुद्धिमानों की सी (भाषले) बातें वताता 
है (पण्डिता:) वास्तविक बुद्धिमान लोग (गतासून्‌) मरे हुओं का (च) और 
(श्रगतासून्‌) जीवतों का (न श्चनुश्ञोचन्ति) शोक नहीं करते । 

न त्वेबाहं जातु नासे न त्व॑ तेसे जनाधिपाः ॥ 

न चेव न भविष्याक्ष: सर्व बयमतः परम्‌ ॥१२॥ 

न, तु, एवं, अहम्‌, जातु, न, झासम्‌, न, त्वम, न, इसमे, 

जनाधिपा:, न, च, एवं, त, भविष्याम:, सर्वे, वयम्‌, अतः, परम्‌ ॥ १२।। 

(तु) क्योंकि (न एबं) न तो ऐसा ही है कि ( अ्रहम्‌ ) मैं (जातु) पहले कभी 
(न) नहीं (आसम्‌) था, या (त्वम्‌) तूँ (न) नहीं था, या (इमे)ये (ज्नाधिपा:) 
राजा लोग (त्) नहीं थे (च) और (च एव) न ऐसा ही है कि (क्रत:) इससे 
(परस्‌) आगे (वयम्‌) हम (सर्वे) सब (न) नहीं (भविष्याम:) रहेंगे । 

देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा। 


तथा देह'न्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुछाति ॥१३७ 


देहिन:, अस्मिनू, यथा, देहे, कौमारम्‌, यौवनम्‌, जरा, 
तथा, देहान्तरप्राप्तिड, घीरः, तत्र, न, मुह्ामति ॥१३॥। 

(यथा) जेंसे ( देहिनः) जीवात्मा की (अस्मिन्‌) इस (देहे) शरीर में 
(कोमारम्‌) वाल्यावस्था (यौवनस_) युवावस्था और (जरा) वृद्धावस्था होती है 
(तथा) बसे ही (देहास्तर प्राप्ति:) श्रन्य शरीर कौ प्राप्ति होती है (तत्न) उस 
विपय में (घीर:) बुद्धिमान्‌ (न) नहीं (मुह्त्ि) मोहित होता है। 

सात्रास्पर्शास्तु कौन्‍्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो&$नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४॥ 
मात्रास्पर्शा,, तु, कौन्‍्तेय, शीतोष्णसुखदु:खदा, 
आगमापायिन:, अनित्या:, तानू, तितिक्षस्व, भारत ॥ १४ ।। 
(फोन्तेय) हे कुन्तीपुत्र ! (शोतोष्ण-सुखदु:खदा:) सर्दी-गर्मी और सुख-दढू:ख 
को देनेवाले (मात्रास्पर्शा:) इन्द्रियों के समूह रूप शरीर और इनसे सम्बन्ध रखने . 
वाले पदार्थ भौर विपयादि (चु)तो (श्रागमाशणिनि:) आने जाने वाले (अनित्या: ) 
निरन्तर बदलनेवाले असत्‌ होते हैं (भारत) है अजुन ! (तान्‌) उनके संयोग- 
वियोग को (तितिक्षस्व) सहन कर। 


श्र गीता का समत्व-योग--प्र० रे 


य॑ हिन व्यथयन्त्येते पुस्प॑ पुरुषर्षभ । 
समदु खसुखं धीर॑ सोड्मृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 
यम्‌, हि, न, ध्यथयन्ति, एते, प्रर्पम्‌, पुरुषपभ, 
समदु ससुखम्‌, घीरम्‌, स, अमृतत्वाय करपते ॥। १५ ॥। 
(हि) क्योकि (प्रृरुषपेभ) हे पुछुपश्रेष्ठ। (समदुख घुजम्‌) दु ख-सुख की 
समान समभने वाले (यम) जिस (धौरस) धैर्यवान (पुरुषम्‌) पुरुष को (एते) 
ये, इन्द्रियों के समूह शरीर और इनसे सम्बन्ध रखने वालों के स पौग-वियोग (न 
व्यययन्ति) व्याकुल नहीं कर सकते (स.) वह [प्रमतत्वाय) अक्षय झ्ातनद छप 
परमात्म भाव को प्राप्त करने (कल्पते) योग्य होता है। 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विश्यते सत्तः। 


उभयोरपि दुष्टोष्स्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभि: ॥ १६ ॥ 
न, असत , विद्यते, भाव , न, अभाव', विद्यते,सत , 
उभयो , श्रपि, दृष्ट , अन्त , तु, अनयो , तत्त्वदर्शिभि ॥ १६॥॥ 
(अ्रसतः) ग्रसत का (भाव ) ग्रस्तित्व (न) नहीं (विद्यते) होता (चु) 
श्रौर (सत.) सत का (ग्रभाव ) अभाव (न) नही (विद्यते) होता (प्रतथों ) 
इन (उभयों श्रषि] दोनो ही का (अन्त ) अन्तिम रहस्थ (तत्त्वदर्शिभि ) तत्त्व- 
ज्ञानी पुरुषो द्वारा (वृष्ट ) देख लिया गया है प्रर्थात्‌ श्रनुभव कर लिया गया हे । 
अविनाशि तु ठद्विद्वधि येन सर्वरसिदं ततम्‌ । 
विनाशसव्ययस्थ न कश्चित्कतु महेति ॥ १७ ॥ 
ग्रविनाशि, तु, तत, विद्धि, येन, सर्देम्‌, इदमू, ततम्‌, 
विनाह्षम्‌, अ्व्ययस्य, प्रत्य, ने, कश्चित्‌, कतु मं, अहेँति ॥॥ १७ ॥। 
(भ्रविनाशि) नाश रहित, सत्‌ (तु) तो (तत्‌) उसको (घिद्धि) जान (पैन) 
जिससे (इृदम्‌) सह (सर्व) सम्पूर्ण जगत (लत) व्याप्त हो रहा है (अस्य) 
इस (झव्ययस्प] निविकार का (विनाज्षम) विनाश (करिचित्‌) कोई भी (न 
कतुस पहेति) नही कर सकता । 
अन्तवन्त इसमे देहा नित्यस्पोच्ता: दशरीरिणः। 
क्रनाशिनोउप्रभेपस्प त्तस्माशध्यस्व भारत ॥ १८ ॥॥ 
श्रन्तवन्त , इमे, देहा , नित्यस्य, उकता , शरीरिण , 
अनाधश्िन, प्रप्रमेयस्य, तत्मातू, युध्यस्व, भारत ॥ १८॥* 


शाइवत समाज-विज्ञान र्३्‌ 


(प्रनाशिन:) नाशरहिंत, (श्रग्रमेयस्य ) प्रमाणों से परे, स्वतः प्रमाण, 
(नित्यस्थ) सदा एक-सा रहने वाले, (शरीरिण:) शरीर धारी सत्‌ जीवात्मा के 
(इमे) ये ( देहा:) सव शरीर (अन्तवन्तः) नाशवानू, असत्‌ (उक्ता:) कहे गये 
हैं (तस्मात्‌) इसलिए (भारत) हे अर्जुन ! (युध्यस्व) युद्ध कर) 

य एन वेत्ति हन्तारं यहचेनं सन्यते हतस्‌ । 

उभौ तौ न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हच्यते ॥ १९ 0 
यः, एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम, यः, च, एनम, मन्यते, हतम्‌, 
उभौ, तौ, न, विजानीत:, न, अयम्‌, हन्ति, न, हच्यते ॥ १६ ॥ 

(यः) जो (एनम्‌) इस जीवात्मा को (हन्तारम्‌) मारते वाला (वेत्ति) 
समभता है (च) और (यः) जो (एनम_) इसको (हतम्‌) मारा गया (मन्‍्यते) 
मानता है (तौ) वे (उभ्नो) दोनों ही (त) नहीं (विजानोत:) जानते हैं, अर्थात्‌ 
अज्ञानी हैं; (श्रयम््‌) यह जीवात्मा (न) न (हन्ति) मारता है (न) न (हन्यते) 
मारा जाता है। 


न जायते स्रियतेवा कदाचिन्‌ नाय॑ भूत्वा भचितावा न भूय:। 


अजो नित्य: शाइवत्तोड्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने श रीरे ॥२०॥॥ 

न, जायते, ज्रियते, वा, कदाचित्‌, न, अ्रयम्‌, भूत््वा, 

भविता, वा, न, भुयः, अज:, नित्य, शाश्वतः, अयमु, 

पुराण., _न, हन्यते, हन्यमाने, शरीरे॥ २०५७ 

(प्रयम) यह जीवात्मा (कदाचित्‌) क्रिसी काल में भी (जायते) जन्मता 

(वा) ओर (सम्रियते) मरता (न) नहीं है (बचा) और (न) न ऐसा ही है कि 
(भृत्वा) पहले होकर (भूयः) फिर (भविता न) नहीं होता (श्रयम) यह जीवात्मा 
(श्रज:) जन्म रहित, (नित्प:) सदा विद्यमान, (शाइवतः) एक समान रहनेवाला 
( पुरणण:) अनादि है (शरीरे) शरीर के (हन्यमाने) मारे जाने पर (नहन्यते) 
नहीं मारा जाता । 

वेदाविनाशिनं नित्यं य एतमजमव्ययस्‌ १ 


» कथ्थ स पुरुष: पार्थे के घातयति हन्ति कम्‌ (५ २१ ७ 
वेद, अविताशिनम्‌, नित्यम्‌, यः, एनम्‌, अजम्‌, अव्ययम्‌, 
कथम्‌, सः, पुरुष, पाथे, कम्‌, घातयत्ति, हन्ति, कमू॥ २१॥ 
(पार्थ) हे श्रजु न | (यः) जो मनुष्य (एनम्‌) इस जीवात्मा को (श्रविन्नाशि- 
चम्‌) नाशरहित (नित्यस्‌) सदा विद्यमान रहने वाला, (अजम्‌) जन्म रहित 


रेड गोता का समत्व-योग--अ० २ 


(अध्ययन) निविकार (बेद) जानता है (स.) वह (पुरथ ) पुरुष (कंथम्‌) कैसे 
(कम्‌) किसको (घातयति) मरवाता है (और) (कर््‌) किसको ( हन्ति ) मारता है। 
वार्सासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गह्लाति नरोउ्पराणि | 

तथा द्वारीराणि बिहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२४ 


वासासि, जीर्णाति, यथा, विह्मय, नवानि, गृह्लाति, 
नर, झपराणि, तथा, शरीराणि, विहाय, जीण।नि, 
अन्यानि, सवाति, नवानि, देही ॥| २२ ॥। 
(यथा) जैसे (नर ) मनुष्य (जीर्पानि]) पुराने अनुपयुवत (घार्साति) वस्चों 
कौ (विहाप) उतारकर (अपराणि) दूसरे (नवानि) गये बस्न्नो को (गह्लाति) 
घारण करता है ब्रर्थात्‌ पहनता है (तथा) वेसे ही (देही) जीवान्मा (जीर्णानि] 
पुराने अनुपयुवत (शरौराणि) द्ारीरो को (घिहाय) छोडकर ([भ्रन्‍्यानि) दूसरे 
(नवानि) मये गरी रो को ([स्याति) घारण करता है। 


नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन॑ दहुति पावक:ः | 
न॒चेन॑ बलेदअन्त्यापो न शोषयत्ति सारुतः ॥२३॥॥ 
न, एनम्‌, छिन्दन्ति, दस्त्राणि, न, एनस्‌, दहति, पावक', 
न, च, एनम्‌। क्‍लेदणन्ति, शाप, ने, शोपयति, मारुत: ॥॥ २३ ॥। 
(एनम_) इस जीवात्मा को (शम्त्राणि) शस्त्रादि (न) नही (छिन्दस्ति) 
काट सकते (एनस ) इसको (पावक.) झग्नि (न) नहीं (दइहति) जला सबती 
(एनम्‌) इसको (एप५) जल (नो नही (पलेदयब्ति) गलए सकते (७) और 
(मारुत.) वायु (न) नहीं (शोषयति) सुखा सकता । 


अ्रच्छेद्योप्पमदाह्योष्पमक्लेयो5्जोष्प एवं कल । 
नित्यः सर्वेगतः स्थाणुरचलोइयं सनातनः ॥ २४ ॥॥ 


अ्रच्छेय , अपम्‌, प्रदाह्म., प्रयम्‌, ग्वनेद्य', शद्योष्य:, एवं, च, 


नित्य, सर्वंगत', स्थाणु, अचलः, अभयम्‌, सतातन ॥ र४ 7 


(झयम्‌) यह जीवात्मा [पच्छेश.)न कटने घाला है, (झयम्‌) यह जीवात्मा 
(फ्रदःक्य ) न जलने वाला है, (फ्रकलेद ) न गतलने घाला है (च) भौर (अशोष्प. है| 
न सूखने वाला (एव) ही है, (अयम) यह जौदात्मा (नित्य ) सदा एक समान 
इहने दाला, (सर्वेगत.) सर्वव्यापक (श्रदल.) ध्रावागमन रहित (स्थाणु ) प्रवि- 
नाशी (समातन-) सनातन, भ्नादि है । 


शाधइवत्त समाज-विज्ञान कक 


व्यक्तोष्यपच्िन्त्योप्यमविकार्य ब्यमुच्यते ॥ 


तस्मादेव॑ विदित्वेनं चानुशोचितुमहुसि 0 २५४ 
अव्यक्त:, अ्रयम्‌, अ्चिन्त्य:, अयम्‌, अविकाये:, अयम्‌, उच्चते, 
तस्मातू, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, अनुश्ोचितुम्‌, अहँसि ॥॥ २५॥ 
(श्रघम्‌) यह जीवात्मा (शअरव्यकतः) अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों से प्रतीत नहीं 
हो सकता, (अश्रयम्‌) यह जीवात्मा (प्रचिन्त्प:) झअचिस्त्य अर्थात्‌ मच से चिस्तन 
नहीं किया जा सकता, (श्रयम्‌) यह जीवात्मा (अ्रविक्वार्य:) निविकार भर्थात्‌ नहीं 
बदलने वाला (उच्यते) कहा जाता है (तस्मात्‌) इसलिए (एनम) इस 
जीवात्मा को (एवम्‌) ऐसा (किदित्वा) समभकर (प्रनुशोचित॒म्‌) शोक करता 
(न श्रहेंसि) तुझे उचित नहीं है, अर्थात्‌ तुझे शोक नहीं करना चाहिए। 
अय चेन नित्यजातं॑ चित्यं॑ं वा सच्यसे सृतस्‌ । 
तथाएवि त्व॑ महाबाहो नें झोचितुमहेंसि ॥२६७ 
अथ, च, एसम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, मन्‍्यसे, मृतम्‌, 
चथापि, त्वम्‌, महाबाहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌, अहँसि १२६४७ 
(प्रथ च) झर यदि (त्वम्‌) तूं, भोतिकवादी दाशेनिकों की तरह (एसम) 
इसको (नित्यजञातम्‌) शरीर के साथ सदा जन्मने (चा) और (नित्यम्‌) शरीर 
के साथ सदा (मृतम_) मरने वाला (सन्यसे ) माने (तथापि)तो भी (महाबाहो) 
हे अर्जुन ! (एवम्‌) इस प्रकार (शोचितुम्‌) शोक करना (न श्रहंसि) तुझे उचित 
नहीं है । 
जात्तस्प हि श्रुवो मुत्युश्॒वं जन्म सृतस्य च 
तस्मादपरिहायेंथें न त्वब॑ झोचितुमहेंसि २७ 
जातस्य, हि, धुव:, मृत्यु:, भुवस्‌, जन्म, भतस्यथ, च, 
तस्मात्‌, अपरिहायें, अर्थे, न, स्वम, शोचितुम, अहसि ।॥२७॥) 
([ हि ) क्योंकि (जातस्प ) जम्मने वाले का (मृत्यु: ) मरना 


स्मादी है (च) और (मृतस्य) मरने वाले का ( 
अचइयम्भावी है (तस्मात्‌) 


(स्वम्‌) सु (शोचितुण) 


(श्ुव') अवश्य- 
जन्म) जन्म होना (शुवम्‌) 
इसलिए (अपरिहायें) अनिवायें (श्रयं) विपय में 
शोक करना (न श्रहँसि) उचित नहीं है । 
अव्यव्ता रीनि भूतानि व्यक्तसध्यानि भारत । 


अ्व्यक्तनिषनान्येव तत्र का परिदेवना (१२८७ 


श्द्द भीता का समंत्व-घोण--झ ७ २ 


भ्रव्यवतादी नि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, 
श्रव्यकतनिधनानि, एव, तथ, का, परिदेवता ॥रछा 
(भारत) हे अर्जुन | (भूतानि) पच भूवों के समुदाय (ग्रव्यक्तादीनि) शरीर 

रूप बनने से पहले, सूक्ष्म भाव मे इन्द्रियो के अ्मोचर रहते हैं, (ध्यवतणध्यानि) 
शरीर रूप मे सगढ़ित होने पर, दीच में इन्द्रिय गोचर अर्थात्‌ स्थूल भाव बनते हैं, 
(ग्रव्यक्त तिधनानि एवं) फिर मरने के वाद शरीर का संगठन विखरने पर, इन्द्रियों 
के भ्रगोचर गर्थात्‌ सूक्म हो जाते हैं, जब पच भूतो का सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल 
से सूक्ष्म भाव होता ही जन्मना मरना है त्ो-- (तथ) उस विपय में (परिदेवना) 
शोक करना और रोना (का) किस बात का ? 


आइच्येवत्पद्यति कश्चिदेन माइ्च पं वद्वदति तवेव चान्यः । 


आइचमेवच्चे वमस्य: श्युणोतिश्रुत्वाप्येन बेद न चेब कविचित्‌१२६॥। 
ग्राश्वयंवत्‌, पश्यति, फश्चित्‌, एनम्‌, आा्चर्यवत्‌, वदति, 
तथा, एवं, च, भनन्‍्य', आइचरयेवत्‌, व एनम्‌, अन्य , 
श्ाणोत्ति, श्रुत्वा, अषि, एनम्‌, वेद दे, च, एवं, कडिचत्‌ २९॥ 
(एनम,) इस जीवात्मा को (करिचत्‌) कोई (झाइवर्यबत्‌) झचम्भे की तरह 
(पद्थति) देखता है ग्रर्थात्‌ भ्रन्वेषण करता है (चं) श्लौर (तथा) बेंसे (एव) 
ही (श्रन्प.) दूसरा कोई (श्राइचपेंबत्‌) अचम्भे की तरह इसके विषय मे (वद्ति]) 
वर्शन करता है श्रर्थात्‌ भ्रटकले लगाता है (च) शभ्रौर [प्रन्य ) दूसरा कोई 
(पग्राइईचर्यवत्‌) भचम्भे की तरह (एनम_ ) इसके वर्णनों को (श्यूणोत्ति) सुनता है 
(च) झोर (कक्चित्‌) कोई (ुत्वा) सुनकर (भ्रपि) भी (एनप्त्‌) इस जीवात्मा 
को (न एव) यथार्थतया नहीं (बंद) जानता । 
देही नित्यप्रवध्योष्य॑ देहे सरबस्थ भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुसमहँसि ॥। ३० ॥॥ 
देही, नित्यमू, अवध्य , भ्रयम्‌, देहें, सर्वेस्य, भारत, 
तप्मान्‌, सर्वाणि, भूवानि, न, त्वसू, शोचितुम्‌, ग्रईसि ॥। ३० ।। 
(भारत) है झर्जुत) (सर्वेत्य) सव के (देहे) शरोरो भे रहने वाला [ ध्पस्‌) 
यह [दिंही) झात्मा [नित्यम_]) सदा हो [पअ्रवध्य:]) अवध्य है भ्र्थात्‌ कभी मारा 
नही जाता (तस्मात्‌) इसलिए (सर्वाणि भुतानि) सम्पूर्ण भूत प्राणियों श्र्थात्‌ 


किसी के लिए भी (त्वम्‌) तुझे (झोजितुम) शोक करना (सश्नईसत्ति) उचित 
नही है । 


| 
आहवत समाज-विज्ञात र्‌ 


संगति--प्रथम अध्याय के भ्रस्तिम इलोक में संजय ने कहा था कि लड़ाई में 
'स्वजन बन्धुओं के मारे जाने की आशंका से अजू न शोकअसितत होकर अत्यन्त 
ज्याकुल हो गया था; और इस अध्याय के आठवें इलोक में अजु त ते यह कहुक ६ 
“कि, इन्द्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर करने का कोई उपाय मुझे नहीं 
दीखता, फिर नौवें इलोक में स्पष्ट कह दिया कि “मैं तो नहीं लड़गा”। इस पर 
भगवान उसका शोक दूर करने के लिए, सबसे पहले उसको ग्ात्मज्ञान का उपदेश 
देते हैं और मुस्कराते हुए, ग्यारहवें इलोक में कुछ ताना देकर कहते हैं कि वुद्धिमान्‌ 
लोग मरने-जीने का कुछ भी शोक नहीं करते, क्योंकि मरता-जन्मना वास्तव में 
“कुछ है नहीं । जिस तगह पुराने अनुपयुकत कपड़े बदलकर नये कपड़े पहने जाते 
हैं, उसी तरह जीवात्मा अनुग्युक्त शरीर बदल कर नये शरीर धारण करता है। 
केवल रूपों का बदलना ही मरना-जन्मना कहलता है। जीवात्मा के शरीर के तीन 
“भाव होते हैं--एक जागृत श्रवस्था का आधिभौतिक स्थूल भाव; दुंसरा स्वप्ल 
अवस्था का आधिदविक सूक्ष्म भाव; तीसरा गहरी नींद (सुषुष्ति अवस्था) का 
आध्यात्मिक --कारण भाव । ये भाव बदलते रहते हैं परन्तु सब शरीरों का अपना 
आप झात्मा इन तीनों में इकसार बना रहता है। जिस तरह स्थल शरीर की 
“वाल्थावस्था बदलकर युवा अवस्था हो जाती है; युवा अवस्था बदलकर वृद्धा- 
वस्था हो जाती है, उसी तरह जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को छोड़कर दूसरा स्थूल 
'शरीर धारण करता है। यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि सत्‌ वस्तु का कभी 
अभाव नहीं होता और असत वस्तु की वास्तव में स्थिति नहीं रह सकतीं । स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में रहने वाला अपना थाप (आत्मा) सत्‌ है, 
इसलिए उसका कभी नाश या परिवतेन नहीं होता; परन्तु अनेक भावों और 
रूपों वाले दरीरों का निरन्तर परिवर्तन ओर उत्पत्ति-नाश होते रहते हैं, इस लिए वे 
असत्‌ हैं। अत: असत्‌ पदार्थों के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। उत्तम 
'पुरुष वाचक 'मैं', मध्यम पुरुष वाचक तू और अन्य पुरुष वाचक 'ये लोग, इन 
तीनों भेरों वाली यह सृष्टि, बदलते हुए किसी न किसी रूप में पहले भी थी, बते- 
मान में है ग्रौर फिर झागे भी रहेगी ही | वत्तमान में तो सब लोग आधिभौतिक- 
स्यूल भाव में दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु पहले और पीछे आवधिदेविक-सूक्ष्म भाव 
में ्रदृष्ट रहते हैं। किन्तु इनका सर्वया अभाव कभी नहीं होता। सब शरीरों का भूल 
तत्त्व एक ही है, जो अविनाश है, कभी वदलता नहीं और सदा इकसार बना रहता 
है। शरीरों के साथ यह न जन्मता और न भरता है । शरीरों के वदलते रहने पर 
भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको कोई कभी किसी भी प्रकार से मार 
एड सकता। इसलिए झोक नहीं करना चाहिए ३ यदि छारीरों को पीड़ा या दुःख 
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होने का शोक हो तो तु ख-दू ख ग्रादि इन्द्रो का जोडा होता है । सूख के साथ द्‌ ले और 
दुखके साथ सूख सदा लगा हो रहता है। परन्तु मे सब अस्थायी है सदा आते- 
जाते रहते है इसलिए इनको सहन ही करना चाहिए, घवड़ाना नहीं चाहिए। जौ 
मनुष्य सुख-दु खे झादि की अनुकूलता-प्रतिकूलता के परस्पर विरोधी जोडो से 
नही घबडाता , बही सब प्रकार के शोक-फिक्र से रहित, परमानन्द रूप परमपद 
को पाने योग्य होता है। इस आान्मज्ञान के रहस्य को थोड़े ही लोग यथार्थ रीति 
से सम पात्ते है, इसलिए अद्भुत सा लगता है। परस्तु पद्दी पयाथे रहस्य है! 
इसको समझ लेने से कोई शोक नहीं होता । 

जो लोग आत्मज्ञान के इस सूक्ष्म रहस्य को नहीं सम सकते, केवल मौतिक 
घरीरों को ही सत्य मानते हैं भौर शरीर के साथ ही झात्मा का जन्मना-मरनां 
मानते है, उनके लिए भी द्योक करने का कोई कारण नही है, क्योकि जो जत्मता 
है,बह गवइ्य घरतए है शोर जो म्रतए है बहू शवदय छन्पतए है. । रूथोकि सूध्दि 
में उत्पत्ति-नाश का क्रम निरन्तर धत्यक्ष रूप से चल रहा है। इसकों कोई बदल 
तही सकता । फिर निश्चित बात के लिए शोक कैसा ? 

यहाँ तक ग्रात्म ज्ञान का उपदेश देकर अब भगवान ब्रर्जुन कै माने हुए 
धर्मशास्त्रो के अनुसार भी अपने कत्तंव्य के, युद्ध करने की भ्रवश्य कतेव्यता 
बताते हैं । 

स्वधर्मंमपि चावेदय न विकम्पितुमहंध्ति । 


धर्म्याद्धि युद्धाउछ योडन्यरक्षत्रियस्थ न विद्यतते ॥ ३१ ॥। 
स्वधमेंम्‌, अपि, च, अवेदय, न, विकम्पितुम्‌, अहेसि, 
धर्म्पात्‌, हि, बुद्धात्‌, श्रेय:, भन्यत्‌, क्षत्रियस्य, न, विद्यत्ते 4 ३१ | 
(थ) औौर (स्वधर्भ सम) अपने घर्म ग्र्थात्‌ करतंव्य को [प्रदेध्य) देखे तो 
(श्रषि) भी, तुके युद्ध से (बिक म्पितुम) विचलिल होना (सश्नहेंसि) उचित 
नहीं है (हि) क्योकि धर्मशास्‍्त्र के अनुसार भी (क्षत्रियत्य) क्षत्रिय के लिए 
(पर्म्यात्‌) धर्म (युद्धात्‌) युद्ध से बढकर (श्रेय ]भेयस्कर [भ्रत्पत्‌) दूसरा कुछ 
नहीं (विद्यते) है। 
यदूच्छवा चोपपम्न॑ स्वर्गंद्ारमपावृतस््‌ । 
सुस्िन: क्षत्रिय: पार्थ लभन्‍्ते युद्धीदृशम्‌ ॥ ३२ 0 
यदृच्झयधा, च, उपपन्नम, स्वगंंद्वारम, श्रपावृत्म्‌, 
सुखिन , क्षत्रिया,, पार्थ, लभन्ते, युद्धमू, ईदुशम्‌ ॥ ३२॥। 
(पार्थ) हे पार्य | (यदृच्छया) अपने ग्राप (उफ्पन्नम) प्राप्त हुए ( च) और » 
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धर्मशास्त्र के अनुसार (भ्रपावृतम ) खले हुए (स्थर्गद्वारस ) सु के द्वार रूप 
ईवृशम्‌ ) इस प्रकार के (युद्धम) युद्ध के अवसर को (सुखिनः) भाग्यवान्‌ 
(क्षत्रिया:) क्षत्रिय लोग ही (लभस्‍्ते) पाते हैं। 
अथ चेत्वमिप धर्म्य संग्राम॑ न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्स' क्षीतिच हित्वा पापमवाप्स्पसि ॥ ३३ ७ 
प्रथ, चेत्‌, त्वम्‌, इमम्‌, धम्यंम्‌, संग्रामम्‌, न, करिष्यसि, 
ततः, स्वृधमंम्‌, कीततिम्‌, च, हित्वा, पापम्‌, अ्रवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 

(प्रथ) श्रवएव (चेत्‌) यदि (स्वन) तू (इसम्‌) इस (घरम्यंम ) धर्मानु- 
कूल (संग्रमस_) संग्राम को (न) नहीं (करिष्यति) करेगा (ततः) तो 
(स्वधस म्‌) अपने घर्म को (च) और ) (क्रोतिम ) कीति को (हित्वा) खोकर 
(पाप) पाप को (पअ्रवाप्स्यसि) प्राप्त होगा । 

अक्तोति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेड््यथाम्‌ । 

संभावितस्य चाकीएरतर्सरणादतिरिच्यते ॥| ३४ 0 
अकीतिम्‌, च, झषि, भूतानि, कथमिष्यस्ति, ते, अव्ययाम्‌, 
सम्भावितस्य, च, अ्रकीतिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥| ३४॥। 

(च) इसके अतिरिक्त (भृतानि) जनसाधारण (ते) तेरी (श्रव्यथाम्‌) 
निरन्तर (भ्रक्तोतिम) निल्दा (कथपिष्यन्ति) करते रहेंगे ( च) और (संभावि- 
तस्थ) माननीय पुरुष के लिए (अक्लीति:) निन्‍्दा (मरणात्‌ ) भरण से (श्रषि) 
भी (अतिरिच्यते) बढ़कर होती है। 

भयाद्रणादुपरत मच्स्यस्ते त्वां महारथा:। 
सेषां च स्व बहुमतो भूत्वा बास्थसि लाघबस्‌ ॥ ३५१४ 
भयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्पन्ते, त्वाम्‌, महारथा:, 

पेपाम्‌, च, त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, लाघवम्‌ 0 ३५१ 

(महारथा:) भहारथी लोग (त्वाम ) तुझे ( भयात्‌ ) भय के कारण (रणात) 
युद्ध से (उपरतम ) हटा हुआ (मन्स्थन्ते) समभझेंगे (च) और (येघास्‌) जिनकी 
दृष्टि में (त्वम्‌) तू अबतक (चहुमत-) बहुत माननोय (भूत्वा) था, अब युद्ध 
नहीं करने से (लाधवम_) तुच्छ (यास्यसि) हो जायगा । 

अवाध्यवादांइ्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिता: । 
निन्‍्दस्तस्तव सामर्थ्य॑ततो बु:खतरं नु किस ॥ ३६ ७.- 
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झवाच्यवादानू, च, बहूनू, बदिष्यन्ति, तव, अहिता*, 
निन्‍दनत , तब, सामथ्यंमू, तत , दु खतरम्‌, नु, जिम्‌ ॥। ३६ | 

(च) और (तब) तेरे (भ्रहिता') बरी लोग (तब) तेरे (सामस्येम ) 
सामथ्य की (निन्‍्दम्त ) मिन्‍दा करते हुए (बहुन्‌) बहुत से (झ्रवाच्प-वाद।न्‌) से 
कहने योग्य वाते (वदिष्यन्ति) कहेंगे, ताते मारेगे (नु) फिर (तत.) उससे 
(दुबतरम) अधिक दु ख और (क्रिम्‌) नया होगा ? 
हतो वा प्राप्रयसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ.. कॉन्तेय युद्धाय. कृतनिश्चचयः ४ ३२७ ॥ 

हत', वा, प्राध्प्यक्ति, स्वर्ग मू, जित्वा, वा, भोध्यसे, महीम्‌, 
तस्मातू, उत्तिष्ठ, कौन्‍्तेय, युद्धाय, कृतनिश्चय, ॥| ३७॥। 

(वा) यदि (हत ) तू मारा गया ठो धमंशासस्‍्त्र के अनुसार [स्वगेम ) 
स्व को (प्राप्स्पक्ि) प्राप्त होगा (बा) और (जित्वा) जीत गया तो (महीम_ ) 
पृथ्नी का राज्य (भोक्पसे) भोगेगा (तस्मात) इसलिए (कौन्तेय) हे अजु न ! 
(कृतनिदचय ) निभपचय करके (युद्धाय) यद्ध के लिए (उत्तिष्ठ) उठ खडा हो। 

सगति--१ १वें मे ३० इलोक त्तक मजु न का शोक मिटाने के लिए भगवान्‌ 
ने ध्रात्मज्ञान का उपदेश दिया । श्रब, जो श्रर्जु न ने प्रथम अध्याय मे, धर्मेशास्त्रो 
के ग्राधार पर स्वजन बान्धवो की हिसा का पाप लगने और कूल धर्म तथा जाति 
धर्म के नाश होने एवं पितरी के पिण्डोदक लुप्त होने के कारण दुर्गेति होने व नरक 
में गिरने आदि की आशकाएँ की थी, उनका समाधाव, भगवान उसीके माने हुए 
पर्म-शास्त्रों के श्राधारपर करते हैं। ३१वें से ३७वें इलोको तक में भगवान 
बहते हैं कि धर्म-शास्त्र तो युद्ध करना ही तेरा परम भर्म बताते हैं। क्षबी के लिए 
घ॒ममं यूद से वढकर दूसरा कोई श्रेयस्कर धर्म नही है और ऐसे धर्म-युद्ध मे मरने वाले 
क्षत्री के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला बताते है। शास्त्रों के अनुसार तो यदि तू 
मारा गया ती स्वर्ग प्राप्त करेगा और जीत गया तो राज्य भोगेगा। ऐसे धर्म-यूद्ध 
का मौका तो भसाग्यवात क्षत्रियो को ही मिलता है। फिर धर्म नाश होते और नरक 
में गिरने वी तो बात ही कैसी ? परन्तु यदि तू इस धर्म युद्ध रूप अपने क्तेंव्य का 
पालन नही करेगा तो अवश्य ही झपने धर्म का नाझ करेगा और उत्टा पाप का 
भागी होगा। लोग तेरी बहुत निन्‍दा करेगे और तेरी बहुत गिरावट हो जायगी | 
इसलिए तु अवश्य ही लड॒ना चाहिए ।इन इलोको से स्पष्ट होता है कि घर्मे- 
शास्त्रों के अनुसार भी समाज को सुव्यवस्था के लिए अपनी-अपनी योग्यता के 
कतेंब्य कर्म करना ही यपार्थ धर्म है। उनमे हिसादि दोष हो तो भी पाप गहीं 
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लगता; परन्तु अपनी योग्यता के कर्तव्य कर्म नहीं करने से धर्म, अवश्य ही नप्ट 
होता है और पाप लगता है ।इस तरह अज्‌ न के माने हुए धर्म-शास्त्रों के अनुसार 
भी युद्ध करने की भ्रवश्य कर्तव्यता वताकर, फिर आगे के ३८वें इलोक में भगवान, 
साम्यभाव से अपने-अपने कत्तंव्य कर्म करने का, अपना स्पष्ट मत, अजु न के 
माध्यम से सबके लिए कहते हैं कि सुख-दुःख, हानि-लाभ, जीत-हार श्रा दि इन्द्रों 
में सम रहते हुए, अपना कतेव्य कम सब को निश्चय ही करता चाहिए। ऐसा 
करने से कोई पाप नहीं लगता । 
सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ। 


ततो युद्धाय युज्यस्व नेब॑ पापमवाप्स्पसि ॥ ३८॥ 
सुखदुःखे, समे, कृत्वा, लाभालाभो, जयाजयौ, 
ततः, युद्धाय, युज्यस्व, न, एवम्‌, पापम्‌, अवाप्स्यसि ॥॥ ३८॥। 
(सुझ-दुःखे) सुख-दुःख, (लाभालाभो) लाभ-हानि, (जयाजयौ) जय-परा- 
जय आदि इन्द्रों को (समे) समान (कृत्वा) समझकर (तत) फिर (युद्धाय) 
युद्ध के लिए (युज्यस्व) जुट जा (एचम्‌) इस तरह करने से तू (पापम_) पाप को 
(न) नहीं (अ्रवाप्स्थसि) प्राप्त होगा। 
एपा तेड$भिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्छुणु। 


बुद्धचा युदतो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहस्यसि ॥ ३९ ॥ 
एपा, ते, अभिहिता,सांख्ये, बुद्धि, योगे, तु, इमाम्‌, श्य्णु, 
वुद्धचा, युक्त, यया, पार्थ, कर्मवन्धम्‌, प्रह्मस्यसि ॥| ३६ ॥ 
(पार्थ) हे पार्थ ! (एपा) यह (बुद्धि:) बुद्धि (ते) तेरे लिए (सांख्ये) 
थात्मज्ञान के विषय में (अभिहिता) कही गई (तु) अरब (इमाम ) इसी वृद्धि 
को (योगे) कम योग में जोड़ने अर्थात्‌ आत्मज्ञान युक्त साम्य भाव से कर्म करने 
के विषय में (श्वूणु) सून। (यया बुद्धया) जिस बुद्धि से (युक्‍तः) युवत होकर 
तू (कर्मबन्धम_) कर्मों के वन्धन से (प्रहास्यसि) मुक्त रहेगा । 
नेह/मिक्रननाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 


स्वल्पश्नप्यस्थ धर्मस्थ आायते सहतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
ने, इह, अभिन्नमनाश:, अस्ति, प्रत्यवाय:, न, विद्यते, 
स्वल्पम्‌, अपि, अस्य, घर्मस्य, चायते, मह॒त्त:, भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


(इह) इस समत्वयोग के आचरण में (श्रभिक्रसनादा:) आरम्भ का नाश 
(न) नहीं (श्रस्ति) होता, (प्रत्यवाय:) इसका उल्टा फल भी (न) नहीं (विद्यते ) 
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होता। (अस्य) इस समत्व योग रूप [घर्मस्य) धर्म का (स्वल्पम_) थीडा [प्रषि) 
भी ग्राचरण (मसहत']) महाव (स्रपात्‌) भय से (त्रायते) भुक्त कर देता है। 
सर्ति--इलोक १२ से ३० तक मे भगवान में आत्मज्ञान का उपदेश दिया 
और इलोक ३६ से ३७ तक अर्ज न के माने हुए चर्ंशास्त्रो के अचुसार भी, युद्ध रूप 
अपने कर्तव्य कर्म करने की अवरय कर्तव्यता बताकर ३८ ये इलोक में साम्य भाव 
से अपने कर्तव्य कर्म करते को कहा। अत्र ३६ वे इतोक में उस आत्मज्ञात की 
बुद्धि सुकत अपनी-प्पनी योग्यता के कर्दश्य कर्म साम्यथ भाव से करने के समत्व 
योग के विधान की प्रस्तावना करते है और ४०वें इलोक में इस संमत्वयोग की 
महिमा कहते है, कि इसका आचरण निरन्तर चलता रहता है, वयोकि यह 
स्वभाधिफ धर्म है । इसका झाचरण कभी व्यर्थ नहीं जाता | जितना इसका आच- 
रण किया जाता है, उतनी ही उन्नति होती जाती है। और अन्य घामिक कर्मे- 
काण्डो की तरह यह ऊपर से लगाया हुग्ना झआागन्तुक घर्म नही है, अत- इसका कोई 
उलटा परिणाए भी नही होता, न इसमें कोई विध्न-बाघा था पराधीतता ही उप- 
हिथित होती है । इसके थोड़े क्री आचरण से मानसिक दुर्बलता से उलन्न होने वाले 
सच भग दूर हो जाते हैं । 
व्पवस्तात्रात्मिका बुद्धिरेकेह. बुरुतन्दन । 
यहुशाखा ह्यानन्ताइच बुद्धयो$5ष्धवसायितराम्‌ 0 ४१ ॥ 
ब्यवत्तायात्मिका, बुद्धि एका, इह, कुम्नन्दन, 
बहुशाखा , हि, अतत्ता | थ॑ं, बुद्धय/, अव्यवसायिनाम्‌ ॥ २६ ।॥ 
(कुक्तग्दम) है ग्रजुंन। [इह) इस आझात्मज्ञाव युक्त साम्यभाव से समार के 
व्यवहार करने के विषय में (ब्यवसायात्मिकरा) निशचयात्मक (वद्धि ) वृद्धि 
(एका हि) एक ही होती है। (अग्यवसाथिनाम ) परन्तु साम्यभाव से व्यवहार 
नही करने वाले अज्ञानी त्तोगो की (बुद्धय ] बद्धियां (बहुशाक्षा )ै बहुत ज्चेदो 
वाली (च) और (पवन्ता ) अनन्त होती हैं। 
यामिसमतां पुष्पितां वां प्रवदन्त्यविपश्चितः १ 
वेदबारता;: पार्य नान्‍्यदस्लोति बदिन: ७ ४२१ 
कामात्तातः स्वर्गंपर' जन्मकर्मफलप्रदास्‌ । 
क्रियाविश्यपत्रहुलां भोगेश्वयंगात प्रति ॥ ४३ ॥ 
याम्‌, इमाम, पुष्पिताम। वचम्‌, प्रदईन्ति, अविपदिचतः, 
वेदबादरता , पार्थ, न, अन्यत््‌, अध्ति, इति, वादिन ॥। ४२ ॥| 
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कामात्मान:, स्वर्गपरा,,. जन्मकमेफलप्रदाम्‌. 
क्रियाविशेषवहुलामू,.._ भोगदवर्यगतिम्‌, प्रति ॥। ४३ ॥। 
(पार्थ) है अजू न ! (काम्तात्मान:) कामनाओ्रों में आसवंत, (वेदवादरताः) 
बेदों के अर्थ बाद के रोचक वचनों में उलभे हुए, (न भ्रन्यत्‌ प्रस्ति) इसके सिवाय 
और कुछ भी नहीं है (इति) ऐसा (बादितः) कहने वाले, (स्वर्मंपरा:) स्वर्ग 
प्राप्ति ही कोपरम ध्येय मानने वाले (ध्रत्रिपष्षिचततः) मूर्ख लोग, (भोगेश्वयेमतिस्‌ 
प्रति) भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त, (जन्मफर्मेफलप्रवाम ) जन्म और 
कर्म फल को देने वाली, (क्रियाविशेषवहुलाम_) बहुत से कर्मेकाण्डों के प्रपंच 
कराने वाली (इभास ) इस तरह की (यास्त्‌) जो (पुष्पित्ताम ) मनलुभावनी, 
सुन्दर दीखने वाली (बाचम ) बातें (प्रवदन्ति) बनाते रहते हैं । 
भोगैषवयेप्रसकक्‍तानां. तयापहूृतचेतसाम्‌ 


व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधों न विधीयते (॥ ४४ 0 
भोगैश्वयप्रसक्‍तानाम्‌, तया, अ्पहुतचेतसाम्‌, 
व्यवसायात्मिका, बुद्धि, समाधी, न, विधीयते ।! ४४ ॥॥ 

([तया) उन बातों से (अपहृत्चेतसाम ) हरे हुए वित्त वाले, (भोगैशवय- 
प्रतकतानाम ) भोग और ऐश्वर्य में अत्यन्त आासक्त लोगों की (व्यवस्तायात्मिका) 
निरचयात्मक (वुद्धि:) वृद्धि (सपाधो) साम्यभाव में स्थित (न विधीयते) कभी 
नहीं होती । 

जेगुण्पतिषया बेदा तिस्त्रेगुण्यो भवाजु त। 

निहेन्द्री नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्तेम आत्मवान्‌ ॥ ४५४७ 
त्रेगृण्यविषयाः, बेदाः, निस्‍्त्रैगुण्यः, भवे, अर्जुन, 
निद्वन्दरो, नित्यसत्वस्थ:, निरयोगिक्षेम:, आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥॥ 

(अ्रजुं न) हे अर्जुन ! (बेदा:) भेद प्रतिपादक वेदादिशास्त्र (जैगुण्यविषया:) 
तौनों गुणों को ही विषय करनेवाले हैं; (निर्ठेन्द्रः) तू हप॑-शोक, सुख-दुःख श्रादि 
हन्दों से अलिप्त, (नित्यसत्वस्थ:) सदा सत्त्व अर्थात्‌ सत्य भाव में स्थित, 
(वि्योगिक्षेमः) योगक्षेम की चिस्ता से रहित, (निस्त्रेगुष्प:) तीनों गुणों से अतीत, 
(भात्मचान्‌) अपने वास्तविक स्वरूप--प्रात्मा के श्रनुभव परायण (भव) हो। 

यावानर्थ उदपाने सर्चेतः संप्लुतोदके । 
तावास्सरवेंषु वेदेषु ब्राह्मणगस्थ विजानतः ६ ४६ ।॥ 
यावान्‌, श्र्थ,, उदपाने, सर्वतः, संप्लतोदके, 
तावानू, सर्वेष्‌, वेदेषु, ब्राह्मणस्य, विजावतः ॥ ४६ 0 


३२ गीता वा समत्वन्योग--झ० २ 


होता। [#स्थ) इस समत्व योग छप (पर्मस्य) धर्म का (स्वल्पस ) घोड़ा (श्रषि] 
भी ग्राचरण [मठत ) महाव (भपात) भय से [चायते) मुक्त पर देता है। 
सगति--इश्लोक १२ से ३० तक भे मगवान ने आत्वज्ञान का उपदेश दिया 
और इलोक ३१ से ३७ तक झजु न के माने हुए घर्मेशास्त्रों के अनुसार भी, युद्ध रूप 
अपने कर्तक्य कर्म करने की अवश्य कर्वेब्यया बनाकर रे८ वें इत्रोक़ में साम्य भाव 
से अपने कर्तव्य कर्म करने को वहा।| अब ३६ वे इठोंक में उस गात्मज्ञान की 
बुद्धि मुक्त अपनी-अपनी योग्यता के कर्तेब्य कर्म साम्म भाव से करने के समत्व 
योग के विधान की प्रस्तावना करते है और ४०पे इलोक में इस समत्वयोग की 
महिमा कहते हैं, कि इसका ग्राचरण विरन्‍्तर चलता रहता है, क्योकि यह 
सआवभावषिकर धर्म है। इसका आचरण कभी व्यर्थ नहीं जाता | जितना इसका आच- 
रण किया जाता है, उतती ही उन्‍तरति होती जातो है, और अन्य धामिक कर्म- 
काण्टो की तरह यह ऊपर से लगाया हुग्नमा आगन्तुक धर्म नही है, अत' इसका कोई 
उलटा परिणाम भी नही होता; न इसमे कोई विध्त-बराधा या पराधीनता हो उप 
स्थित होती है। इसके थोड़े भी श्राचरण से मादप्षिक दुर्बलता से उत्पत्त होने वाले 
सब भय दूर हो जाते हैं । 
व्यवसापात्मिका मुद्धरिकेह. बुरुतन्‍्दन । 
बहुशाखा हानन्ताइच बुद्धयोडब्यवसाथिताम ॥॥ ४१ ॥॥ 
व्यवसायात्मिका, बुद्धि, एका, इह, कुम्नन्दन, 
बहुशातता , हि, अनन्ता , च, चुद्धय , झष्यवसायिताम्‌ ॥ ३१ ॥॥ 
(कुदनन्दत) हे अजु न ! (इंह) इस आत्मज्ञान युक्त साम्यभाव से सवार के 
व्यवहार करने के विपय में (ब्यवसायात्मिका) निशचयात्मक [बुद्धि ) बुद्धि 
(एका हि। एक ही होती है! (अव्यवस्ययिनाम्‌ ) परन्तु सासयभाव से व्यवहार 
नही करने वाले झज्ञानी लोगो की (बुद्धय ) बुद्धियाँ (बहुशाजा ) बहुत भेदो 
याली (च) औौर (अरतन्ता ) अनन्त होती हैं। 
यामिसां पुथ्पितां वाच॑ ग्रबदन्त्यविपश्चितः | 
वेदवारताः पार्थे नान्यदस्तोति बादिव, ॥ ४२३ 
कामात्मान: स्वर्गपरा जन्मकर्मेफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषयहुलां. भोगैश्यर्यर्गात प्रति ॥ ४३ ४ 
याम्‌, इमाम, पुष्पिताम्‌, बाचम्‌, प्रवदन्ति, श्रत्रिपश्चचत हि 
वेदशदरता , पथ, व, अन्यत्‌, अस्त, इति, वादिन, ॥ ४२ ॥। 


शाइवत समाज-विज्ञान ३३ 


कामात्मान:, स्वर्गपरा,,. जन्मकर्मफलप्रदाम्‌, 
क्रियाविशेषवहुलाम्‌, भोगरवर्यंगतिम्‌, प्रति । ४२३ ।। 
(पार्थ) है अजू न! (काधात्मान:) कामनाओ्रों में आ्रासक्त, (वेदवादरताः) 
वेदों के अर्थ वाद के रोचक वचनों में उलभे हुए, (न श्रन्यत भ्रस्ति) इसके सिवाय 
और कुछ भी नहीं है (इति) ऐसा (बादिन:) कहने वाले, (स्वरगंपराः) स्वर्ग 
प्राप्ति ही को परम ध्येय घानने वाले (श्रविपद्िचसः) मूर्ख लोग, (भोगेश्वर्यंगतिस_ 
प्रति) भोग और ऐडवर्य की प्राप्ति के निमित्त, (जन्मकर्मफलप्रदास्‌) जन्म और 
कर्म फल को देने वाली, (क्रियाविशेषबहुलाम ) बहुत से कर्मकाण्डों के प्रपंच 
कराने वाली (इमाम) इस तरह की (याम्‌) जो (पृष्पिताम_) मनलुभावनी, 
सुन्दर दीखने वाली (वाचम ) बातें (प्रवदन्ति) बनाते रहते हैं । 
भोगैश्वयेप्रसक्‍ताता तयापहतचेतसास्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधों न विधीयते ।। ४४ ॥ 
भोगैश्वय॑प्रसक्तानामू, त्या, अपहृतचेतसाम्‌, 
व्यवसायात्मिका, बुद्धि, समाधों, न, विधीयते ॥। ४४ ॥। 

(तया) उन वातों से (अपहृतचेतसाम्‌ ) हरे हुए चित्त वाले, (भोगैदवर्ये- 
प्रलक्तानाम्‌ ) भोग और ऐडवर्य में अत्यन्त आासकत लोगों की (व्यवसायात्सिका) 
निशचयात्मक (बुद्धि:) बुद्धि (समाधौ) साम्यभाव में स्थित (न विधीयते) कभी 
नहीं होती । 

त्रेगुण्यविषया बेदा तिस्त्रेगण्यों भवाजुस। 

लि्न्द्रों सित्यसत्वस्थों निर्योगक्तेल आत्मवान्‌ ॥॥ ४५ ॥ 
त्रेगुण्यविषया:, वेदाः, निस्त्रेगुण्यः, भव, अर्जुन, 
निद्व॑न्दो, नित्यसत्त्वस्थ:, निर्योगक्षेम:, आत्मवान्‌ ॥| ४५ ॥ 

(श्रजु न) हे अर्जुन ! (बेदा:) भेद प्रतिपादक वेदादि शास्त्र (त्रैगुण्यविषया:) 
तीचों गुणों को ही विषय करनेवाले हैं; (सिन्हें नह: ) तू हष-शोक, सुख-दुःख आदि 
इन्द्ों से अलिप्त, (नित्यसत्त्वस्थ:) सदा सच्त्व अर्थात्‌ सत्य भाव में स्थित, 
(निर्योगक्षे्र:) योगक्षेम की चिन्ता से रहित, (निस्त्रेगुण्य:) तीनों गुणों से अतीत, 
(भ्ात्मवान्‌) अपने वास्तविक स्वरूप---आत्मा के अनुभव परायण (भव) हो ) 

यावानर्थ उदपाने सर्वत्तः संप्लतोदके । 
तावाल्सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्पथ विजानतः ॥ ४६ ॥ 
यावान्‌, अर्थे, उदपाने, सर्वतः, संप्लतोदके, 
तावान्‌, सर्वेषु, बेदेषु, ब्राह्मणस्थ, विजानतः ॥। ४६॥। 


ड््ड गीता वा समत्व-धोग--अश्र ० २ 


(सर्वेत ) सब शोर से (सप्लुतोदके) पानी-हों-पानी हो जाने पर (उदपाने 
कुएँ से (पाबान्‌) जितना (श्र ) प्रयोजन रह जाता है, (विजानत ) अपने पास्त- 
विक स्वरूप आत्मा को यथार्थ जानने वाले (ब्राहणस्प ) ब्रह्मज्ञानी को (सर्वेषु) 
सब [बेदेदु) वेदो मे (तावान्‌) उतना ही प्रयोजन्त रहता है । 

सगति--प्रथम ग्रध्याय मे अजुन ने वेदादि शास्त्रों में ुनी हुई बातों के 
आधार पर, लड़ाई मे बन्चु वान्धदो के मारे जाने से कुलधर्म भौर जातिघमे के नाश 
होने, वर्ण क्र उत्पप्त होने के कारण पिए्डोदक कर्म झाण्द लुप्त होने और पितरो 
के नरक मे गिरने के विश्वास से, अत्यन्त व्याकुलता प्रकट की थी। भपर्जुन का वेंदादि 
भेद प्रतिपादक शास्त्रो मे उक्त अन्धविश्वास मिटाने के लिए, भगवान्‌ बुद्धि से काम 
लेने का उपदेश देते हैं, परन्तु घह बुद्धि आात्मज्ञान युवत सात्विकी होती चाहिए । 
इसलिए ४१ से ४४ तक के इलो को में भगवान्‌ फहते हैं कि भ्रात्मज्ञान युक्‍त्त साम्पभाव 
से साप्तारिक व्यवहार करनेवालो की सात्विकी बुद्धि का एक ही निश्चय रहता है, 
और उस निश्चय से वे अपनी-अपनी योग्यता के कर्तव्य कर्म सब की एकता के 
स्यदाव से, सबके हिंत के लिए करते रहने हैँ | परन्तु प्रक्ञातो लोगी नयी बुद्धि 
का एक निश्चय नही रहता । उन लोगो की दारीरो ये अत्यन्त आसकित भ्रीर 
समता रहती है। दे प्रपते व्यवितिगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए ही दौड़-धूप करते 
रहते है । उनकी तुच्छ बुद्धि शरीर से सम्बस्ध रखनेवाले भोगो, घन-मम्पत्ति और 
मरते के बाद स्वर्ग प्राप्ति आदि की कामनाओओ से विक्षिप्त रहती है| कर्मकाण्डा- 
त्मक बेंदो में उन काप्ननाप्रो की प्राप्ति, कर्मकाण्डो से होने के थोवे, मन लभाने- 
बादे रोचक वचन सुनकर वे लोग उन्ही मे लगे रहेते है। उनकी बुद्धि मे इसके 
सिवाय और कोई बन जंचती ही नही । अनत्ल प्रकार की कामनाशो से विक्षिप्त, 
उनको वुद्धि मे बहुत से भेद उत्पन्न होते रहते हैं। कभी किसी वैदिक कर्मेकाण्ड 
में श्रद्धा करते हैं, फिर उससे कामनाओं की पूर्ति न होने पर दुसरी क्रियाओं पर 
क्षद्धा करते हैं * उन कर्म काण्डो का कभी श्रस्त नही आत्ता और उनकी बरद्ध 
कभी समता के भाव के एक निश्चय पर नही टिक सकती | इसलिए इलोक ४५ 
और ४६ मे भगवात्‌ अंजुन को कहते हद कि, में कर्मकाण्डात्मक चेंद मनुष्य को 

तिगुणात्मक प्रकृति के जाल मे ही उलफाले रखते हैं, तू बंदो के इस जाल से 
बाहर निकल और वैदिक कर्मकाण्डों मे बताये जातेवाले योगक्षेम को चिन्ता और 
सुख-दु खवादि इन्द्ो से रहित होकर झपने वास्तविक ग्याप श्रात्मा का मनुमत कर। 


आहमज्ञाती पुरुष अपने-झपमे परिपूर्ण होता है। उसको चैंदिक कर्मकाण्डो से कुछ 
भी प्रयोजन नही रहता । 


शाहवत समाज-विज्ञान शेन 


क्ेण्येवाधिकारस्ते स फलेषु कदाचन। 


सा कर्मफलहेतुर्भ मा ते सद्धोउस्ल्वकमंणि ॥ ४७ ॥ 
कर्मणि, एवं, अधिकारः, ते, मा, फलेषु, कदाचन, 
मा, कर्मफलहेतु:, भूः, मा, ते, संगः, अस्तु, अकर्मणि ॥] ४७ ॥ 
(फ्र्मंणि) कर्म में (एव) ही (ते) तेरा (अधिकार:) अधिकार है अर्थात्‌ 
कर्म करना मनुष्य के अधिकार में है, (फलेषु ) फल में (कदाचत, मा) कदापि 
नहीं अर्थात्‌ फल कर्म के अनुसार अवश्य होता है, इसलिए कर्म से श्रलग फल पर 
सीधा अधिकार नहीं होता । (कर्म फल हेतु:) तू करों के फल का उद्देश्य रखने- 
वाला (मा भू:) मत हो भर्थात्‌ तेरे कर्म व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के फल के उद्देश्य 
से नहीं होने चाहिये; ( श्रकर्मणि ) कर्म न करने में भी (ते) तेरी (सद्भई) 
आपकित (भा) न (अस्तु ) होवे, अर्थात्‌ तुके अपने कतंव्य कर्म समाज की सुव्य- 
वस्था रूप लोक-संग्रह के लिए अवश्य ही करने चाहिए 
योगस्थ: कुरु कर्माणि सद्भः त्यक्त्वा धर्नंजण । 
सिद्धच्यसिद्ध ोः सी भूत्या समत्वं योग उच्चते ॥ ४८ ॥। 
योगस्थ:, कुंरु, कर्माणि, सद्भम्‌, त्यक्त्वा, धनंजय, 
सिद्धयसिद्धयो:, समः, भूत्वा, समत्वम्‌, योगः, उच्यते ॥ ४८ ॥॥ 
(धन्ंजय ) हे धनंजय ! (सद्भम )आसक्ति को (त्यक्त्वा) त्यागकर, ( सिद्धुय- 
सिद्धयो:) सफलता और असफलता में (समः) एक समान (भृत्वा) रहता हुआ, 
(योगस्थ:) समता के योग में स्थित होकर (कर्माणि) कर्मो को (कुर) कर; 
(समत्वं) समता का भाव ही (योग:) योग (उच्यते) कहा जाता है। 
इरेण छावरं॑ करे बुद्धियोगाद्धनंजय । 
बुद्धों श्रणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतवः 
दूरेण, हि, अवरम्‌, कर्म, बृद्धियोगात्‌, घनंजय, 
चुद्ी, शरणम्‌, अ्रन्विच्छ, कृपणा:, फलहेतव 


9 ४5६ ॥॥ 


] ४६ ।) 

(बुद्धियोगात्‌) उपयुक्त समता के भाव के बद्धिब्योग -से (दूरेण) दूर होने 
के कारण, (क्रम) स्वाये सिद्धि के विषम कर्म (भ्रवरमभ_) निक्ृष्ट दुष्कर्म हैं। 
(घनजय) हें घनंजय ! तूं (बुद्धों) समत्व बुद्धि योग का (शरणम ) आश्रय 
(प्रन्चिच्छ) ले; (हि) क्योंकि (फलहैतव ) फल की इच्छा से कर्म करने वाले 
(कुपणा:) श्रत्यन्त दोन होते हैं। समता की वद्धि से रहित, केवल व्यक्सिगत 
स्वार्य सिद्धि के लिए किये जाने वाले कर्म दुष्कर्म होते हैं; इसलिए समता के भाव 


३६ गीता का समत्व-पीग--भ्र० २ 


में लोक-सग्रह के लिए कर्म करने चाहिए। 
बुडियुकक्‍तोी जहातीह उभे सुक्ृतदुष्ड्ते । 
तस्माद्योगाय मुज्यस्व योग: कर्मंसु कौशरूम्‌ ॥ ५० ॥ 
बुड्धियुकत, जहाति, इह, उभे, सुझृतदुष्कृते, 
तत्मातू, योगाय, युज्यस्व, योग » कर्ममु, कौशलम्‌ ॥४०॥ 
(बद्धियुकत') समत्व बुद्धि युयत पुरुष (४ह) यहां [घुकुतदुष्कृते) कर्मों के 
फल, पुण्य झ्रौर पाप ( उभे) दोतरों को [ जहाति) त्याग देता है अर्थात्‌ उनसे 
लिपायमान नही होता। (तस्मात्‌) इसलिए तू (योग्राय) समत्व बुद्धि-्योग के 
लिए (पृज्यस्व) जुद जा; (योग.) समत्व बुद्धि कप योग हो (कर्मेमु) कर्मों में 
(कौदलम ) कुशलता है । 
कर्मर्ज बुद्धियुवता हि फल त्पवत्वा सनीपिणः । 
जन्मवन्धविनिमु क्ता' पर्द गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥। ५१ ॥। 
कर्मेजम्‌, बुद्धियुवता , हि, फलम्‌, त्यकत्वा, मनीषिण , 
जस्पवन्भविनिषु काट, पदमू, गच्छत्ति, अनामयम्‌ ॥ ५१ ॥॥ 
(हिं) क्योकि (वबद्धियुक्ता ) समत्व बुद्धि युवत (सरीिणा,) ज्ञावीजन, 
(कर्म जम) कर्मों से उत्पन्न होते बाते (फलम ) फल को (व्यकत्वा) त्याग कर, 
(जन्मबन्धविनिभु दता ) जन्म-मरण रुप बन्धन मे छूठ कर (श्रभामयम््‌ ) दु छ 
रहित, परमानन्‍द (भ्रदस) परम पद को (सच्चन्ति) प्राप्त होते हैं । 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति ॥ 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्प च ॥ ५२॥ 
थदा, ते, भोहकलिलमू, बद्धि, व्यतितरिष्यति, 
ता, गन्तांसि, निर्वेदम, श्रोनव्यस्य, खुतस्थ, च॑॥ ५२॥ 
(थद्दा) जब (ते) तेरी (बृद्धि ) वृद्धि (मोहकलिलश ) मोहरूप देल-दल 
से (व्यत्तितरिष्यति) पूर्णदया पार हो जाएगी (तदा) तब तू (अुतम्प) सुनी 
हुई [च) और (श्रोतव्यस्य; सुनी जाते वाली दातों से (निर्वेदम्‌ ) विरक्‍्त 
(गर्तासि) हो जायगा। 
श्रतिविप्रतिप्नता ते यवा स्थास्यपति निईचला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम्रबापष्स्थसि ॥ ५३ ॥ 
श्रतिविप्रतिपन्‍ता, ते, यदा, स्थास्पति, निश्चला, 
समाधौं, अचला, बुद्धि, तंदा, योगम्‌, भ्रवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
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(श्रुतिचिप्रतिपस्ता) भेदवाद के शास्त्रों के सुनने से विचलित हुई (ते) तेरी 
(बुद्धि:) बुद्धि (यदा) जब (समाधौ) समता के भाव में (अचला) अचल, और 
(निशुचला ) स्थिर होकर (स्थास्थति) ठहर जायगी, (त्तदा) तव तू (योग ) 
समत्व योग को (अ्रवाप्स्थसि) प्राप्त होगा अर्थात्‌ साम्यभाव युक्त व्यवहार करते 
में पूर्णतया कुशल होगा । 

संगति--इस अध्याय के ५वें इलोक से ८वें श्लोक तक में अ्रजु न ने कहा था 
कि, “बड़ों को मारकर रक्त मिश्रित भोग भोगने की अपेक्षा भीख भाँगकर 
खाना श्रेयस्कर है; और यह भी हम नहीं जानते कि हम जीतें तो श्रेयस्कर है 
अथवा वे लोग जीतें तो श्रेयस्कर है; कौरवों को मारकर हम जीवित रहना 
नहीं चाहते; स्वर्ग का साम्राज्य मिल जाय तो भी मुझको चैन नहीं पड़ेगा; 
ऐसी दबा में मुझे क्या करना चाहिए; आप मुझे शिक्षा दीजिए ।” उसके उत्तर 
में भगवान ४७ से ५३ तक के इलोकों में आत्मज्ञान के साम्यभाव की बुद्धि से 
तिष्काम कर्म करने के उपदेश का आरम्भ करते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म 
करना तैरे अधिकार में है; कर्मो के श्रनुसार उनकी प्रतिक्रिया रूप फल तो स्वत: 
ही होता है। मनुष्य को अपने कत्तेंग्य कम व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से 
नहीं करने चाहिए, भ्ौर स्वार्थ सिद्धि का उद्देश्य न रहने के कारण कर्म त्यागनां 
भी नहीं चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से कर्म करने वाले बड़े दीन 
ओऔरर दुःखी होते हैं । कम तो बुद्धि के आधीन होते हैं। कर्म करने वाली इंद्वियों के 
ऊपर मन है श्र मन से ऊपर बुद्धि है। इसलिए मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है, 
वसा ही कर्म होता हैं। जिसकी बुद्धि सबकी एकता के साम्पभाव में स्थित ह्वो 
जाती है, वह व्यक्तिगत स्वार्थ की आासक्ति से रहित होकर, अपनी योग्यता के 
कर्तव्य कम समान की सुव्यवस्था रूप-लोक संग्रह के लिए करता है और उसकी 
बुद्धि सफलता-असफलता दोनों में एक समान बनी रहती है। उसको पाप-पुण्य का 
कोई लेप नहीं लगता । यह्‌ समता का भाव हो योग है। इसी समत्व योग से कर्मों 
में कुशलता प्राप्त होती है, अर्थात्‌ कर्मों पर आधिपत्य प्राप्त होता है। इस त्तरह 
कर्मो के स्वामी भाव से कर्म करने वाला, उनके फल से भ्रलिप्त रहता हुआ, जन्म- 
मरण के बन्धनों से मुक्त होकर परभानन्द प्राप्त करता है। इसलिए तूं साम्य 
भाव से अपने कर्तव्य कम कर। परल्‍्तु भेदवाद के शास्त्रों में सुनी हुई बात्तों को जब 

तक त्तेरी बुद्धि, पूर्णतया छोड़कर, समता के भाव में स्थित नहीं होती तव तक कर्मों 
की उलभत से निकल कर उनके स्वामी भाव की कुशलता प्राप्त नहीं हो सकती । 


इसलिए तूं शास्त्रों की भेद भाव वी विपमता पैदा करने वाली बातों को चित्त से 
म्र्दे ३ 


६20 गीता का समत्व-योग--प्र० रे 


प्रजंन उवाच 
स्थितप्रज्न-य का भाषा समाधिस्यस्य केशव ॥ 


स्वितधी: कि प्रभाषेत किमासीस तजेत किम्‌ ॥५४॥ 
स्थितप्रन्नस्य, को, भाषा, समाध्स्थस्थ, केशव, 
ह्थितध्री:, जिम, प्रभाषेत, किम, आसौत, ब्रजेत, किम ।[५४॥ 
प्रञ्ञ बने पूछा कि--- 

(कैद्गमव) हे केशव | (सप्राधिस्वस्य) साम्य भाव मे स्थित, (स्थित प्रक्षस्प ) 
स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का (करा) क्या (भाषा) लक्षण है, (श्यित धी ) साम्य 
भाव में स्थिर बद्धि पु्ष (क्रिम्‌) कैसे (प्रभाषत) बोलता है, (स्सि) कंसे 
(आप्तीत) बैंदता हैग्नोर (क्रम) कैसे (व्नेत) चलता है प्र्धात उक्तकी बोल- 
चाल, रहन-स हप, हल-चल आदि श्राचरण कंमे होते हैं ? हु 

श्री भगवान उबाच 
प्रजहाति यदा कामास्सर्वान्पायं मनोगतान्‌ । 


आत्मन्धेबात्मना तुष्ठ: स्थितप्रशस्तदोच्यते ५५0 
प्रजहाति, यरद्रा, कामान्‌ू, सर्वान, पार्य मनोगतानु, 
आत्मनि, एवं, प्रात्मगा, तुषट. स्थितत्रज्ञ:, त्दा, उच्यते ॥५४॥ 
श्री भगवान बोले कि--- 

(पाएं) हे अजु न । (यदा) जब मनुष्य (सनोगतान्‌) मत से रहने वाली, 
व्यक्तिगत स्वार्थों की (सर्वात) सारी (शामान्‌) कासनाओं को ( प्रशहवाति ) त्याग 
देता है, (प्रात्मना) श्रपते आपसे (एंव) ही (अफ्मनि) झाप मे (हुष्ट:) 
सतुष्ठ, झात्मनिर्भर रहता है, (तदरा) तथ (स्थितप्रज्ञ ) साम्यभाव में स्थिर बुद्धि 
वाला (उच्यते) कहा जाता है । 

दुःखेष्चनुद्विग्त सना सुखेधु विगतस्पहः । 

वीतरागभपक्रोघ: स्थितधीर्मुनिरुच्यते ५६४ 

दु लेपु, प्रनुद्वि्नसना “, सुद्ेप, विगतस्पह 
वीतरागभयक्रोध , स्थितथी , मुत्ति , उच्यते ॥५६॥। 

(दुखेयु) दु खो मे (अनदिग्तमना )जिसका मन उद्धिग्न नही होता, (खुखेषु ) 
सुखों के विपय में ( विगतत्पृहू ) जिसकी सालसा नहीं रहती, (बॉतराग भय 
ऋ्रोष.) राग, भय और क्रोष जिसके मिट गए हैं, ( सूति ) ऐसा मननशील पुरुष 
(स्थितपी. ) साम्य भाव में स्थिर बुद्धि वाला (उच्पते ) कहा जाता है । 
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यः सर्वत्नानभिस्नेहस्तत्तत्पराप्प शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्‍दति न ह्ेष्टि तस्य भज्ञा प्रतिष्ठिता ॥४७॥ 


यः, सर्वत्र, अनभिस्नेह:, तत्‌, तत्‌, प्राप्य, शुभाशुभम्‌, 
त, अ्रभिनन्‍्दति, न, द्वेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 


(तत्‌ तत्‌ू) उस उस (शुभाशुभम्‌) शुभ श्र अशुभ, पर्थात्‌ अनुकूलता-प्रति- 
कूलता की (प्राप्य) प्राप्ति होने पर (य: ) जो (सर्वत्र:) सब दशाश्रों में (अ्रनसि- 
स्नेह:) आसक्ति रहित रहता हुआ (न) न (श्रभिनन्‍्दति) हथित होता है, (व) 
त (द्वेष्टि) द्वेष करता है, भ्र्थात्‌ अनुकूलता की प्राप्ति में जो श्रति हष नहीं करता 
और प्रतिकूलता की प्राप्ति में विषाद चहीं करता, (तस्य शज्ञा ) उसकी बुद्धि ( प्रति- 
ष्ठिता) साम्यभाव में स्थिर है । 


यदा संहरते चाय कर्मोष्छुगनीव सर्वेशः। 

इल्द्रियाणीन्द्रियार्थ भ्यस्तस्प प्रज्ञा प्रतिष्ठित 0५८७ 
यदा, संहरते, च, अयम्‌, कर्म:, अद्भानि, इव, सवेश:, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेम्य:, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५८॥। 

(च) भौर (कूम:) जिस तरह कछुप्रा अपने (श्रद्भानि) अंगों को श्रपनी 
इच्छानुसार समेट लेता है, (इव) उसी तरह (भ्रयस्‌) यह समत्व-योगी (यदा) 
जब (स्वेद्ा:) सब प्रकार से अपनी (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों को (इच्द्रियाथेंत्य:) 
इन्द्रियों के विषयों से समेट लेता है, भ्र्थात्‌ अपने वश में रखता हुआ श्रावर्यकता- 
नुसार विषयों में वतंता श्लौर उनसे निवृत्त होता है, तब (तस्य) उसकी (भरज्ञा) 
चुद्धि, साम्यभाव में (प्रतिष्ठिता) स्थिर होती है। 

विषया विनिदतेन्ते निराहारस्थ देहिलः । 

रसवर्ज रसोष्प्यस्थ परं दुष्डबा निवतंते ॥५९॥॥ 

विपया:, विनिवतेन्ते, निराहारस्य,  देहिन:, 
रसवर्जम्‌, रस:, अपि, अस्य, परम्‌, दृष्ट्वा निवर्तेते ॥५६॥। 
४ (निराहार॒स्प) इन्द्रियों द्वारा विषयों को न भोगने वाले (देहिनः) पुरुष के 
(विपया:) विषय तो (विनिवर्तस्ते) कुछ समय के लिए छूट जाते हैं, (रसवर्जम ) 


पर उनकी चाह नहीं छूटती, परन्तु (भ्रस्थ) इस समत्व-योगी की तो (रस: ) चाह 


(श्रपि) भी, (परम्‌ दृष्ट्वा) सबके श्रन्तरात्मा के आत्मानुभव से (निवतंते) 
छूट जाती है ॥ 


हि गोता का समत्व-योग--भ्र » र 


यततो ह्ापि फौन्‍्तेय पुरुपस्य विपद्चितः । 


इन्प्रियाणि प्रमाथोनि हर्रान्त प्रसभ॑ मन. ॥ ६० ॥) 
यदत , हि, अपि, कौन्तेय, पुर॒ुपस्य, विपश्चित , 
इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभमू, मनः॥ ६० ॥। 
(कौन्तेय) है श्रजु त (हि) क्योंकि [पत्तत ]) यबत्न करते हुए (विपश्चित ) 
बुद्धिमान्‌ (धुरुपहुय) पुरुष के (श्रषि) भी (सत ) मन को, (प्रमायोनि) ऋक- 
भोर देने वाली (इन्डियाणि) इन्द्रियाँ (प्रसभम्त्‌) जवर्दस्ती (हरम्ति) खीच ले 
जाती है । 
तामि सर्वाणि संपम्य युक्त आसोत मत्परः | 


दग्नें हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥॥। 
तानि, सर्वाणि, सयम्प, यकक्‍्त', ग्रासीत, मत्पर , 
बशे, हि; यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, प्रज्ञप, प्र लिष्छिता ॥ ६१ १॥ 
(तानि) इसलिए, उन [सर्वाणि) सब इस्द्रियो को (संयम्य) वश में करके, 
(मत्यर ) सबके ग्रन्तरात्मा रूप मेरे परायण होकर, श्रर्थात्‌ मन को अन्तरात्मा 
मे लगाकर [युक्‍त ) साम्य भाव में (श्रासीत) स्थित होना चाहिए। (हि) 
क्योकि (परम) जिस पुरुष के (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों (बशे) वश में होती है 
(तस्प) उसकी [प्रज्ञा) बुद्धि [प्रतिप्ठित्रा) साम्यभाव मे स्थिर होती है। 
ध्यायतो पिपयान्पुंसः सद्धूस्तेष॒पजायते । 
सज्भात्संजायते काम. कामात्कोधोइनिजायते ॥ ६२ ॥ 
ध्यायतः, विषयान्‌, पुस , सड्भू , तेपु, उपजायते, 
सज्भात्‌ू.सजायते, काम , कामात्‌, क्ोघ , प्रमिजायदे ७ ६२ ७ 
(विपपयान्‌) विपयो को (ध्याय्त ) चिस्तन करने वाले [पुस ) पुरुष की, 
(छेषु) उन विपयो में (राज ) आसक्ति (उपजायते) हो जाती है, ग्र्थात्‌ मत 
उनमे उलभे जाता है, (संद्भात) झासक्ति से (काम ) उन विपयों की घ्राष्चि 
की कामना [सजावते) उत्पन्न होती है; (कामात्‌) कामना से, उनकी प्राप्ति 
पे विच्त पड़ते पर (क्ोघ ) ऋध (अभिद्ावत्ते) उत्पन्त होता है। 
कोधाड्ूबति संमोह, संपोहात्स्मृतिविश्चषसम । 
स्परतिश्नंशादुवुद्धिनाशोी बुद्धिनाशात्प्रगश्थति ॥ ६३ ॥। 
कौधातू, भवति, ममोह , समोहात्‌, स्मृतिविश्चम , 
स्मुनिश्नतात, वुद्धिनाश, बुद्धिनाहझात्‌, प्रणक्यति | ६३ | 


माइशव्रत समाज-विजन्नान ८१ 


(फ्रोचात्‌) फ्रोब से (सम्मोहः) मूड़ता (भवति) उत्परन होतो है; (सम्मो- 
हात्‌) मूडता से (स्मृति विश्वम:) स्मरण शमित बिगड़ जाती है; (स्मृति प्रद्यात्‌) 
स्मृति के बिगड़ जाने से (बुद्धिताश:) बुद्धि, मरथति ज्ञान शत नष्ट हो जाती है 
(बुद्धि नाशात ) शौर वृद्धि नप्ठ हो जाने से (प्रणश्यति) सर्देनाथ हो जाता है। 

रागद्वेषवियुक्तेस्तु.. विषयानिन्द्रियइच रत्‌ । 
आत्मवब्येविवेयात्मा.. प्रसादसमधिगच्छति ॥। ६४ ॥॥ 
रागहेपवियुत्त:, तु, विपयान्‌, इन्द्रियंड, नरन्‌, 
ग्रात्मवच्य, विधेयात्मा, प्रसादम्‌, अधिगच्छति ॥ ६४॥॥ 

(तृ)परन्तु (विधेयात्मा ) अपने वध में किए हुए ग्न्त वरण बाला समत्व-योगी, 
(राग-द्वंप वियुव्त:) राग देप से रहित होकर, (प्रात्म बदय:) अपने वद्य में की हुड 
(इन्द्रियं:) इन्द्रियों द्वारा (विषयान्‌) विषयों को (चरन्‌) भोगता हुमा, 

(प्रसादम_) अन्तःकरण की प्रसन्नता (श्रधिगच्छति) प्राप्त करता है । 


प्रसदे सर्चेदुःखानां हानिरस्पोपजायते । 
प्रसन्‍तचेतसों छ्ाशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
प्रसादे, सर्चदुःखानाम, हानि:, अस्य, उपजायते, 
प्रसन्‍नचेतस:, हिं, आशु, बृद्धिः, पर्यवतिप्ठते॥ ६५॥ 
(अ्रसादे) प्रसन्‍तता से [श्रस्प) इसके (सर्वदुःखानाम्‌) सच दुःखों का 
(हानि:) प्रभाव (उपजायते) हो जाता है; (प्रसन्‍नचेतस: ) प्रसन्न चित्त वाले 
समत्व-योगी की (बुद्धिः) वृद्धि (श्राशु) तत्काल (हि) ही (पर्यंचतिप्ठत्ते ) 
साम्यभाव में श्रच्छी तरह स्थिर हो जाती है। 
तारित बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्थ भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखस्‌ ॥ ६६ ॥। 
न, अस्ति, बुद्धि: भ्रयुवतस्थ, न, च, अयुक्‍तस्थ, भावना, 
न, ते, अभावयत्त;, ज्वान्तिः, अशान्तस्य, कुत:, सुखम्‌॥ ६६ ॥। 
(श्रयुक्तस्थ ) साम्यभाव से रहित पुरुष की (बुद्धि:) बुद्धि, निश्चयात्मक 
(न) नहीं (श्रस्ति) होती, (च ) ओर (श्रयुक्तस्थ) साम्यभाव से रहित पुरुष की 
(भावना ) अपने आप-आत्मा में श्रद्धा (न) नहीं होती, अर्थात्‌ आत्मविश्वास 
नहीं होता, (च) और (श्रभावयत:) श्रद्धाहीन पुरुष को (शांति) शांति (न) 
नहीं होती, (श्रत्नांसस्थ) शांति रहित पुरुष को (सुखम ) सुख (कुत:) कहाँ ? 


४२ गीता का समत्वन्योण--घए० +* 


इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनोष्नुविधीयते । 


तदस्य हरति प्रज्ञा वायुनविभिवाम्भसि ॥ ६७॥। 
इग्द्रियाणाम्‌, हिं, चरताम्‌, यतू, मन, झ्नुविधीयते, 
त॒त्‌, ग्रस्य, हरतिं, प्रज्ञाम्‌, दायु', नावमू, इव, ग्रम्भसि ॥ ६७ || 
(हिं] क्योकि (गत्‌) जो (सन ) मत, (चरताम_) विषयों मे वर्तने वालो 
(इम्द्िमाणाम ) इच्द्रियों के (अ्रनुविधोयते) पीछे लगा रहता है (तत) वह, 
(प्रस्थ) इस सममहीन पुरुष की [प्रज्ञा ) बुद्धि की, उसी तरह ( हरति) हर 
तेता है (इव) जिस तरह (प्रम्भति) जलन मे (यायु) हवा (नावस ) माव को । 
तस्पाद्यस्यथ भहाबाहो निगहीतानि सर्वेशः। 
इच्क्रियाणीन्द्रियार्थ+पस्तस्प प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ।। 
तस्मातू, यक््य, महाब्राहों, निगृहीतानि, स्वश,, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेम्य,, तस्य, प्रज्ञा, भ्रतिष्ठिता ॥। ६८ |! 
(ततस्मात्‌) इसलिए (महावाहो) हे भर्जु न | (यस्प) जिस समत्वन्योगी 
की [इर्द्रियाणि) इन्द्रियाँ ( इख्दियारयथेस्य ) इन्द्रियों के विषयो से सयोग के सम्बन्ध 
मरे, (सर्वश,) पूर्णतया (निगृद्दीतामि) बश में की हुई होती है, (त्तर्प) उसकी 
(प्रज्ञा) बुद्धि साम्यभाव से (प्रतिध्टिता) स्थिर होती है । 
या निश्ञा सर्वभूतानां तसथां जागति संयमी। 


पस्यां जाग्रति भूवानि सा लिशा पद्रयतो सुने ।। ६९ ॥ 
या, तिशा, सर्वेभूतानाम्‌, तस्याम, जाति, सयमी, 
यस्थाम्‌, जाग्रति, भूतानि, सा, निशा, पर्यत , सुने*॥ ६६ ॥। 
(सर्वेभुतानाम) भौतिक शरीरो में ही श्रासदित रखने वाले सभी पश्नज्ञानी 
लोगों की (पा) जो (निशा) अज्ञान की रात होती है, (त्तत्पाम,) उसमे (संयमी ) 
समत्य योगी स्थितप्रज्ञ (जाम) जागता है, प्र्थात्‌ उसके अन्त.करण मे प्रात्मज्ञान 
की जाग्रति व॒ए प्रकाण रहता हैं; (यस्थास | जिस प्रच्चकार रूपी अज्ञान अंदस्था 
में (भूतानि) भौतिक दृष्टि वाले भेदवादी अज्ञानी लोग (जाग्रति) जागते हैं, 
प्र्थात्‌ केवल भौतिक शरीरी सम्बन्धी विषयों के ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानकर 
उसी में ही निमग्व रहते है, (पदयत सुने.) आत्म दर्शी समत्व योगी के लिए 
[सा निश्चा) वह रात होती है । 
सुगति-..दुस इलोक से भगवान भ्ा्मज्ञारी स्थिन्फ्रश सहाएुरुय के ऋाऊरफपो 
के प्रति, मौतिक घरीरो से झासक्ति रखने वाले भेदवादी झज्ञानी जनता के विरोध 


शाइवत समाज-विज्ञान दे 


का, अत्यन्त संक्षेप में, विरोधात्मक रात और दिन के रूपक अलंकार हारा, 
तुलनात्मक वर्णन करते हैं । स्थितप्रश महापुरुष के--सत्र की एकता के 
ग्रात्मज्ञान के प्रकाश में साम्यभाव से किए हुए, सब लोगों के हित के 
व्यवहारों का रहस्य, भेदवादी अज्ञानी लोगों की अ्न्धकार छाई हुई तामसी वृद्धि 
के समझ में नहीं भाता । इसलिए वे उसका घोर विरोध करके, उसके साथ द्वेप 
करते हैं और अपने प्रज्ञान श्रन्धकार में विपरीत भ्राचरण करके स्वयम्‌ दुःखी होते 
हैं तथा समाज में विपमता फलाते हैं; परन्तु स्थितप्रज्ञ महापुरुष जानता है कि ये 
लोग गअज्ञान अन्धकार में पड़े हुए हैं, इसलिए वह उनकी उपेक्षा करके उनसे उदा- 
सीन रहता हुआ सवकी एकता के साम्यभाव के व्यवहार करता रहना है, उनमे 
विचलित नहीं होता । 


आपूर्यणाणमचलप्रतिष्ठ॑ सपुद्रमाप: भ्रविशन्ति यद्वत्त्‌ । 


तद्व॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तोति न कामकासी १७ ०॥ 
आपूर्मणाणम्‌, अचलप्रतिष्ठमू, समुद्रमू, आ्रापः, प्रविशन्ति, यद्वत्त, 
तद्त्‌, कामा:, यम्‌, प्रविशस्ति, सर्वे, स:, शान्तिम्‌, श्राप्पोति, न, कामकामी ॥७ ०। 
(यद्वत्‌) जिस तरह (श्रचल प्रतिष्ठम_) अपनी मर्यादा में श्रचल बने रहने 
वाले, (श्रापूर्यभणम_) सदा परिपूर्ण (समुद्र ) समुद्र में (प्रपप:) अनेक नदियों 
के जल ([प्रविद्यत्तति) प्रवेश करते रहते हैं, परन्तु समुद्र अपनी सीमा का उलंघन 
नहीं करता, (तद्धतू) उसी तरह (यम) जिसको (कामा:)धन, मान, स्त्री, पुत्र, 
विपय भोगादि, (सर्वे) संसार के सारे पदार्थ (प्रविशन्ति ) स्वतः ही प्राप्त होते 
रहते हैं, परन्तु वे उसके ग्रन्त:करण में किसी प्रकार के हर्प-शोक, सुख-दुःखादि 
विकार उत्पन्त नहीं करते, (सः) वही समत्व योगी स्थितप्नज्न परिपूर्णता का अन- 
भव करता हुआ (शान्तिम_) परमशांति को (आप्नोति) प्राप्त होता है, (न) न 
कि (काम कामी ) अपने से भिन्‍न सांसारिक पदार्थों की लालसा रखने बाला । 
विहाय कासान्य: सर्वान्पुमांइचरति निःस्पृहः । 
निर्मेमोी निरहंकारः: स जान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥। 
विहाय, कामानू, यः, सर्वीनू, पुमान्‌, चरति, निःस्पहः, 
निरमेमः, निरहंकारः, सः, शास्तिम्‌, श्रधिगच्छति ॥७१॥। 
(यः) जो (पुसान्‌) पुरुष, व्यक्तिगत स्वार्थों की, ( सर्वान्‌) सारी 
(कासान्‌) कामनाओं को (विहाय) त्यागकर, (मिर्ममः) व्यक्तिगत सम्बन्धी की 
आसक्ति से रहित, श्ौर (निरहंकार ) व्यवित॒गत अहंकार रहित होकर, (निरपृह:) 


व्यक्तिगत स्वार्थों की लालसा न रखता हुआ (चरति) संसार के व्यवहार करता 
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है, (स.) वह स्थितप्रज्ञ, समत्व-योगी (शान्तिप्त ) शाति को (प्रधिगचछति) प्राप्त 
होता है । 
एपा बाह्मो स्थिति पार्य नेनां प्राप्प बिमुह्मयति । 
स्थित्यास्थामन्तकालेषपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ॥ ७२ ॥। 
एपा, ब्राह्यी, स्थिति, पार्थ, न, एनाम्‌, प्राप्य, विमुद्यत्ति, 
स्थित्वा, अस्याम्‌ , अन्तकाले, झ्रपि, ब्रह्मनिर्वाणम, ऋच्छति ॥॥ ७२ ।। 
[पार्थ) हे भ्रजु न ! (एपा) यही (त्राह्मो) ब्रह्म भाव की (थव्यित्ति) स्थिति 
है, (एनाम) समत्व योगी स्थितप्रज्ञ, इसको (प्राप्प) प्राप्त होकर, (विमुह्यति) 
मोहित (न) नही होता, (झर्तकाले) ग्रस्तकाल से (क्रवि) भी (भस्यास ) इस 
भाव में (स्थित्वा) स्थित रहता हुग्रा, (अ्रह्मतिर्बाणम ) ब्रह्म निर्वाण पद को 
(ऋषच्छति) प्राप्त हो जाता है । 


॥ दूसरा अध्याय समाप्त ॥। 


अथ तृतीयोध्ध्याय: 
अ्रजु न उवाच 


ज्यायसी चेल्कर्मणस्ते मता ब॒द्धिजनादत । 


तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥॥ १ ॥। 

ज्यायसी, चेत्‌, कर्मण:, ते, मता, बुद्धि, जनादेंन, 

तत्‌, किम्‌, कम णि, घोरे, मामू, नियोजयसि, केशव: )। १ ॥) 
अजु न बोला कि--- 

(जनारदन) हे जनार्दन ! (चेत्‌) यदि (त्ते) आपके (मत्ता)मत से (कर्म ण:) 
कर्म की श्रपेक्षा (वुद्धि:) वुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान (ज्यायसी) श्रेप्ठ है, (तत्‌) तो 
(केशव) हे केशव ! (माम ) मुझे (घोरे) युद्ध के घोर, हिसात्मक (कर्म॑णि) 
कर्म में (किम_) क्‍यों (नियोजयप्ति) लगाते हो । 

व्यामिश्वेणेब वावय्रेन बुद्धि मोहयसीच से । 

तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 
व्यामिश्रेण, इव, वाक्येन, वुद्धिमू, मोहयसि, इव, मे, 
त्तू, एकम्‌, बद, निशिचत्य, येन, श्रेयः, अ्रहम्‌, श्रवाप्नुयाम्‌ ॥| २ ॥ 

(व्यापिश्लेण) मिले हुए (इच) से, दुहरे (वाक्येन) बचनों से, श्राप (मे) 
मेरी (बुद्धिम_) बुद्धि को (मोहयसि) मोहित करते हो, (इच्च) ऐसा मु्भे लगता 
है; (तत्‌) बह (एकस ) एक बात (निर्चिचत्य) निशचय करके (चद) कहिये 
(पैन) जिससे (9हम ) में (श्रेय:) कल्याण को (अवाप्नुयाम ) प्राप्त होऊँ। 

संगति--दूसरे अध्याय के ११ से ३० इलोकों तक भगवान्‌ ने केवल श्रात्म- 
ज्ञान का उपदेश दिया । फिर इलोक ३८ से लेकर अध्याय के ग्रन्त तक आात्मज्ञान 
में स्थित, समत्ता के भाव की बुद्धि को ही भहृत्त्त दिया | इस पर यह प्रइन सहज 
ही उठता है कि यदि श्रात्मज्ञान की बुद्धि ही श्रेयस्कर है, तो कर्म करने की क्या 
प्रावश्यकता है ? निरन्तर आात्मचिस्तन में ही जीवन क्‍यों न बिताया जाय ? 
इसी श्राशय का अजु न का उपर्युक्त प्रइन है, जिसके उत्तर में भगवान्‌ श्रागे 


डछ गौता का समत्व-योग---प्र ० रे 


विस््तारपूर्वक एक ही निश्चिचत निर्णय देते है, कि दाद्धि भे सबकी एकता के प्रात्म- 
ज्ञान का निश्चय रखते हुए, कर्मेन्द्रियों से अपनी-भपनी योग्यता के कर्तव्य कर्म 
लोकस ग्रह रूपी यज्ञ के लिए करते रहना ही सबके लिए शेयस्कर है जिससे समाज 
की सुब्यवस्था वेनी रहे + 
श्री भगवानुवाच 
लोकेडस्मिन्द्रधिधा निष्ठा पुरा प्रोग्ता मयान्घ । 


ज्ञानयोगेन सांज्यानां कर्मयोगेत योगिनाभ्‌ ॥ ३ ॥। 
लोके, प्रस्मिन्‌, द्विविधा, निष्ठा, पुरा, प्रोवता, मयानघ, 
ज्ञानयोगेन,. सास्पानाम, कर्मपोगेन, सोगिनाम्‌ ७३ ४ 
क्री भगवान्‌ बोले कि-- 

(प्रमघ) है निष्पाप प्जु न (अस्मिन्‌) इस (लोके) लौक में [द्िविधा) 
दो प्रकार की (निष्ठा) निष्ठा, प्रर्थात्‌ जीवन की स्थिति [सया) मेरे द्वारा 
(पुरा) पहले (प्रोकृता) वही गई है, (सास्यादाम बानयोगेन) सास्यतसिद्धान्त 
के प्रनुयागियों की ज्ञानयोग के प्रवसम्बन से, केवल प्रात्मज्ञान मे लगे रहने की , 
और (सोगिताप) वेदान्त सिद्धान्त के अनुयायी समत्व योगियो की (कर्म घोगेन ) 
कर्मयोग के अवलम्बन से, आात्मज्ञान सहित प्रपने कर्तव्य कर्म करते रहने की । 

न कर्मणासमारस्भान्नष्कस्यं पुरुपोषइनुते । 


न च संन्यसनादेय सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥! 
न, कर्षणाएं, अनारघ्भातत्‌, नेप्कम्पंम , पुरप:, अश्नुते, 
ने, च, सनन्‍्यसनात्‌, एवं, सिद्धिमू, समधिगब्छति ॥ ४ ।॥। 
(पुरुष ) मनुष्य (न) न तो (कर्म णान्र) कर्मो के (धभनारस्भात्‌) प्रारम्भ 
न करने से, अर्थात्‌ निरम्पे बेझे रहने से (नेष्कस्ंण ) निष्करता को ( अब्छुते) 
प्राप्त होता है, (ज) भौर (न) न [(सस्यसनातएच) समन्यास ले लेने से ही 
(सिद्धिम ) श्रेय साधन रूप सिद्धि को (सम्रधिगच्छति) प्राप्त हीता है 
न हि कश्चित्क्षणमाय जातु तिप्ठत्यकर्मेकृतु १ 
कार्यते छ्वाधशः कर्म सर्वे: प्रकृतिजर्गण:ः ॥ ५७ 
न, हि, कश्चितू, क्षणम्‌, श्रपि, जातु, दिष्ठति, भ्रकर्मकत्‌, 
कार्यते, हि, भ्रवश , कर्म, सर्व. प्रकृतिजे', गुणें:॥ ५ ॥! 
(हि) क्योकि (कृविइत्‌) कोई भी (जात) कभी (क्षणम_) क्षणमात्र 
(प्रषि) भी [प्रकम कृत) बिना कर्म किये (न) नही (तिष्ठति)रहता है, (हि) 


शाइवत समाज-विज्ञान ४७ 


निःसंदेह (स्वे:]सब लोग, (प्रकृतिजे:) प्रकृति से उत्पन्त हुए (गुणः) गुणों द्वारा, 
अपने स्वाभाविक गुणों के (अवश:) विवश होकर (कर्म ) कर्म (कार्यते) करते 
ही रहते हैं। 
कर्म स्द्रियाणि संयस्य ये आस्ते सनसा स्मरन्‌ । 
इच्दियार्थान्विमूढात्सामिथ्याचार: स॒ उच्यते ॥ ६१ 
कर्मेन्द्रिया णि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्‌, 
इन्द्रियार्थानू, विमूढात्मा, मिथ्याचार:, सः, उच्यत्ते ॥ ३ ॥। 

(यः) जो (विसढात्सा) विचारहीन पुरुष, (कर्म न्द्रियाणि) हाथ-पैर आदि 
कर्मेन्द्रियों को (संयम्य) हठ से रोककर, (इन्द्रियार्थान्‌) इन्द्रियों के विपयों को 
(मनसा) मन से (स्मरन्‌) चिन्तन करता हुप्ना (श्रास्ते) निकस्मा बैठा रहता है, 
(सः) वह (मिथ्याचार:) भिथ्याचारी, अर्थात्‌ पाखंडी (उच्यते)कहा जाता है। 

यरित्वन्द्रियाणि सनसा निम्रभ्धारभतेष्जु त । 
कर्मेन्द्रिसं. कर्मेयोगभमसकत: स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
यः, तु, इन्द्रियणि, मससा, नियस्य, आरभते, अजु न, 
कर्मेन्द्रियं, कर्मयोगम्‌, असक्तः, सः, विशिष्यते ॥| ७॥ 

(तु) परल्तु (अ्रज्जु न) हे अजु न ! (य:) जो पुरुष, (सनसा) मन से (इन्द्रि- 
याणि) इंद्रियों को (नियम्य) वश में करके, (श्रसक्‍तः) आ्रासक्तिरहित होकर, 
(कस रिद्रिये:) कर्मे स्द्रियों से (कर्मयोगम_ ) कर्मयोग का (प्रारभते) आचरण 
करता है (सः) वह (विशिष्यिते) श्रेष्ठ है। 

तियतं कुरु कम रवं कर्म ज्यायो छाकसेण:। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धच् दकर्मण: ॥ ८ ७ 
नियत्तम्‌, कुरु, कर्म, त्वम्‌, कर्म , ज्यायः, हि, अकर्म णः, 
शरीरयात्रा, अपि, च, ते, न, प्रसिद्ध तू, अकर्मण: ।। 5 |। 

(त्वम_) तू अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यता के अनुसार, (नियतस ) 
अपना नियत, (कर्म ) कततेव्य कर्म (कुछ) कर, (हि) क्योंकि (प्रकर्म णः) कर्म 
न करने की अपेक्षा (कर्म ) कर्म करता ही (ज्यायः) श्रेष्ठ है, (च) तथा (श्रक- 
मंणः) कर्म न करने से (ते) तेरा (शरीरयात्रा) शरीर निर्वाह (श्रषि) भी 
(न) नहीं (प्रसिद्ययेत्‌) हो सकेगा। 

' यज्ञार्थास्कमेंणोउन्यत्र लोको5य॑ कर्मबन्धन: । 

तदर्थ कर्म कौन्तेय भुवत सद्भूप ससाचर ॥ ६ ॥॥ 


भौता बंय समत्व-धौग--प्र* हे 


बज्ञा्वात्‌, कर्मणः, अस्यत्र, लोक, झ्रयम्‌, कमेंवल्थन:, 
तदर्थभू, कमें, कौन्तेय, मुवेशसद्भड, समर ॥। ६ | 

(बन्ञार्धात्‌) यज्ञ, अर्थात्‌ समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रे सहयोग देने 
के लिए, अपनी योग्यता के केतेब्य (कर्मेण') कर्म, निष्काम भाव से फरने के 
सिवाय, [प्रस्यत्ञ) केवल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए किये जाते पाले, दुसरे 
कर्मों से ही (भ्रयम_) मह (लोक ) मातव (कर्म बेर्धन.) कर्म बत्धन से परढगे। 
है, इसलिए (कॉन्तेय] है अडु न ! (म्‌क्तसझ्ट ) तू, भ्रासक्ति रहित हीकर (तत्‌ 
धर्भम,) उस यज्ञ के निमित्त (कर्म) अपना कर्तव्य कमें (समाचर) भ्च्छी तरह 
करता रहे । 

सहयज्ञा प्रजा. सुध्द्वा पुरोचाच प्रजापतिः 

अनेय प्रसन्रिष्पध्वभेष वो5उस््विप्टकस्मघूकू ॥१०॥। 

सहयज्ञा', प्रजा;, सूप्द्वा, ठुरा, उवाष, प्राप्ति, 
अनेन, प्रसविध्यध्वण, एप, व, भ्रस्तु, इप्दकामबुक ॥$०॥ 

(पुरा) पहले (प्रजापति) सृष्टि रखना को सूक्ष्म श्राधिदेविक शक्ति, 
समष्टि सकुरूप रूप प्रकृति, धथवा प्रजाएति ब्रह्मए से, (सहयक्वा,) सबके लिए 
अपनी-भ्रपनी योग्यता के कर्तव्य कमी करने के द्वारा, एक-दूसरे की भ्रावश्यकताएँ 
पूरी करते के, यज्ञ सहित (श्रजा ) प्रभा को (सुष्द्वा) रखकर, श्रर्थात्‌ मानव 
समाज का निर्माण करके (उवाच) कहा, प्र्थात्‌ यह व्यवस्था की कि प्रपते-सपने 
कर्तव्य कम करमे के (भनेव) इस यज्ञ दारा, सब तोग (प्रसविष्यध्वम ) वि 
को प्राप्त होंवों, अर्थात्‌ इससे फलो-फूली, और (एवं ) यही (पं ) तुम लोगों की 
(इप्दकासधुक) जीवन से आवश्यक पदार्थ देने वाला (श्रत्तु) होने । 

देवान्भावयत्तानेन ते देवा भावयन्तु थः 


परस्पर भावग्न्त- अय: परसवाप्स्यथ ११५१ 
देवानू, भावयत, प्रमेन, ते, देवा', भावयन्तु, वे , 
परस्परमू, भावयम्त , श्रेय , परम, अवाष्स्यभ ॥१ शा 
(अनेन) इस यज्ञ द्वारा समष्टि सम्राज की (देवानु) सुक्षम आधिदेविक 
शर्ितयाँ रूप--देवेताओ को (भावषत्त] पूष्ठ अर्थात्‌ पूरित करे, और (कै) दे 
(दिवा:] समष्टि समाज की सूक्ष्म अधिदंधिक शक्तियाँ रूप-+रैवता लीए (क) 
तुम बोगो को (भावयन्तु ) पुष्द करें, भर्थात्‌ तुस्हारी व्यकितत आवश्यक ताएँ पुरो 
करें; (परस्परस )इसे प्रकार अपने-अपने कर्तव्य कम करके, एक-दूसरे की (भाव: 
धब्त ) पुष्दि अर्थात्‌ पूर्ति करते हुए, (परम ) आाधिभौतिक, आधिदेविक और 


डह 
शाश्वत समाज-विज्ञान 


आध्यात्मिक शान्ति, पुष्टि और तुष्टि रूप परम (श्रेयः) श्रेय को (प्रवाप्स्थथ) 
प्राप्त होवोगे 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यस्ते यज्ञ माविता:। 
तेदेसानप्रदायेभ्यो यो भुडक्ते स्तेन एवं सः ॥१२॥ 
इष्टानू, भोगान्‌, हि, वः, देवाः, दास्यन्ते, यज्ञभावित्त:, 

ते, दत्तान्‌, अप्रदाय, एम्यः, यः, भुडक्ते, स्तेन, एवं सः ॥ १२॥ 

(हि) क्योंकि (यज्ञभाविता:) इस यज्ञ द्वारा पृष्ट अर्थात्‌ पूरित हुए (देवा:) 
समाज की समष्टि आधिदेविक झाक्तियाँ रूप-देवता लोग (बः) तुम्हारे लिए 
(इष्टान्‌) इच्छित, ग्र्थात्‌ जीवन के लिए आवश्यक (भोगान्‌ ) पदाये (दास्यन्ते) 
देंगे भ्र्थात्‌ उत्पन्त करेंगे, (तै:) परन्तु उनके हारा (दत्तान्‌) दिये हुए पदार्थों की 
(यः) जो पुरुष, (एस्प:) इनके लिए (भ्रप्रदाय) पीछा दिये घिना (भुदकते ) 
भोगता है, अर्थात्‌ सबके सहयोग से प्राप्त हुए पदार्थों में से दूसरों को उनका उचित 
भाग न देकर, अकेला आप ही भोगत्ता है, (स:एब) वह निश्चय ही (स्तेन) दूसरों 
का हक मारने वाला चोर है। 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्बिये:। 


भृंजते ते त्वचं पापा ये पच्रन्त्यात्मकारणात्‌ 0१३ 
यज्ञशिष्टाशिन:, सनन्‍्तः, मुच्यस्ते, सर्वकिल्विप:, 
भृज्जते, ते, तु, अघम्‌, पापाः, ये, पचन्ति, ओआत्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 
(यशश्षिष्टाशिन:) यज्ञ से बचे हुए भाग को भोगने वाले, अर्थात्‌ अपने कर्तव्य 
कमे करने से प्राप्त होने वाले अपने भाग के पदार्थों को ही अ्रपने उपयोग में लेने 
वाले (सस्तः) सज्जन पुरुष, (सर्वकिल्विषै: )सब पापों से (स्‌ च्यन्ते) मुक्त हो जाते 
हैं; (तु) परस्तु (ये) जो (पापा: ) पापी लोग दूसरों को, उनके भाग के पदार्थों से 
वंचित रखकर ( अत्मकारणात्त) केवल अपने ही लिए (पचस्ति ) पकाते हैं, (ले) 
वे (अ्रधस्त ) पापों को ही ( भुज्जते) भोगते हैं । 
संगति--ऊपर के ४ इलोकों में यज्ञ, प्रजापति ओर देवताओं के रूपक देकर 
कर्म करने की झनिवायंता पर जो जोर दिया गया है, उसका भवार्थ यह है कि 
यह संसार स्वभाव हो से कर्ममय है। सब की अपनी-अपनो योग्यता के कर्तव्य कर्म 


करने पर ही इसका अस्तित्व निर्भर है, इसीसे यह हरा-भरा रहता है। इसलिए 
अपने कर्तव्य कर्म करने से किसी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, किन्तु अपने व्यक्तति- 
गत स्वार्थों को सब के स्वार्थों के साथ जोड़कर, अपने व्यष्टि कर्मों से सबको सह- 


योग देते हुए, एक-दूसरे की आवेश्यकताएँ पूरी करते हुए अपनी आवश्यकताएँ 
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पूरी करती चाहिए। 
अन्तादुभवन्ति भूतानि पर्जन्यादस्वसम्भव: । 
यज्ञादुभवत्ति पर्जन्यों यज्ञ कर्मसमुद्मवः ॥ १४ ॥। 
अन्नात्‌, भवन्ति, भ्ुतालि, पर्जन्थात, अन्तमम्भव , 
यज्ञात्‌ू, भवति, पर्जेन्य , यज्ञ, कर्मेसमुद्मद' ॥ १४ ॥ 

(भूत्ानि) सारे भूत प्राणी [पश्रस्तात) प्रन्‍्न अर्थात खाद्य पदार्थों से [ भवन्ति ) 
होते है, प्र्थात्‌ु सत्र भोतिक शरीरो का ग्रस्तित्व खाद्य पदार्थों पर निर्भर है; 
(प्रस्त ) अन्न अर्योत्‌ खाय पदार्थ, (पन्यात्‌ सस्भव,) सम्रप्टि उत्पादक दवित 
से होते हैं, (पर््ेग्ण ) सप्तत्टि उत्तादक शवित्त [ यज्ञात्‌) यक्ष से (जब्त) होती है; 
(यज्ञ ) यज्ञ [कर्मसमुद्भव ) ग्रपने-भ्रपने कर्तव्य कर्म करने से होता है । 

कर्मब्रह्मोज्भूव॑ विद्धि बह्माक्षरसमृद्भवम्‌ । 

तस्मात्सवेंगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥| १५॥ 
कर्म, बह्योद्भवम्‌, विद्धि, अद्म, श्रश्षरसमुद्भवम्‌, 
तस्मात्‌, सर्वगतम्‌, ब्रह्म, नित्पम्‌, थज्ञ , प्रतिष्ठितमू ॥॥ १५ ४ 

(कर्म) कर्म को (ब्रह्मोद्भव्त ) प्रकृति से उत्पन्न हुआ, (ब्रह्म) प्रकृति को 
(अक्षरसमुद्भवम ) अविताशी परमात्मा के सक्लप से उत्पन्न हुई (बिद्धि) जात, 
(तस्मात्‌) इसलिए [सर्वगतम्‌) सर्वे व्यापक (बहा) परमात्मा (नित्यप्त) सदा 
ही (पन्ने) कर्म रूप सस|र चक्र चलाते के यज्ञ मे (प्रतिष्िडितम्‌) ग्रोत-प्रोत व्याप्त 
हीकर स्थित है । 

एयं प्रत्रतित॑ चक्र नानुवर्तमतोीय यः । 
अधघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीबति ॥ १६ ४७ 
एवम्‌, प्रवर्तितम, चक्रम्‌, न, अनुवर्तेयति, इह, य , 
प्रधायु , इन्द्ियाराम , मोचम्‌, पार्थे, स , जीवति ॥ १६॥ 

(पार्च) है शज्‌ न ! (य) जो सतुष्य (एवम्‌) इस प्रकार परमात्मा से परि- 
पूर्ण, कर्म रूप से (प्रबवतितभ) अवबते किये हुए [ चकम्‌ ) संसार चक्र के (से 
अनुवतंधनि) झनुकूल नही वर्तेदा, श्र्थात्‌ इस यज्ञ चक्त को चणाने मे थोग देने के 
लिए भ्रपती योग्यता के केतंव्य कर्म नहीं करता, (स] वह (इन्द्रियारास.) 
निकम्मा रहकर इन्द्रियो को श्राराम देते वाला निरुद्यममी, (श्रघायु्‌ ) स्वार्थी, पापी 
मनुष्य (इह) इस ससार में (मोघम_] ब्यथ ही (जोकति) जीता है। 
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यरत्वात्मरतिरेव स्थादात्मतुप्तशच मानव: । 
आपत्सस्पेव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७ ७ 


यः, तु, आत्मरति:, एव, स्यात्‌, आत्मतृप्त:, च, माचव:, 
आत्मति, (एवं, च, सन्तुष्टः, तस्य, कार्यम्‌, न, विद्यते ॥ १७ | 
(यः ) जा ( मावव: ) मनुष्य (आत्मरति एवं) सब के एकत्व भाव आत्मा 
ही में रत, (च ) और (श्ात्मतृप्त: ) आत्मा ही में तृप्त, ( च) भोर (आत्सनि एच) 
आत्मा ही में (सल्तुष्ठ :) सन्‍्तुष्ठ (स्थात्‌ ) होवे, ( तस्य ) उसके अपने अलग 
व्यक्तित्व के लिए (लु) तो (कायम) कोई अवश्य कर्तव्य (व बिद्यते ) नहीं 
रहता । 


नव तस्थ कृतेना्थों नाकृतेनेह कइचन ॥ 
न चास्प सर्वेभ्तेष कब्चिदर्थव्यपाअसः: ॥| १८ ॥। 
न, एव, तस्य, कृतेव, अर्थ, न, भरकृतेस, इह, कश्चन, 
ते, च, अस्य, सर्वेभूतेषु, कश्चित, अर्थ, व्यपाश्वय:॥ १८ | 
(इह) इस संसार में (न) न तो (तस्य) उसका (कृतिन) कुछ करने से (एच) 
ही (कश्चन) कोई (अ्रथ:) प्रयोजन रहता है, (न) न (अक्ृत्तेन) नहीं करने से 
ही, (च) तथा (श्रस्थ) इसका (सर्वभूतेषु) सम्पूर्ण भूत प्राणियों से (कश्चित॒) 


कुछ भी (अर्थव्यपाश्नय:) अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का सम्बन्ध (न) नहीं 
रहता । 


परन्तु अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की ञ्रासक्ति से रहित होकर, केवल लोक 
संग्रह के लिए वह अपना कतेब्य कर्म करता रहता है । 
त्तस्पादसकतः:. +सततं कार्य क्ते समाचर । 
असक्तो झ्याचरन्कर्मं परमाप्तोति पूरुष:॥ १६९ ॥। 
तस्मात्‌, असकक्‍्तः, सततम्‌, कार्यम्‌ कर्म, समाचर,, 
असवकत:, हि, श्राचरन्‌, कम, परम्‌, आप्नोति, पुरुष: ॥ १६ ॥ 
(तस्मात्‌) इसलिए, तू भी (श्रसकक्‍त:) अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की 
भ्रासक्ति के बिना, (सततम_) निरन्तर (कार्य) अपने कतेव्य (कर्म) कर्म का 


(समाचर) भ्रच्छी प्रकार आचरण करता रह; (हि) क्‍योंकि (प्रसक्त:) अ्रनासक्त 


(पृरुप:) पुरुष (कर्म) कर्म (आराचरन्‌) करता हुआ ही (परम) परमानन्द को 
(प्राप्नोति) प्राप्त होता है | 
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कमंणव हि संसिद्धिमास्यिता ज्ननकादयः । 
लोक संप्रहमेवापि संपव्यन्कतु महेसि (॥ २० ॥॥ 


कर्मणा, एव, हि, समिद्धिमू, झास्थिता , जनकादय , 
लोकसग्रहमू, एव, अपि, सपहयन्‌, कर्तुम, झ्रहुँसि॥ २० ॥ 


(जनकाद१:) जनक थादि ज्ञानी जन, श्रामक्ति रहित (कर्नेथा) अपने 
कर्तव्प कर्म करते हुए (एव) ही (सर्तिद्धिस) परम सिद्धि ब्र्थात्‌ परमानन्द पर- 
मात्प भाव मे (श्रास्यिता ) पूर्णतया स्थित रहे हैं; (हि) इसलिए (लोकप्तग्रहम ) 
लोक-सप्रह पर (संपेश्यन्‌) दृष्टि रखते हुए, समाज की सुव्यवस्था के ध्येय से 
(झ्रपि) तुझे भी (कर्नुस_) श्रपना कतंब्य कर्म करना (एच) ही (भ्रहेतसि) 
चाहिए। 

यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेितरो जनः । 


स॒ यत्थभाणं कुरते लोकस्तदनुद्तेते ॥ २१ ॥ 
यन्‌, बत्‌, झाचरति, श्रेष्ठ,, तन्‌, तत्‌, एबं, इसर , जनः, 
स', यत्‌, प्रभाणम्‌, कुरुते, लोक, तत्‌, श्रनुवतेते ॥ २१॥। 


(श्रेष्ठ ) श्रेष्ठ पुरुष (पत्त्‌) जो (यत्‌) जो (भ्राचरति) श्राचरण करत है, 
(इतरः) भन्‍्य (जन ) लोग भी (पत्‌) उस (तत्‌) उसका (एवं) ही, देखा- 
देखी भ्रनुसरण करते हैं, (सः) वह श्रेष्ठ पुरुष (यंत्त) जो [प्रमाणम ) प्रभाण 
मावझर [छुछते) करता है, (लोक:) साधारण लोग (तत) उसके [प्रनुवक्षेते ) 
अनुसार ही वत्त॑ते हैं । 

नमे पार्थास्ति कतंब्यं त्रिपु लोकेघु किचन । 
नानदाप्तमवाप्तव्यं चले एवं चर कमंणि ॥ २२ || 


न, मे, पाये, करतंव्यम्‌, त्िपु, लोकेपु, किडचन, 
न, अतवाप्तम भ्रवाप्तव्यम्‌, वर्ते, एव, च, कर्मणि ॥ २२ ॥ 


(पार्थ) हे अ्जुन । यद्यपि (से) मुझ सर्वात्मा को (ब्िषु) तौनो (लोकेषु ) 
लोको मे, अर्थात्‌ ग्राधिभौतिक, आधिदेविक और भ्राध्यात्मिक तीनो अ्वस्थाभ्रों से 
(किज्चन ) कुछ भी (कर्तेब्यल ) अ्रवरय कतंव्य (से भ्रध्ति) नही है, (च) तथा 
(अरवाप्तध्यल ) अपप्त होने योग्य कोई भी वस्तु (अनबाप्तम )) अप्राप्त [ल) 
नही है, तो भी मैं (क्र्भीणि) कम मे (एव) ही (बत्त) बता हूं प्र्यात्‌ कर्म ऋरता 
ही रहता हूँ। 
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यदि छाहूं न वर्तेय॑ जातु कर्सण्यतन्द्रितः । 

मम वतंभानुवर्तेन्ते मनुष्णा: पर्ण्य॑ सर्वशः 0२३७ 
यदि, हि, अरहम्‌, वर्तेयमू, जातु, कर्मणि, अतन्द्रितः। 
मम, वर्त्म, अनुवतंन्ते, मनुष्या,, पार्थ, सर्वशः॥२३॥ 

(हि) क्योंकि (यदि) यदि (अहम) में (जातु) कभी (अतन्द्ित:) तत्पसता 
से (कमंणि) करे में (न) महीं (बर्तेयम्‌) बरतूँ, भर्थात्‌ कर्म नहीं करूँ तो (पार्थ) 
हे अजु न ! (मनुष्या:) मनुष्य लोग (सर्वशः) सब प्रकार से (सम) मेरे (वत्से) 
चर्ताव के (श्रनुवर्तन्ते) अनुसार ही बतेने लग जाएँ। 

उत्सोदेवुरिसे लोका न छुर्मा कर्म चेदहस्‌। 

संकरस्प च कर्ता स्पामृुपहन्याप्तिणा प्रजा: ॥२४॥ 

उत्सीदेयु:, इमे, लोका, न, कुर्याम्‌, कम, चेत्‌, अहम, 
संकरस्थ, च, कर्ता, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इस, प्रजा: ॥२४॥ 

(चेत्‌) यदि (अहम) मैं (कर्म) कर्म (न कुर्याम) नहीं करूँ तो (हमे) ये 
सव (लोकाः) लोक (उत्सोदेयु:) उजड़ जाएँ (च) और (संकरस्य) वर्ण संक- 
रता का (कर्ता) करने वाला (स्पाम्‌) मैं ही होऊँ, अर्थात्‌ चातुवेर्ण व्यवस्था का 


विगाड़ने वाला होऊँ, तथा (इमा प्रजा:) इस सारी प्रजा को (उपहन्यास्‌ ) नाश 
करने वाला वनू। 


सकता: करण्पचिहांसों यथा कु्बेन्ति भारत । 
कुर्यादिद्वांसस्था सकतब्चिकीर्षुलॉकिसंग्रहप्‌ २५ 
सकता, कर्मणि अविद्वास्स: यथा, कुर्व॑न्ति भारत | 
कुर्यात्‌, विद्वान्‌, तथा, सक्‍तः, चिकीषु:, लोकसंग्रमू ॥२५॥। 

(भारत) हे भारत ! (कर्मणि) कर्ममय प्रकृति के गुणों के वश में हुए, स्वभाव 
से ही कर्म में (सक्ता:) आसकत, (अ्रविद्वान्स:) अ्ज्ञानी लोग (यथा) जिस तरह 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए (छुवेन्ति) कर्म करते हैं, (तथा) उसी तरह 
(विद्वान) ज्ञानी पुरुष (असक्त:) व्यक्तिगत स्वाये की श्रासक्त से रहित होकर, 
(लोकसंग्रहम_) समाज को चुव्यवस्था रूपी लोक संग्रह की (चिकोषु:) इच्छा से 
(फुर्यात्‌) अपनी योग्यता के क्॒तेव्य कर्म करे । 

ने बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां 


कर्मेंसद्धिनाम्‌ । 
जोषपेत्सर्दकर्माणि 


विद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ॥२६॥। 


घडं गीता का समत्व-योग---शञ्न ० हे 


न, बुद्धिभेदमू, जतयेत्‌, अज्ञानाम्‌, कर्म सब्विनाम्‌, 
जोपयेतू, सर्वकर्मोणि, विद्वानू, युक्त, समाचरन्‌ ॥२६॥। 
(विद्वान) ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि (कर्मेर्साद्धताम, ) कर्ममय प्रकृति के 
गुणों मे बेंघे हुए, स्वभाव से ही कर्मों में लगे रहने वाले [श्रज्ञाताम ) अनज्ञानियों 
की (बुड्धिभिदम) बृद्धि से भेद (न जनपैत्‌) उत्पन्न न करे, ब्र्धात्‌ उनको कर्म 
करते से विचलिंत न करे, (युश्त.) किन्तु स्वयं साम्यभाव मे जुड़ा हुप्रा (सब्वे- 
कर्माणि) प्रपल्ते यविदगन स्वार्थ की आस जिति विना सब कर्मों को लोक सग्रह के लिए, 
(छप्त्व रन) अच्छी प्रकार करता हुग्ना, (जोषमेत्‌) उतको भी उसी प्रकार लोक 
संग्रह के लिए कर्म करने का आदर्श दिखाव र, उस विधि से कर्म करने मे लगाये रखे। 
सगति--दुसरे अध्याय के ४७वें इलोक से आरभ करके सबकी एकत्ता के 
श्रात्मज्ञान पूर्वक, अपनो-्प्रपनी योग्यता के कतेब्य कर्म, व्यक्तिगत स्वार्थ और 
व्यक्तित्व के अहंकार की अासवित छोडकर, साम्य भाव से करने का विधान उस 
अध्याय के अन्त तक, सक्षेप से क्रिया गया और ४६वें इलौक भे कर्म की अपेक्षा 
बुद्धि भर्थात्‌ ज्ञान का स्थान ऊँचा बताया गया। श्रव आगे के अध्यायों में आत्म- 
ज्ञान सहित अपने-अपने करतंब्य कर्म, सभ्य भाव से करते के उसी व्यावहारिक 
वेदान्त को विस्तृत व्याश्या, श्रजु न के प्रदन के उत्तर रूप से की गई है। इस अध्याय 
के झारम्भ मे अर्जुन पूछता है कि जब कर्म से ज्ञाम श्रेष्ठ है तो आप मुझे लडाई 
जैसे घोर हिसात्मक कर्म मे क्यो लगाते हो ? जिसके उत्त र मे भगवान्‌ कहते है कि 
यद्यपि आत्मज्ञान रहित, कोरे कर्म की अपेक्षा ज्ञान का स्थान बहुत ऊँचा है, भौर 
ससार में ज्ञाननिप्ठा तथा कम निष्ठा दोनों मार्ग प्रचलित है, परन्तु कर्म रहित 
कोरए ज्ञान झधिक हानि र, शिथ्याचार (पासखण्ड) है | कोई भी उछ (कोरे ज्ञान) 
में निरत्तर लगा भी नही रह सकता; चाहे वह कितना ही ज्ञानी होने का दावा 
क्यों न करे। द्ारीर निर्वाह के लिए अपने-अपने स्वभाव के झनुसार कर्म सबको 
करने ही पडने है, यह प्रकृत्ति का अटल नियम है। झ्रगर कोई हुठ करके हाथो से 
के करना छोडकर सन्यास ले लेता है, तो भी मन से उसका चिन्तन नही छूटता । 
इसलिए कर्म छोडने का प्रयास करना उचित नही, किन्तु वह पाखण्ड है! 
सच्चा सार्ग तो सबकी एकता का आात्मज्ञान बुद्धि मे रखते हुए, उस आत्म- 
ज्ञान री समत्त बुद्धि से, अपदी -अपती योग्यता के सा्ारिक व्यवहार, सारे समाज 
के जो वन वी झ्रावश्यक्ताएँ पूरी करने मे सदेयोग देने रूपी यज्ञ करने का है | इस 
त्तरह अपने व्यविदत्व के अहुतार ऋरर व्यक्तिसत स्वार्थ को सर्माप्ट मे सम्मिलित 
बरके, अपने ध॒र्तव्य कम करते रहते से, प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के योग द्वारा 
सारे समाज की आवज्यकताएँ पूरी होती रहेगी, और सम्राज कौ आवश्यकता 


शाइवत समाज-विज्ञान श्र 


पूरी होने से, उसके श्रन्तर्गत् प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-निर्वाह भी पूर्ण सफलता 
और सुख शान्तिप्र्वेक सहज ही होता रहेगा, साथ ही कर्मों का कोई बन्धन भी 
नहीं होगा । सुष्टि की रचना ही, एक-दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करने में सह- 
योग देते रहने के इसी “यज्ञ चक्र' पर निर्भर है। जो इस “यज्ञ चक्र' में भाग नहीं 
लेता, अपने को दूसरों से अलग समभकर केवल अपने व्यक्तिगत कल्याण, व्यवित- 
गत स्वार्थ और व्यक्तिगत ऐश-आराम में ही लगा रहता है, अथवा आालस्य और 
प्रमाद में निकम्मा बैठा रहता है, वह दूसरों के हक छीनने की चोरी करता है; ॥ 
उसका जीना समाज पर व्यथे बोक होता है। जिनको आत्मज्ञान होता है, वे सबके 
साथ अपनी एकता का अच्ुुभव करते हैं। इसलिए उनके अलग व्यक्तित्व के लिए 
कुछ भी करने या न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनका 
अपना कोई स्वार्थ नहीं होता; परन्तु वे सबके हित के लिए, व्यक्तित्व की 
आसक्ति छोड़कर, समाज को सुव्यवस्था रूप लोकसंग्रह के लिए कर्म करते रहते 
हैं। भगवान्‌ अजुच को उसी तरह के जनकादि ग्रात्मज्ञानी पुरुषों का तथा स्वयं 
अपना उदाहरण देकर कहते हैं, कि तू भी अपने व्यक्तित्व के भाव की आसबित 
छोड़कर, अपनी योग्यता के कर्त॑च्प कर्म लोकसंग्रह के लिए करता रह। क्योंकि 
जनसाधारण बड़े आदर्मियों के श्राचरणों का ही अनुकरण करता है । इसलिए, 
व्यक्तित्व का अहंकार रखनेवाले अज्ञानी लोगों को बृद्धि में भेद उत्पन्त करके, - 
उनसे कर्म करना नहीं छुड़ाना चाहिए। तूं भी स्वयं दूसरों से भिन्न, अपने कर्तापन 
के भ्रहुंकार तथा कर्मेफल की आशा झौर मसता की आसक्ति तथा चिन्ता से रहित 
होकर सबके साथ सहयोग देते हुए, भ्रच्छी तरह कर्म करता हुआ, जन साधारण 


को भादर्श दिखाकर, संसार चक्र चलाने के लिए उनको कर्म करने में लगाये 
रख 


प्रकृते: कियसाणर्णन गुण: कर्माणि सर्वशः । 


अहंकार विमूढात्मा कर्ताहसिति भन्फते॥ २७ ॥! 
प्रकृत्ते, क्रियमाणानि, गु्ण:, कर्माणि, स्वेश:, 
अहंकार, विमूढात्मा, कर्ता, अहम्‌, इति, मन्‍्यते ॥| २७ ॥) 
(स्ंशः) सारे (कर्माणि) कर्म, (प्रकृले: ) 
प्रकृति के (गुण: ) गुणों द्वारा 
शक्तियों के योग से होते हैं; 
से (विमहत्मा) मोहित हुम्रा अ्ज्ञानी 
कि (अ्रहम ) में श्रकेला ही कर्म का ( 


समष्टि संकल्प रूप क्रियाशील 
(क्रियमाणानि) किये हुए होते हैं, अर्थात्‌ समष्टि 
पर (अहंकार) अपने अलग व्यक्तित्व के अ्रहुकार 

पुरुष (इति) ऐसा (मन्यते) मानता है 
कर्ता) करता हें । 


भर गीता का समत्वन्योग-+अ० ३ 


तत्ववित्तु महाबाहों गणकर्मंथिभागयो:। 

गुणा गुणेपु च्तन्‍्त इति मत्या न सज्जतें ॥ ए२८ ॥। 
तत्ववितू, तु, महाबाहों, गृणकर्मविभागषी , 
गुणा, गुणेषु, चर्तस्त, इति, मत्वो, न, सज्जते | ६८॥। 

(8) परन्तु (महाबाहो) हैं महावाहो ! (गृणकर्माविभाभ्रयी.) गुण श्र कर्म, 
दोनो के विभाग के, प्र्धात्‌ गुणों के भ्रनुसार कर्म होते हैं, (तत््ववित्‌ ) इस रहस्य 
को जाभनेवाला तत्त्वज्ञानी पुरुष, (इति) ऐसे (मत्वा) मानकर, कि (शुणा.) तीनों 
गुण ही [गुणेषु) गुणों मे [वर्तस्ते) व्तते है, प्र्थात्‌ स्माष्ट क्तियों के परस्पर 
के योग से सारे काम हो रहे है, (न सज्जते) कर्मों में ग्रासक्त नही होता । 

प्रकृतेम णसंघूडा:.. सज्जन्ते.. गुणकर्मसु । 
तानकृष्स्तयिदो मन्दान्क्ृत्स्तविन्त विचातपेत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रद््ते ल्‍ गुणसपूदा , संज्जन्ते, गुणकर्म मु, 
तानू, भ्रकृत्नविद , मस्दानू, कृत्स्नवित्‌, न, विचालेयत्‌ ॥ २६ ॥॥ 

(मछूते ) प्रकृति के (गुणसम ढा ) गुणों से मोहित हुए झजानी लोग, प्र्थात्‌ 
गुण-कर्म विभार के उपयुक्त रहेसथ को न समभने बाले लोग, (गुण कर्म सु) गुण 
ओर कर्मों मे (सज्जन्ते) उलभ रहते हैं। (वानू्‌) उन (भ्रकृत्त्मधित_) प्रत्पत्ञ 

(मन्दात्‌) मन्द बुद्धि के लोगो को, (क्र्तवित्‌) तत्वज्ञानी सर्वज्ञ पुरुष (न 
विचालयैत्‌ ) कम करने से विधनित न करें । 
मयि सर्वाणि जर्साणि संन्यस्पाध्यास्म चेतसा । 
निराक्षीनिसंसो भूत्दा युध्यस्थ विगतलज्वरः ॥। ३० ॥ 
मयि, सर्दाणि, कर्माणि, भन्यस्य, अध्यात्म, चुतसा, 
तिराशी , निर्मम, भून्वा, युध्यस्व, विगतल्‍्वर | ३० || 
(सन्नीणि) अत सारे (कर्माणि) कर्मों को [अध्यात्म चतसा) सबकी एकता 
के ग्रात्मज्ञान से (मधि) मुझ, समप्टि भाव में (सन्यह्य) समर्पण करके, श्र्थात्‌ 
अपने व्यप्टि कर्मों को समध्टि समाज के अन्तर्गत करके, (निराज्ञी निर्मंस ) 
व्यक्तिगत स्वार्य की आशा ओर व्यक्तिगत सम्बन्धों की मसता से रहित [भ्षैत्वा ) 
होकर, (दिगतज्ञर | शोक-यस्ताप व्यागकऋर (युध्यस्व) त्‌ गड़ कर | 
ये मे मतमिदं नित्पमनुतिप्दन्ति सानवाः । 
श्रद्धावन्तोइनसूयन्तो सुच्यन्ते तेडपि कर्मलिः॥ ३१ ॥। 
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ये, में, मतम्‌, इदम्‌, नित्यमू, अनुतिप्ठस्ति, मानवाः, 
श्रद्धावन्त;, अनसूयन्तः, मुच्यन्ते, ते, अपि, कमेभि: ॥ ३१॥ 

(ये) जो (साववा:) लोग (श्रमसूयन्तः) दोप दृष्टि से रहित होकर 
(श्रद्धावन्त:) श्रद्धा से युक्त हुए (में) मेरे (इृदम ) इस (नित्यम ) सनातन 
(मतम्‌) मत के (अनुततिष्ठन्ति) अनुसार आचरण करते हैं, (ते) वे लोग (भ्रपि) 
भी (कर्म भि:) कर्मों के बन्धनों से (मुच्यन्ते) छूट जाते हैं । 

पे ल्वेतदस्थसुयन्तो नानुतिष्ठन्ति में सतम्‌ । 

सर्वज्ञानविम॒द्ान्स्तान्विद्धि. नष्टानचेतसः ॥ ३२ ७ 
ये, तु, एतत्‌, अभ्यसुयन्तः, न, अनुतिष्ठन्ति, में, मतम्‌, 
सर्वज्ञानविमूढ़ानू, तानू, विद्धि, नष्टानू, अचेतस:॥ रे२ ।। 

(ठु) परलच्तु (ये) जो (श्रचेतस:) विवेकहीन लोग, (श्रभ्यसूयन्त:) दोप 
दृष्टि रखते हुए, (में) मेरे (एतत्‌) इस (मतम_) मत के (न श्रनृतिष्ठन्ति) 
अनुसार आचरण नहीं करते, (तान_) उन (सर्वेज्ञानविम ढानू) निरे मूर्खोका 
(नष्टान्‌) नष्ट हुए (विद्धि) जानो । 

सदृशं॑ चेष्ठते स्वस्थाः प्रद्ठतेज्ञानवानपि । 

प्रकृति यास्ति चूताति निग्नहः कि करिष्याति १ ३३ 0॥ 
सदृशम्‌, चेण्टते, स्वस्था:, प्रकृतेट, ज्ञानवानू, श्रपिं, 
प्रकृतिमू, यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्‌, करिष्यति ॥ ३३ ॥। 

(ज्ञानवान्‌ ) ज्ञानी पुरुष (श्रम) भी (स्वस्था:) अपनी (प्रकृते:) प्रकृति के 
(सदृशम) अनुसार (चेष्ठते) अपनी स्वाभाविक योग्यता के कर्म करता रहता 
है। (भूतानि) भौतिक शरीरों में आसक्त साधारण लोग तो (प्रकुृृतिम ) क्रिया- 
शील प्रकृति के (याब्ति) सवंधा अ्रधीन रहते हैं; (निग्नह:) वहाँ जवर्देस्ती कर्म न 
करने का हठ (किम करिष्यति) क्या करेगा । 

इन्द्रियस्थेन्द्रियस्थार्थ रफ्गट्रेबी व्यवस्थितौ । 
तयोरन वशमागच्छेत्तो छ्यस्थ परिपल्यिनौं ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रियस्प, इन्द्रियस्थ, अर्थ, रागद्वेपी, व्यवस्थितौ, 
तयोः, न, वशम्‌, आागच्छेत्‌, तो, हि, अस्य, परिपम्थिनौं ।। ३४ ॥] 

(इन्द्रियस्थ) इन्द्रियों का (इन्द्रियस्य) इन्द्रियों के (अर्थ) व्यापारों की 
(रागदेधो) अनुकूलतर में राण और प्रतिकूलता में ठेप होना (व्यचास्थितों) 
स्वभाविक है; (तपो:) उनके अर्थात्‌ राग और द्वेप के (वशस्‌ ) आधीन (न) नहीं 


प्र्द गीता का संघत्व-घोय--खश्व ७ दे 


(झागच्देत] होना चाहिए, (हि) क्योकि (तौ) वे दोनो (प्रस्प) इस मनुष्य के 
(वरिपन्यिनों) पथ भ्रष्ट करने वाले हैं । 

श्रेषष्ध्वघर्मों, विगुण- परधमत्स्वनुष्ठितात्‌ । 

सूवछ् जलिछने ओप: परच्य भुणएवहु: ), १०५ 0 

श्रेयान्‌, स्वधर्म, विगुण , परधर्मातु्‌, स्वनुष्ठितात्‌ 
स्वधर्मे, निधनम्‌, झोयःस, परधमे , समावह. ॥ ३* ९ 
(स्वनुष्ठितात्‌) अच्छी प्रकार ग्राचरण किये हुए, सत्त्व गुण प्रधान (पर- 
धर्मात) पराये धर्म, श्र्थात्‌ दूसरो के क तेथ्य कर्म की भ्रपेक्षा, (वितुण ) रजोगुण 
तमोगुण प्रघान हीच गुण वाला भी (स्वणम् ॥ प्रपता चर्म, प्र्थात्‌ अपना स्वए 
भाविक करनेव्य क्मे (लेयान्‌) अति उत्तम है । (स्वधर्ण ) अपने धर्म , झर्थात्‌ भ्पने 
स्वाभाविक कतेंव्य कर्म में (निघवम ]) मरना, ग्र्धात्‌ अपने व्यक्तित्व का भाव 
मिटा देना [श्रेषः) श्ेयस्क र है। (१रधर्र:) पराया धर्म, श्र्थात्‌ दुसरो का व्यवसाम 
( भयावह ) भय को देने वाला है स्र्थात्‌ पाप रूप है । 
सगति--अपने शरीर के स्वाभाविक गुधो के भ्रतुसार जो व्यवसाय करने की 
योग्यता हो, चातुवेण्य ध्यवस्था के अनुसार, बहू उसका स्वधर्म होता है। बह यदि 
दूसरो के सत्वगुण प्रधान स्व्राभाविक गुणों की योग्यता के व्यवसाय की झअपैक्षा, रजों: 
गण तमोगुण प्रधान हीन गुणों वाला भ्रतीद होता हो, वो भी उसे कभी नही छोडना 
चाहिए; अपते लिए वही उत्तम है। क्योकि समाज को उसकी भी एसी प्रकार 
अआऋगदच्यकत्ता रहती है, ऊेसी कि दूसरों के इयवसाय की | इसलिए व्यक्तित्व के भाव 
की आसकित छोडकर, अपनी स्वाभाविक योग्यता का च्यवसाप सबको अवर्य ही 
करते रहना चाहिए । अपनी योग्यता के विपरीत दूसरो का व्यवसाय करना बहुल 
ही घडा पाप होता है। भ्रजू गे का स्वाभाविक व्यवसाय क्षत्री का कर्र करने का 
था। उसे छोडकेर वह निठल्लेपन से भिक्षा मागकर जीवन निर्वाह करने के लिए 
उतारू हो गया था। इसलिए भगवान उसको कहते हैं कि ऐसा करना भयकर 
पाप है। 
भ्रजुन उवाच 
ग्रथ केन प्रयुवदोष्य॑ पाप॑ चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्दपि वाष्णंय बलादिद नियोजितः + इद 
अथ, केस, प्रयुवतः, अयमभ, पापश्, चर्रात्ति, पुरुष , 
ग्रनिच्छन, अपि, वाप्णेंय, बलात्‌, इव, नियोजित ॥ ३६ | 
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श्रजु न ने पूछा कि--- 

(वाए्णेंप ) हे कृष्ण | (श्रथ) तो फिर (अ्रयम_) यह (पूरुष:) पुरुष (बलात्‌ ) 
जबरदस्ती से (नियोजित:) लगाये हुए को (इव) तरह, (अ्रनिच्छन्‌) न चाहता 
हुआ (प्रषि) भी, (केन) किस से (प्रयुक्तः) प्रेरा हुआ (पापम ) पाप का, अर्थात्‌ 
पराये धर्म का (चरत्ति) आचरण करता है । 

श्री भगवान्‌ उद्याच 
कास एब क्रोध एब रजोगुणससु:ड्ूबः । 
भहाह्नों महापाप्सा विद्धयेचसि्ठ वेरिणस्‌ ।।८३७ ॥ 
काम:, एप:, क्रोधः, एपः, रजोगुण, समुख्धव:, 
महाशनः, महापाप्मा, विद्धि, एनमू, इह, वैरिणम्‌ ॥॥ ३७ ।। 
क्री भगवात्‌ बोले कि--- 

(रजोमुण) रजोगुण से (सघुझ्धूबः) उत्पन्न होने वाला (एष:) यही, अनेक 
प्रकार की चाहनाओ्रों का समूह (काम: ) काम झीर उसकी प्रतिक्रिया रूप (एप:) 
यही (क्ोध:) ऋोध, जो (महाह्न:) बहुभोजी, अर्थात्‌ कभी भी तृप्त नहीं होने 
बाला (महापाप्मा) बड़ा पापी है; (एनस_) इसीको तू (इहह) इस विषय में 
(चैरिणस ) अपना बरी (विद्धि) जान । 

ध्मेनकियले वह्चियेंथादर्शों सलेस च। 


यथोल्बेनावुती. गर्भस्‍्तथा तेनेदसावुतस्‌ ॥| ३८ ॥। 
धमेन, आन्रियते, वह्ति,, यथा, आददः, मलेन, च, 
यथा, उल्वेन, आावुतः, गर्भ, तथा, तेत, इदम्‌, आवुत्तम्‌ ।। ३८ ॥। 
(यथा) जैसे (धूम तल) घूएँ से (वक्ति:) अग्नि (च) और [मलेव) मेल से 
(आरादशें:) दरपण (श्रान्नियते) ढका हुआ रहता है, तथा (यथा) जसे (उत्बेन) 
झिल्ली से (गर्भे:) गर्भ (भ्रावृत:) ढका हुप्ना रहता है, (तथा) वैसे ही (तेन) 
उप्र काम के हारा (इदस ) यह आात्म-ज्ञान (श्रावुतम_) ढका हुआ रहता है । 
आखूतं ज्ञानसेतेन ज्ञानिनो नित्थवेरिणा। 
कास रूपेण कोम्तेय दुष्प्रेणानलेन चव ॥३९॥ 
आवृतम्‌, ज्ञानमू, एतेन, ज्ञानिनः, नित्यवैरिणा, 
कामरूपेण, कौन्तेय, दुष्पूरेण, श्रनलेन, च॑ ॥॥३६।॥) 
(कोन्लेय) हे अजु न । (ज्ञानिन:) ज्ञानियों के (मित्यवैरिणा) सदा के बैरी, 
(च) और (दुष्प्रेण) कभी तुप्त न होने वाले (एत्तेन) इस (क्ामरूपेण) काम 


६० गौता का समत्व-योग--अ० रे 


रप [प्रनद्लेन) अग्ति से (ज्ञानम,) ग्रात्म-ज्ञान [झ्रावृतम ) ढका हुग्रा है । 
इन्द्रयाणि मनी बृद्धिश्स्थाधिष्ठानमुच्यते । 


एतंव्मोहयत्पेष. ज्ञानमाबृत्य. देहिनम्‌ ॥४०॥। 
इन्द्रियाणि, मन, वृद्धि , अस्थ, प्रधिप्ठानम्‌, उच्यत्ते, 
एते, विमोहयति, एप', ज्ञानम्‌, श्रावृत्य, देहिनम्‌ ॥४०।॥॥ 
(इन्द्रियाणि) इन्द्रियाँ, (सन ) मन और (वबुद्धि:) बुद्धि (भत्य) इसके 
(अ्रधिष्ठानम्‌_) रहने के स्थान (उच्यते ) कह्दे जाते हैं ।(एप') यह काम (ते) 
इन, मन, बुद्धि और इन्द्रियो के द्वाराही (ज्ञानम_) आ्रात्म-ज्ञान को (प्रादुत्य) 
आच्छादित करके (देहिनस_) जीवात्मा को (विभोहयति) मोहित करता है । 
श्र्थात्‌ इन्द्रियों मे विषय भोगो की कामना रहती है; मन से घन, मान, कुंटुम्ब 
आदि की, और घुद्धि मे स्वर्ग, मोक्ष ग्रथवा कल्याण प्राप्ति की कामना रहती है, 
जिनसे ब्ात्म-ज्ञान मे बाधा लगती है । 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्पादाी निम्रम्थय॒ भरतपंभ । 


पाप्मान प्रजहि झ्ायनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४९॥ 
तस्प्रातू, त्वम्‌, इन्द्रियाणि, आदो, नियस्य, भरतर्पेभ, 
पाध्मानम्‌, प्रजहिं, हि, एनम्‌, ज्ञानविज्ञान, नाइनम्‌ ॥४१॥ 
(तर्माल) इसलिए (भरतर्देभ) है श्रजुत | (स्वस्‌) तूँ (शव) पहले 
(इग्द्ियाणि) इस्द्रियो को (नियस्य) अपने वश मे करके, (ज्ञान विज्ञान-नाश्नभ ) 
जीत प्रोर विज्ञान के ताश करने वाले (एनस) इस (पराप्मानस ) पापी काम 
को (हि) प्रवश्य हो (फ्रहि) पार 
इन्द्रियाणि पराण्पाहुरिन्द्रधिष्य: परं॑ सतः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 
इन्द्रियाणि, पराणि, आहु- इन्द्रियेम्द, परम्‌, मनः, 
बह तु, परा, वृद्धि, थे, परत:, तु, सा ॥४२॥। 
(इन्द्रिसाणि ) इन्द्रियो को, (पर्मणि]) स्थूल शरीर से ऊपर (घाहु ) कहते है; 
(इन्द्रिये*्य ) इन्द्रियो से (परस) ऊपर (सन; ) मन है, (तु) भौर (मतस ) 
मन से (परा) ऊपर (बुद्धि ) बुद्धि है, (तु) और (ब:) जो (बद़ें:) बद्धि से भी 
(परत ) भ्त्थन्त परे है, (सगे दह प्रषना झाए ध्यव्स है ९ 
एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहिं शत्रु महावाहों कामरूपं दुरासदम्‌ ॥॥४३॥ 
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एवम्‌, बुद्धेः, परम, बुद्ष्वा, संस्तभ्य, झ्रात्मानम्‌, श्रात्मना, 
जहि, शत्रुमूु, महाबाहो, कामरूपम्‌, दुरासदम्‌ ॥४३॥ 

(एवम ) इस प्रकार (बुद्धें:) बुद्धि से (परम ) परे अपने आप, आत्मा को 
(बुद्॒वा) जानकर, (श्रात्सना) बुद्धि के द्वारा (आत्मानस_) मन को (संस्तभ्य) 
वश में करके, (महाबाहो) हे अजु न | (दुरासदस_) दुर्जय (कासरूपम्‌ )कामरूप 
(शत्रुम) शत्रु को (जहि) मार डाल । 

संगति--साधा रणतया लोगों में यह भ्रम है कि कर्म करने में मनुष्य को 
स्वतन्त्रता नहीं है; किसी दूसरी शक्ति या ईदवर की जैसी प्रेरणा होती है, मनुष्य 
वसा ही अच्छा-बुरा कर्म करता है; और नहीं चाहते हुए भी उसे परवशता से 
विपरीत कम भी करने पड़ते हैं। इस भ्रम को मिटाने के लिए, ३५वें इलोक में 
अजु न द्वारा किए गये प्रइन के उत्तर में भगवान कहते हैं कि, अपने सिवाय कोई 
दूसरी शविति या ईश्वर किसी से पापाचार नहीं करवाता, किन्तु रजोगृणी पृथ- 
कता के व्यक्तित्व के भाव से, जो अनेक प्रकार की, कभी पूर्ण न होने वाली 
कामनाएँ उत्पन्त होती रहती हैं, और उनकी पूति न होने पर ऋरध उत्पन्त होता 
है, उसी से मनुष्य पापाचरण करता है। इस काम और क्रोध के वश होकर मनुष्य 
अपने वास्तविक स्वरूप का आत्म-ज्ञान भूल जाता है। इस रजोगुणी काम से ही 
इन्द्रियों, मन और वृद्धि में विषय-सुखों, घन, मान, परिवार, कल्याण, स्वगें और 
मोक्ष की कामनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, जिनसे झ्रात्म-ज्ञान ढका रहता है। 
इन्द्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, जो 
सबका अपना वास्तविक आप है। इस रहस्य को समझकर, आात्मज्ञान युक्‍त बुद्धि 
से मन को, भ्रौर मन के ढ्वारा इन्द्रियों को वक्ष में करके, पराये धर्म का पापाचरण 
कराने वाले, अपने ही अन्दर के काम रूपी शत्रु को जीतना चाहिए; फिर कोई 


पापाचरण नहीं होगा । अच्छा-वुरा करना मनुष्य के अपने ही अधिकार में है; कोई 
दूसरा जबरदस्ती नहीं करवाता | 


॥ तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 


अथ चतुर्थाष्ष्पायः 
श्री भगवान उद्ाच 


इमं चिवस्वते योग प्रोक्‍्तचानहुमव्ययस्‌ । 


पिवस्वान्तनचे प्राहु सनुरिक्ष्याक्रवेड्बीत्‌ ५ १४७ 
इममू, विवस्वते, योगम्‌, प्रीवतवान्‌, भ्रहम, भव्ययम्‌, 
विवस्वान्‌, मनवे, प्राह, मसु, इस्दाकवे, अद्रवीत्‌ ॥। १॥॥ 
थी भगवान बोले कि-+- 


(घहम,) मैंने (इमस ) इस (श्रव्ययम ) अविनाणी (योगम_) समत्व योग 
को (विवस्वते) सूर्य को (प्रोफ्तवान्‌) कहा था। (विव्वान्‌) सूर्य ने (मनन) सगे 
को (पआाह) कहा, और (सन्‌ः) भनु ने (इक्ष्वाकबे) राजा इक्ष्वाकु को [शव 
पीत) कहा । 

एवं परश्पराध्राप्तमिर्भ राजेपेंपो घिंदुः । 


स॒ कालेमनेंह महता योगों नष्ठ: परंतप ॥ २ ॥। 
एचप्‌, परण्पराज्राप्तमू, इभमू, राजर्षय , विद् , 
सः, कालिन, इहू, सहता, योग , नष्ठ', परत्तप ॥ २ | 
(एवम, ) इस तरह (परम्पराध्राप्तम) वश प्रौर राज्य परम्परा से प्राप्त 
हुए (इससे ] इस समत्व योग को (राजर्षय ) राजपियों ने (विदु.) जाना, 
परन्तु (परतप) हे अजुन ! (सर) बह (योद ) समरद योग (अहत्ता) बहुल 
(कालेज) काल पांकर (हह) इस मनुष्य समाज में (नष्ट ) लूध्त हो गमा था । 
स्‌ एवा्य सया तेष्य पोग: प्रोक्तः पुरातन: । 
भक्‍तोर्भत ने सछत चेत्त रहस्थे हु तदुत्तमंम्‌ ५१ ३े ॥ 
सः, एवं, ग्रयम्‌, मया, छै, अथ्, योग, प्रोक्त, प्ुद्मतन, 
भक्त, भ्रस्ति, मे, सर, व, इति, रहस्यम्‌, हि, एतत्‌, उत्तमम्‌ ॥ ३ | 
(स) वह (एव) ही (प्रषम ) यहे (पुरातत.) प्राचीन [घोत ) समत्व 


पर ्ः। 
शाइवतसमाज-विज्ञान ; 3 


योग (श्रद्य) अब (सया) मैंने (ते) तुझे (प्रोफ्त:) वतलाया है; (हिं) क्योंकि 
(एतत_) यह समत्व योग (उत्तमम) बहुत उत्तम, बर्थात्‌ उच्चकोटि का (रह- 
स्थम_) रहस्य है, भर्थात्‌ तत्त्व ज्ञान का मर्म है;तूं (मे) मेरा (भक्तः) भक्त ग्र्थात 
मेरे उपदेश में शद्धा रखने वाला (च) और (सखा) निःशंकोच होकर प्रश्न करके 
ग्रच्छी तरह समभते योग्य मित्र (असि) है; (इति) इसलिए इसका अधिकारी है । 
संगति--प्रथम इलोक में भगवान्‌ मे जो कहा है, कि यह समत्व योग मैंने 
पहले सूर्य को कहा, यह अलंकारिक भाषा है। इसका भावा थे यह है कि सर्वात्मा ८ 
परमात्मा ते अपनी एक विश्वेप विभूति--सूर्य हारा समत्व योग का आदर्श मंसार 
में उपस्थित किया है । सूर्य सदा नियमित रूप से सारे ब्रह्माण्ड को समान भाव से 
प्रकाशित करता है और गति हारा जीवन देता है। उसके व्यवहार में क्रिंसो 
प्रकार की विपमता नहीं है और त उसका किसी के साथ राग अ्रथवा द्वेंप ही है । 
जैसी जिसकी योग्यता हो, उसके अनुसार सूर्य के प्रकाश और गति का उपयोग 
करे । इससे सूर्य में कोई विकार नहीं होता, वह सदा अलिप्त और असंग रहता है । 
वह अपना कतेंव्य नियमित रूप से पालन करने में ग्रटल रहता है, कभी त्रुटि नहीं 
करता। केवल लोकसंग्रह, अर्थात्‌ जगत को धारण करने के लिए ही उसका भ्र॒स्तित्व 
है। इस प्रत्यक्ष आदर्श द्वारा समत्व योग का उपदेश सब कोई ग्रहण कर सकते हैं । 
मानव समाज के आदि व्यवस्थापक राजा मनु ने इस समत्व योग को सूर्य से ग्रहण 
करके समाज की व्यवस्था बनाई। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका उपदेश 
दिया और इस तरह वंश परम्परा से राजाग्रों में यह समत्व योग प्रचलित रहा। 
राजाओं के लिए इस समत्व योग का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि इसी के 
आचरण से निर्दोष राज्य-शासन चल सकता है श्रौर समाज की सुव्यवस्था बनी 
रह सकती है। परल्तु त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिवतेनशील स्वभाव के कारण, 
काल पाकर यह समत्व योग इस देश के लोगों में लुप्त हो गया था, जिसके कारण 
समाज में विश्वृंखलता उत्पस्त हो गई थी। इसलिए सर्वात्मातरू प्रमात्मा--भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण ते इसका पुनः प्रचार करने के लिए अजु न को निमित्त बनाकर संसार को 
फिर से इसका उपदेश दिया । अजु न इस समत्व-योग के उपदेश का पूरा अधि- 
कारी था, क्योंकि भगवान्‌ के वचनों में उसकी श्रद्धा थी और नि:संकोच होकर 
प्रश्न करके अच्छी तरह समभने की भी उसमें योग्यता थी । 


अजु न उवाच 
अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत: । 
कथसेतदिजानीयां त्वस्ादौ प्रोक्तद्ानितलति ७ ४ ७ 


ग्रथ चतुर्थोष्ध्याय: 
श्री भगवान उबाच 


इसमे विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययस्‌ । 


विवस्वान्मनवे प्राह सनुरिक्ष्याकवेडत्रवीत्‌ ॥ १ ७ 
इममृ, विवस्वते, योगम्‌, प्रोक्तवानू, अहम, अव्ययम्‌, 
विवस्तानू, मनते, माह, सनु, इध्ताकवे, भ्न्नवीतू ॥ रै ॥। 

थी भगवान बोले कि--+ 


(भ्रहम्‌) मैने (इमस्‌) इस (प्रव्ययस ) अ्विनाशी (योगस_) समत्व योग 
को (विचस्वते) सूर्य को (प्रोक्तवान्‌) कहा था | (विवस्वान्‌) सूर्य ने (सन) सनु 
की (प्राह) कहा, और (सत्‌:) मनु ने (इक््वाकबे) राजा इक्ष्वार्कु की [ श्रन्न- 
धीत्‌) कहा | 

एवं परम्पराप्राप्तमिमं॑ राजदंँयो विदुः । 


स॒ कालेनेह सहता योगो नष्ट: परंतप ॥ २ ॥। 
एवम्‌, परम्पराप्राप्तमू, इसममू, राजर्पय., विदु, 
सः, कालेन, इहू, महता, योग , मष्ट , परतप ॥ २ 0 
(एवम) इस तरह ([परम्पराधाप्तम्‌) वश और राज्य परम्परा से भ्राप्त 
हुए (इमम_) इस खमत्व योग को (राजषंप') राजधियों ने (बिदु ) जाबमा, 
परन्तु (परत) हैं ग्रजुन ! (स) वह (सोग ) समत्व योग (सहूता) बहुत 
(कॉलिन) कात पाकेर (६ह) इस मनुष्य समाज में (नष्ट ) लप्त हो गया था ! 
स एवार्य भया तेइ्य बोगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्‍तो5सि मे सखा चेति रहस्य॑ हाय तदुत्तमस्‌ ॥॥ ३ ॥ 
सः, एवं, अयम्‌, मया, ते, अद्य, योग, प्रोजत., पुरातन , 
भवत , भ्रसि, मे, सख्वा, च, इति, रहस्यम्‌, हि, एतत्‌, उत्तपम्‌ ॥ ३ ।॥ 
[स ) वह (छव) ही (क्रय) यह (पुरात्तन.) प्राचीन (बोध ) समत्व 


शाइवतसमाज-विज्ञान हे 
योग (श्रद्य) अब (सया) मैंने (ने) तुझे (प्रोकतः) बतलाया है; (हिं) हक 
(एतत्‌ ) यह समत्व योग (उत्तम) बहुत्त उत्तम, अर्थात्‌ कि का पे 
स्पम ) रहस्य है, भर्थात्‌ तत्त्व ज्ञान का मर्म है; त॑ं (से) भरा (भक्त: ) भव का ति 
भेरे उपदेश में श्रद्धा रखने वाला (च) और (सखा) निःशंकोच पा करके 
अच्छी तरह समभने योग्य मित्र (अ्सि) है; (इति) इसलिए इसका झ्धिका री है । 
संगति--प्रथम इलोक में भगवान्‌ ने जो कहा है, कि यह समत्व योग मैंने 
पहले सूर्य को कहा, यह श्रलंकारिक भसापा है) इसका भावाथ यह है कि सर्वात्मा त्स्ः 
परमात्मा ने अपनी एक विशेष विभूति---सूर्य द्वारा समत्व योग का आदश्श संसार 
में उपस्थित किया है । सूर्य सदा नियमित रूप से सारे ब्रह्माण्ड को समान भाव से 
प्रकाशित करता है और गति द्वारा जीवन देता है। उसके व्यवहार में किसी 
प्रकार की विषमता नहीं है और न उसका किसी के साथ राग अथवा द्ेप ही है। 
जैसी जिसकी योग्यता हो, उसके अनुसार सूर्य के प्रकाश और गति का उपयोग 
करे । इससे सूर्य में कोई विकार नहीं होता, चह सदा अ्रलिप्त और असंग रहता है । 
बह अपला कर्तव्य नियमित रूप से पालन करने में अटल रहता है, कभी त्रुटि नहीं 
करता। केवल लोकसंग्रह, अर्थात्‌ जगत को घारण करने के लिए ही उसका अस्तित्व 
है। इस प्रत्यक्ष आदर्श द्वारा समत्व योग का उपदेश सव कोई ग्रहण कर सकते हैं । 
भातव समाज के आदि व्यवस्थापक राजा मनु से इस समत्व योग को सूर्य से ग्रहण 
फरके समाज की व्यवस्था वनाई। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका उपदेश 
दिया और इस तरह वंश परम्परा से राजाओं में यह समत्व योग प्रचलित रहा। 
राजाओं के लिए इस समत्व योग का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि इसी के 
आचरण से निर्दोष राज्य-शासन चल सकता है और समाज की सुव्यवस्था बनी 
रह सकती है। परल्तु रिगुणात्मक प्रकृति के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण, 


हज पाकर यह समत्व योग इस देश के लोगों में लुप्त हो गया था, जिसके कारण 
समाज में विश्वृंखलता उत्पन्त हो गई थी। इसलिए स्वीत्मा<- परमात्मा--भगवान्‌ 
शीक्षष्ण से इसका पुन्तः प्रचार करने के लिए अजु न को निमित्त बनाकर संसार को 
फिर से इसका उपदेश दिया | अजु न इस समत्व-योग के 


उपदेश का पुरा अधि- 
कारी था, क्योंकि भगवान्‌ के वचनों में उसको श्रद्धा थी 


और ति:संकोच होकर 
प्रश्न करके अच्छी तरह समभते की भी उसमें योग्यत्ता थी | 


अजु न उवतच 
अपर भवतो जन्म परं.ज 


| नस विवस्वत्त: । 
कथसेतहिजातीयां त्वचाकै 


प्रोक्तवानिति ॥ ४ 


ध््द गीता का समत्व-योग-/ ९ ४ 


प्रपरमू, भवतः, जेन्म, परम, जन्म, विवस्वतः, 
कथम्‌, एतत्‌, विजानीयाम्‌, त्वम्‌, आदी, प्रोकतवान्‌ , इति ॥ ४ ॥। 
भ्जु न बोला कि हे भगवन्‌>+- मर 

(भवत ) आपका (जन्म) जन्म तो (अपरणम_) अब हुमा है, भौर (विवे- 
स्वत ) सूर्य का (जन्स) जन्म (परम) बहुत पहले का है (एतत्‌) भरता, इस 
समत्व-योग को (क्लादो) ग्रादि मे (स्व) श्रापने (प्रोक्तवान) कहा था, (इंति) 
यह, मैं (किम) कसे (विजानोयाम ) जानू । 

क्षी भगवान उदशच 
बहुनि में व्यतीताति जन्माति तब चाजुन । 
तान्‍्यहूं वेद सर्वाणि न त्व॑ वेत्य परन्तप ॥ ५॥) 
बहूनि, मे, व्यत्ीतानि, जन्मानिं। तेव, च, भ्र्जुत्त 
तानि, भ्रहम्‌, बेद, सर्वाणि, न, त्वमू, वेत्य, परन्तप ॥ ५ ॥ 
श्री भगवान्‌ बोले कि--.. 

(भर न) है भ्रजु न ! (में) मेरे (च) और (तब) तेरे (बहुनि) बहुत से 
(जन्मानि) जन्म (ब्यतोतानि) हो चुके है, (परन्तप) हे परन्तप ! (तानि) उन 
(सर्दाणि) सबकी (अहम) गैं>>सर्वाध्मा, मुत/ भविष्य, वर्तमान त्तौनों कालो का 
जाता, सर्वेज्ञ होने के कारण, (बेद) जानता हूँ, (स्वम्‌) तु अपने को व्यक्ति जीव 
भाव में सीमित मानकर, प्रत्पञ्ञ होने के कारण (न नही (बेस्प| जानवा। 

अजो$पि सल्तव्यवात्मा भूतानामीइबरोडपि सन्‌ । 

प्रकृधत स्वाभधिष्ठायथ संमवास्यात्ममायया ॥ ६ ४ 

अजः, भ्रपि, सन्‌, अव्ययात्मा, भूवानाम्‌, ईइवर-, अपि, सन्‌, 
भकृतिन, स्वाशू, अधिप्ठाय, सभवामि, भात्ममायथा॥ ६॥। 

(प्रव्ययात्ता) में, निविकार स्वप्रात्मा, (ध्रज) अजन्मा (सन्‌) होने पर 
(अपि) भी, (भूतानाम) तथा सब भूत प्राणियों का (ईइबर.) ईंइवर (सन) 
होने पर (अ्रपि) भी, (स्वाम_) अपनी (परकृतिम ) इच्छा रूप प्रकृति को [सश्रेथि- 
उठाये) सत्ता देकर, (प्रात्मम्राथया) अ्पवी स्वाभाविक योग माया के द्वारा 
(संभवाति] विशेष रूप भे प्रकट होता हूँ । 


पदा थदा हि धर्मस्प ग्लानिभवत्ति भारत । 
अभ्युत्वानमधर्मस्थ तदात्मानं सुज्ञाम्यहम्‌ ॥ ७ ७ 


शादवत समाज-विज्ञान दर 


यदा, यदा, हि, धर्मस्य, ग्लानिः, भवति, भारत, 
प्रम्युत्यानम्‌, अधरमेस्य, तदा, आत्मानम्‌, सुजामि, अहम्‌ ।। ७ ॥ 


(भारत) हे भारत | (यदा) जब (यदा) जब (घर्मस्य) समत्व-योग के 
आचरण रूप घर्म का (ग्लानि:) ह्वास होकर (अधर्सस्प) विपमता रूप अधर्म 
की [प्रस्युत्यानम ) वृद्धि (भवति) होती है, (तदा) तव तव (हि) ही (अहम ) 
मैं, सर्वात्मा (आत्मानस्‌ ) अपने विशेष रूप को (सुजाप्ति) रचता हूँ अर्थात्‌ विशेष 
रूप में प्रकट हीता हूँ। 


परित्राणाय साधूनां विनाश्ाय च॒ दुष्कृताम्‌ । 


धर्म संस्थापतार्थाय संभवात्ति युगे युगे ॥ ८ ७ 
परिचाणाय, साधूताम्‌, विनाशाय, च, दुष्कृताम्‌, 
धर्मेसंस्थापनार्थाय,. संभवामि, यूगे, युगे॥ ८॥ 


(साधुनास ) समत्व-योगी सज्जनों की (परित्राणाय) रक्षा करने के लिए 
(च) और (दुष्कूताम्‌ ) विषम भ्राचरण करनेवाले द्ुराचारियों का (विनाशाय) 
नाश करने के लिए, एवम (धर्म संस्थापनार्थाय) समत्व-योग कृप चर्म पुनः 
स्थापन करने के लिए (युग युगे) युग-युग में अर्थात्‌ समथ-समय पर (संभवामि ) 
विशेष रूप में प्रकट होता हूँ । 

जन्म कर्ल च से वदिव्यसेव यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देह पुरर्जन्म नेतिस्नामेति सोध्ज न ॥ ६ 0 
जन्म, कर्म, च, मे, दिव्यम्‌, एवम्‌, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 

त्यवत्वा, देहम्‌, पुनः, जन्म, न, एति, मास, एति, सः, अजु न । ६॥ 

॥॒ अ्रजु न) हे अजु न ! (मे) मुझ सर्वात्मा के (जन्म) जन्म (च) और (कर्म) 
फर्म (दिव्यम_) अलौकिक हैं, अर्थात्‌ निलिप्त, निविकार एवं बंधन रहित हैं, (यः) 
जो पुरुष इस रहस्य को (एवम ) इस प्रकार (तत्व॒त:) तत्त्व से (बलि) जानता है 
(सः) वह अपने-आप आत्मा को निलिप्त, निविकार और निबेन्धन 
दिहम) शरीर भाव को (व्यक्त्वा) 
घन्म को (न) नहीं (एतति) 
(एति) प्राप्त होता है । 


न अनुभव करके, 
त्यागकर (पुत्र) फिर परवशता से (जन्म) 
भाप्त होता है, किन्तु (माम) मेरे सर्वात्ममाव को ही 


चीतरागभयक्नोधा सनन्‍्मया . सामुपाश्चिता: । 
बहूवो ज्ञानतपसा पूता भड्भावभागताः ॥ १० ७ 
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चीतरागभयज्ोधा, सन्मया', साम्‌, उपाधिता., 
बहव. ज्ञानतपसा, पता, मज्धाबम्‌, झ्रागताः॥ १० ॥ 

(बहुब ) बहुत से लोग (मन्मयाः) मेरे सबत्मि भाव मे मत लगाकर; (मास, ) 
भुरू सर्वात्मा का (उपाजिता ") प्राय करके, अर्थात्‌ श्रात्म विश्वास से कह 
भय कोषा ) राग, भय श्रौर कोध को जीतकर, (ज्ञानतपसा) ज्ञान झुप तप से 
(पूता ) पवित्र होकर (मज्भावस_) मेरे सर्वात्मभावे में (झ्रागता.) भा मिले हैं। 

ये यथा मां *पथन्ते तांस्तथेथ भजाम्यहम्‌ । 

सम वर्त्मानवतेन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वेश्ः॥ ११४ 

ये, यथा, माम्‌, प्रपद्यन्ते, तानू, तथा, एवं, भजामि, प्रहम्‌। 
मम, वर्त्म, अचुवर्तेन्ते, भनुष्या, पार्थ, सर्वक्ः॥ ११॥ 

(पार्थ) हे भ्रद्भन | (थे) जो लोग (साम्) मुझ सबके ध्पने झाप, सर्वे रूप- 
चारी सर्वात्मा को (या) जिस प्रकार का मानकर (प्रपश्चस्ते) भजते हैं, शर्थरत्‌ 
सबके साथ जैसा बर्ताव करते हैं, (ध्रहम) उसकी प्रतिक्रिया ₹प से, में, सबका 
पपना झ्राप [तानू) उनको (तथा) उसी प्रकार (एस) ही (भमजापि) भजता हूँ 
झर्थात्‌ सब लोग उनके साथ वैसा हो बर्ताव करते हैं। (मनुष्या) मनुष्य लोग 
(सर्वेद्ष ) सब प्रकार से (सन्त) मेरे, सबके अपने भ्रापके (वर्म') बर्ताव के (भर 
चर्तन्ते) प्रनुसार ही वतेते हैं 

मनृष्य अपने आपको जैसा मानकर लोगी के साथ जैसा बर्ताव करता है, 
उसी के अनुसार उसके इदें-गिदे जगत्‌ का बनाव बन जाता है और क्रिया की 
प्रतिक्रिया के नियमानूसार लोग उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते है । मनृष्य श्रपति 
भाग्य का झाप ही निर्माता है । 

कॉक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह्‌ देवता । 

क्षिप्रं है मानुपरे छोके सिद्धिनेंचति कमतेजा ॥ १२ ७ 
काक्षस्त., कर्मणाम, सिद्धिमू, यजन्ते, इह, देवता | 
क्षिप्रम्‌ हि, मानुषे, लोके, सिद्धि., भवति, कर्मजा ॥ १२ ॥। 

(हल) इस संसार भे (कर्म णाप्त्‌) कर्मो को (सिद्धिप) सफलता (काइकन्‍्त") 
चाहने वालि लोग (देवता.) देवताओो, भ्र्थात्‌ देवी शवितयों को (यजस्ते) पूजते हैं, 
उस मनोयोग के प्रभाव से (मानुषे लोके) सनुष्य समाज में (कर्तेजा) कर्मों से 
उत्पन्त होनेवाली (सिद्धि) सफलता (जिप्रम) शोझ (हि) हो (भवत्ति) होती है। 

चातुर्वेण्य सया सुध्द गुणकर्मेव्रिभागद्दाः। 
तस्प कर्तारमपि माँ विद्धच्रकर्तारसव्ययम ॥॥ १३ ६ 
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चातुर्वेण्यंमू, मया, सृष्टम्‌, गुणकर्मविभागशः, 
तस्य, कर्तारम्‌, भ्रपि, माम्‌, विद्धि , अकर्तारम्‌, अव्ययन््‌ ॥ १३॥। 
(गुणकर्म विभागशः) गुणों के भ्रनुसार कर्मों के विभाग की (चातुर्वण्यंम ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और छुद्र, इन चार वर्णोंकी व्यवस्था (सया) मेरे, सबके 
अ्रपने आप, सबके आत्मा के द्वारा (सृष्टम ) बनाई गई है । (तरुण) उसका ( कर्ता- 
रभम) करनेवाला होते हुए (श्रषि) भी (मास) मुझ सर्वात्मा को (पअ्रव्ययम ) 
निविकार (झअकर्तारस) अकर्ता ही (विद्धि) जान 
न सां कर्माणि लिस्पन्तिन से कर्सेफले स्पृह्ा 
इति मां योइभिजानाति कर्मभिन स बध्यते ।॥ १४ ७ 
न, माम्‌, कर्माणि, लिम्पन्ति, न, मे, कर्मफले, स्पृहा, 
इति, भाम्‌, यः, अभिजानाति, कर्मेभि:, न, सः बघ्यते ॥॥ १४ ॥ 
(मे) मुझे, अर्थात्‌ सबके अपने-आप आत्मा को (कर्मफले) कर्मों के फल की 
(स्पृहा) चाह (न) नहीं है, इसलिए (माम्‌) मुझ, सबके अपने-प्राप आत्मा को 
(कर्माणि) कर्म (न लिम्पन्ति) लिपायमान नहीं करते अर्थात्‌ आत्मा कर्मों से 
श्रलिप्त रहता है। (मास) मुफ, सबके अपने-आप आत्मा को (यः) जो (दृति) 
इस प्रकार (अ्रभिजानाति) तत्त्व से जानता है, (सः) वह (कर्मभि:) कर्मों से 
(न) नहीं (बध्यते) बेंघता । 
एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वेरपि सुसुक्षुभिः । 
कुरु कर्मंत तस्मास्‍्वं पूर्वेः पूवेतरं कृतम ॥ १५४ 
एवम्‌, ज्ञात्वा, कृतम्‌, कर्म, पूर्वेट, श्रपि, सुमुक्षुि:, 
कुरु, कर्म, एव, तस्मात्‌, त्वम्‌, पूर्वे, पूर्व॑तरम्‌, कृतम्‌ ॥ १५ ॥। 
(पूर्व) प्राचीत काल के (मुमुक्षुभिः) मुमुक्षु पुरुषों द्वारा (श्रषि) भो 
(एचस) इस प्रकार (ज्ञात्वा) जानकर, आ्रात्मज्ञान पूवेक (कर्म) झासक्ति रहित, 
कर्म (कूतस_) किये गए हैं, (तस्मात्‌) इसलिए (त्वम) तू भी (पूर्वे:) पूर्वजों 
हारा जिस तरह (पूर्दतरम_) प्राचीनकाल में आत्मज्ञान पूर्वक (कृतम_) निलिप्त 
भाव से कर्म किये गए हैं, (एव) उसी तरह (फर्म ) कर्स (कुछ) कर। 
संगति--भगवान्‌ श्रीकृष्ण को श्रपने सर्वात्म भाव का अनुभव था। इसलिए 
उनकी स्थिति समष्टि ईश्वर भाव की थी । श्रतः वे सर्वेज्ञ थे। परन्तु भर्जुन की स्थिति 
हे हक कक जीव भाव की थी । ह अपले को एक सीमित 
भूरज तो बहुत प्राचोन है पा ही हक 083 सी 00800 60 
झुप्ण भव हुए हैं; फिर उन्होंने सूरज के रा 
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समत्व योग का प्राद्श कैसे उपस्थित किया ? अजु न की इस श्राशय की झांका के 
उत्तर मे भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके है; जिनको 
समप्टि भाव की स्थिति के कारण मैं जानता हूँ, परन्तु व्य्टि भाव को प्रपताने के 
कारण तू नहीं झानता । ग्रास्मा को वास्तव में उत्पत्ति व नाश कभी नहीं होता/ 
परम्तु वह अनेक रूप धारण करता है और उन्त रूपो को बदलता रहता है, जिनको 
जन्मना-मरना कहते हैं। प्रपने सब्चिदानन्द-घन स्वरूप के सवत्मिभाव को भूलने 
का अज्ञात स्वीजावर करके, छत का ऋषना छए-+फात्मा श्तैक व्यष्टि जीव भाव 
होकर भिन्‍न-भिन्‍न रूप घारण करता है, और आत्मा ही समच्टि भाव का ज्ञान 
स्वीकार करके ईब्वर भाव धारता है। अपने वास्तविक स््चिदानन्द स्वरूप का 
ज्ञान भुवाकर, जीव नावा प्रकार के कर्म करके उनमे बेघे हुए परवशत्ता से जन्म- 
मरण के चक्कर मे पडे रहते हैं; परन्तु समध्टि ईइवर भाव में स्थित आत्मज्ञानीं, 
झपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रखते हुए, अपनी इच्छा से संसार रूपी अपने 
खेल की सुव्यवर्था के लिए समय-सभय पर स्वतन्वतापूर्वक विशेष विभूति सम्पन्न 
शरीर धारण फ़िय। करता है। जिस तरह अपराधी मनुष्य अपने कुकर्म का फल 
भोगने के लिए परवशदा से जेलखाने मे बन्द किये जाते हैं, और जेल का श्फसर्द 
प्रथवा राजा भी उसी जेलखाने में उसकी सुव्यवस्था के लिए जाते हैं; उसी तरह 
जीव भाव धारण किये हुए भज्ञादी लोग अपने कर्मों की परवशता से जन्म-मरण के 
धकक्‍्कर मे जाते रहते है; भौर ईइवर भाव धारण किये हुए आत्मज्ञानी महापुरुष 
भसार कै खेल मे, किसी प्रकार की विश्वखललता उत्पन्त होने पर, उनको सुब्य- 
वस्थित करने के लिए परिस्थिति के उपयुक्त विशेष विभूति सम्पन्न रूपो में प्रकट 
हीता है । जब बहुत से भ्रज्ञानी जीब, साम्य भाव से ग्रपने क्तंब्य कर्म पालने करने 
से विमुल्न होकर, ससार मे बहुत विपमता उत्पन्न कर देते हैं-“जिससे सदाचारी 
सोगों पर झत्याचार होते हैं, तब उनसे उद्धार पाने के लिए, जनता की सम्मिलित 
उत्कण्ठा के फलस्वरूप, रामष्टि आत्म-सत्ता किसी विशेष विभति सम्पन्त रूप में 
प्रकट होकर अत्याचारियो का नाग करके यदाचारियों की रक्षा करती है और 
समत्वन्योग रूपी धर्ष की पुन: स्थापना करती है, जिसको हमारे यहाँ ग्रवतार होना 
कहा जाता है| परन्तु सवतार किसी व्यक्ति भाव के स्वा 4 साधने के लिए नही होता, 
किन्तु समध्टि के हिंत के लिए होता है, इसलिए समष्टि भाव मे ह्थित झात्मज्ञानी 
प्रवतारी महापुरुष के जन्म भौर कर्म अलौकिक होते हैं और वह जन्म छेता हुआा 
शोर सद प्रकार के कर्म करता हुआ भी, निलिप्त और निर्विवार रहता है।इस 
रहस्य को जो तत्त्व से जान लेता है, वह मनुष्य स्वय सेमष्टि भाव मे स्थित ईइवर 
रूप दो जाता है, फिर वह कर्मों मे बंघकर परवद्यता से जन्म-मरण के चक्कर से 
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नहीं पड़ता । मनुष्य अपने आप-आत्मा को जैसा मानकर संसार में लोगों के 
साथ जसा वर्ताव करता है, उसकी प्रतिक्रिया से वह वेसा ही हो जाता है । मनुष्य 
आप हो अपनी मान्यता और करणी के अनुसार अपना उद्धार करने वाला है श्र 
आप ही अपने को बन्धन में डालने वाला है। उसको जो अच्छा लगे सो करे। सव 
की एकता के आत्मज्ञान युक्‍त चातुर्वण्यं व्यवस्था के श्रनुसार अपनी-अपनी योग्यता 
के कर्तव्य कर्म, व्यक्ति भाव के स्वार्थो की आसक्ति से रहित होकर, साम्य भाव 
से करने से मनुष्य सदा परमात्म भाव के परमानन्द में निपग्न रहता है। इसी 
विधि से पहले के मुमुझ्षुओं ने कर्म किये हैं ओर वर्तमान में भी, श्रजु न को लक्ष 
करके भगवान्‌ सब को यही उपदेश देते हैं। अब आगे इस विषय की विशेष 
व्याख्या करने के लिए भगवान, वन्धत करने वाले कर्म और निर्वन्धन रूप प्रकर्म 
का तात्त्विक विश्लेषण विस्तार से करते हैं। 


कि करे क्िसकर्मेति कवयो5्प्यन्न सोहिता:। 


तत्ते कम प्रवक्ष्यासि यज्ज्ञात्वा सोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
किम्‌, कमे, किम्‌, भ्रकर्म, इति, कबयः, अपि, श्रत्र, मोहिता:, 
तत्‌, ते, कर्म, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अदशभात्‌ ॥ १६॥ 
(कर्म ) प्रवृत्ति रूप कमें (किस) क्या है, (इति) ऐसे ही (अश्रकर्म ) निवृत्ति रूप 
अकर्म अर्थात्‌ निष्कर्म अथवा कमे से रहित होना (किम ) क्‍या है, (झन्न) इस विषय 
में (कवय:) बड़े-बड़े सूक्ष्म विचार करने वाले (अधि) भी (मोहिता:) भ्रम में पड़े 
हुए, मोहित हो रहे हैं। (ते) मैं, तुझे (वत) वह (कर) कर्म विज्ञान का रहस्य 
(अवध्यामि) विस्तारपूर्वक कहता हूँ, (बल) जिसको (ज्ञात्वा) जातकर तू (अश्ु- 
भात्‌) अशुभ, भ्र्थात्‌ अज्ञान से उत्पन्न मोह से (सोक्ष्यसे) छूट जायगा, अर्थात्‌ कत्तेंव्य 
कर्म के विषय में तेरा मोह दूर हो जायगा । ह 
कमेणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण: । 
भ्रकेणइच बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति: ॥ १७0 
कर्मणः, हि, भ्रपि, वोद्धव्यम्‌, वोद्धव्यम्‌, च, विकर्मण:, 
_ अकर्मण, च, बोद्धव्यम्‌, गहना, कर्मण;, गति: ॥) १७॥ 
(करत ण:) कर्म, अर्थात्‌ सामान्य रूप से कर्म का रहस्य (क्रषि) भी अवश्य 
(बोढव्यम्‌) जानना चाहिए, (च)ओर (विकसेण:) न करने योग्य दुष्क में का रहस्य 
भी (बोडव्यन्‌) जानना चाहिए, (च) शोर (अकरमंण:) अकर्म, अर्थात कम से सर्वेथा 
रहित, निष्कर्मी होने का रहस्य भी (बोद्धव्पम.) जानना चाहिए, (हि) क्योंकि 
(कर्म णः) कर्म की (गत्ति:) गति (गहना) गहरी, गम्भीर है, श्र्थात्‌ श्रत्यन्त सूक्ष्म 
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और व्यापक है । हि 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्सणि से कम यः । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्‍तः कृत्स्वकर्मेकृत्‌ ॥ १८ ।! 
कर्मणि, अकर्म, थ , पश्येतु, भ्रकमेणि, च, कर्मे, थ , 
स', बृद्धिमान्‌, मनुध्येषु, स , युक्त , ऋत्स्नकर्मझत्‌ ॥ १५ |) 

(य) जो पुरुष (कर्मणि) कर्म रूप ससार की भिन्‍नताओो मे (प्रकर्म ) अ्कर्म 
रूप आत्मा की एकता, (च) भौर (य ) जो पुरुष (अ्कम गि) ग्रकमें रूप झ्रात्मा में 
(कर्म) कर्म रूप ससार के कल्पित बनाव (पद्येत्‌) देखता है, अर्थात्‌ सबकी एकता 
का अनुभव करता है; (स.) वह ही (मनुष्येषु) मनुष्यों में (बुद्धिमान) बुद्धिमान 
है और (स ) वहो (युक्त ) समत्व-योगी (कृत्स्तकर्म कृत) सम्पूर्ण कर्मों का करता, 
सब कमी का पारगत है, भ्र्थात्‌ वह ही यथार्थ रूप से जानता है कि किस 
परिस्थिति मे, किस विधि से किया हुआ कर्म निवृत्ति रूप अकर्म, या सिवेन्धन 
रूप निष्कर्म होता है, श्रौर किस परिस्थिति मे, किस विधि से नही किया हुआ 
कर्म, भर्थात्‌ अ्रकर्म भी प्रवृत्ति लप बर्धन कारक कर्म, अर्थात्‌ विकर्म हो जाता हैं । 

यस्य सर्वे समारम्भा कामसंकल्पर्वाजताः । 

जझ्ञानशग्निदरक्षकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा: ७ १६ ५ 
यस्थ, सर्वे, समारम्भा', कामसकल्पवर्जिता., 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्‌, तम्‌, झाहु', पण्डितम्‌, बुधा ॥ १६ !। 

(यस्पो जिसके (सर्जे) यस्पुर्ण (छसएरस्सा ) सासारिक व्यवहार (कारूसकटप 
बर्जिताः) व्यक्षितगत स्वार्थ सिद्धि की कामनाओं के सकल्‍प से रहित हैं; (ज्ञानागिति* 
दापकर्माणम_] सबको एकता के ग्रात्मज्ञान रूप ग्रग्नि से जिसके सम्पूर्ण कमे भस्म 
हो गये हैं, (तम) उसको (बथुघा ) ज्ञानीजन [पण्डितस_) सच्चा पण्डित (श्राह') 

कहते हैं । 
स्थक्त्वा कर्मेफतासद्ध नित्पतुप्तो निराभ्रयः 
कर्मण्पभिप्रवृत्तोष्पि सेब किचित्करोति सः ॥ २० ।! 
त्मवत्वा,  कर्मेफतासजूम, नित्यतुप्त, निराश्य , 
बर्मणि, अभिप्रवृत्त , अषि, न, एव, किचित्तू, करोति, छ ॥॥२०॥] 
(कर्मफलासड्भम) कर्मो के व्यक्तिगत फल की भासकित [(त्मक्त्वा) त्यागकर 
[नित्यतृष्त:) सदा अपने आप-आत्मा में सुप्त, (निराध्षण ) स्वावलम्बी, मनृप्य 
(कर्माणि] कर्म में (अभिम्नवृत्त) पूरी तरह बर्तेता हुआ [झषि) भी स्) वह 


जी 
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(किचित्‌ एवं) कुछ भी (न) नहीं (करोति) करता है। 
तिराक्षीयेतचिसात्मा. त्यक्तसर्वेपरिभ्रहः । 
शारीरं केदल कर्म कुवेस्ताप्तोति किल्बिषस्‌ ॥ २१७ 
निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्तस्वंपरि ग्रह :, 
शारीरम्‌, केवलम्‌, कर्म, कुर्वेतू, न, आप्नोति, किल्विपम्‌ ॥ २१॥ 
(यतचित्तात्मा) जिसने मन और बुद्धि को अपने वश में कर लिया है, तथा 
(त्यक्ष्त्सर्वप्रिग्रहु) पदार्थों के संग्रह में जिलका ममत्व छूट गया है, और (निराशी:) 
जो दूसरों से पुथक्‌ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, किसी दूसरे से भाप्त होने की आशा 
से रहित है; वह, किचलम ) केवल (शारीरम ) शरीर की कर्मेस्द्रियों द्वारा (कर्म) 
अपना स्वाभाविक कर्तव्य कर्म (कुर्वेन) करता हुआ (किल्विषम्‌ ) पाप का (न 
श्राप्नोति) भागी नहीं होता । 
यद्च्छालाभसंतुष्दो। इन्द्ातीतो विभत्सरः। 
सम: सिद्धावप्तिद्धो च ऋृत्वापि न तिबध्यते ॥ २२ ॥। 
यद्च्छालाभर्सत्तुष्ट:, इन्द्रातीत:, विमत्सर:, 
सम, सिद्धी, असिद्धी, च, झृत्वा, अपि, ते, निवष्यते ॥ २२॥ 
(यदच्छालामसंतुष्ट:) अपने स्वाभाविक कत्तेव्य कर्म करने से जो कुछ सहज 
ही लाभ हो जाय, उसी में संतुष्ट रहने वाला, (इन्द्रातीत:) हर्ष-शोक, राग-देप 
भ्रादि इन्द्रों से परे हुआ, (विमत्सर:) ईर्पा से रहित, (सिद्धों) सफलता (च) और 
(असिद्धौं) असफलता में (समः) सम रहने वाला पुरुष, (कृत्वा) कर्म करके (अपि) 
भी (न) नहीं (निबध्बते) बंघता । 
गतसद्भस्य सुब्तर्थ शानावस्थितचेतस: । 


यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥| २३ ॥ 
गतसज्भस्घ, मुक्तस्थ, ज्ञानावस्थितचेतस:, 
यज्ञाय, आचरतः, करमे, समग्रम, प्रविलीयते ॥ २३॥! 

( ज्ञानावस्थितचेत्तस: ) आात्मज्ञान में स्थित चित्त वाले, ( गतसद्धूस्य ) 
आसक्ति से रहित, ( सुक्तस्प ) मुक्त पुरुष के, ( यज्ञाय श्राचरत: ) लोक संग्रह 
रूपी यज्ञ के लिए आचरण किए जाने वाले ( समग्रभ) सम्पूर्ण (कर्म ) कर्म 
(प्रचिलीयते ) विलीन हो जाते हैं ग्र्थात्‌ अकर्म रूप हो जाते हैं । ा 

कह्मापण ब्रह्म हविद्वेत्ञाप्नो बह्मणा हुतस्‌ १ 


बहाव तेन गच्तव्यं ब्रह्मकरसंसमाधितर ॥ २४-७७ 
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बह, अपंणम्‌, ब्रह्म. हँवि , ब्रह्माग्नौ, कहाणा, हुत्तमू, 
नहा, एव, तेन, गन्तम्यम्‌, अद्यारमममाधिना॥ २४ ७ 
(अ्र्पणम ) भपंण, श्र्थात्‌ व्यद्साय करते के हथियार आदि साधन (अदह्या) 
द्रह्म-परमात्मा है, (हवि.] ह॒वि, अर्थ त्‌ व्यवसाय करने का द्रव्य या पदार्थ (अहम) 
क्रहा-परमात्मा है, तथा (वह्याग्नी ) ब्रह्म रूप परित मे, भर्थात्‌ जिसके उद्देश्य से 
व्यवसाय किया जाता है, वह भी चह्म है, और (बद्गाणा हुतम्‌) ब्रह्म रूप कर्ता के 
द्वारा, जो ग्रपना व्यवसाय रूप हवन किया जाता हैं, अथीत्‌ व्यवसाय करने वाला 
भी ब्रह्म है, ( अद्वाकृरम समाधिना | इम तरह, चातुर्वेण्य ब्यववसावानुसार अभने- 
अपने कर्चूच्ष कर्म अर्थात्‌ व्यदशाय करने से जिसका सर्वत्र बहा भाव होता है, 
(त्ेन] उस पुरुष द्वारा बह) बहा (एक) ही (गन्तव्यम) प्राप्त करते योग्य है, 
अर्थात्‌ वह परमात्मा रूप होता है। 
सगति--यह संसार सबके अपने झाप, सबके आात्मा-परमात्मा की क्षकल्प- 
दाक्ति न्‍ल्‍्समष्टि प्रकृति के क्रिया-प्रतिकिया रूप द्रन्दो के परस्पर विरोधी जोझो 
का बनाव होने के कारण कर्ममय है। इसलिए कर्म किए बिना कीई रहे मही 
सकता | सबका जीवन कर्म पर ही निर्भर है, परन्तु किस परिस्थिति में, किस 
विधि से कर्म करने से अथवा न करने से, दोनो हो से सनुष्य को बन्धन होता 
है, भौर किस परिस्थिति मे, किस विधि से कर्म करने से वधत नहीं होता, इस 
रहस्य को जानना अत्यन्त श्रावश्यक है। इसलिए इन बलोको भें कर्म, भ्र्थात कर्म 
की व्यापकता भौर उसकी स्वाभाविक ग्रनिवार्यता; विकमे ध्रर्थात्‌ बन्चत कारक 
निधिद्ध दुष्कर्म , और श्रकरम श्रर्थात्‌ मोक्ष कारक निष्व में की तात्त्विक मीमाप्ता की 
गई #। मानव समाज की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, मुख्यतः चार प्रकार के 
व्यदसायो की झावध्यक्ता रहती है---शिक्षा, रक्षा, पदार्थों की उत्पत्ति और उनका 
वितरण, दथा शारीरिक श्रम को सेवा । इस द्यावश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
आत्म-ज्ञानी भहापुरुषी ने मनुष्यों के झरीरों के स्वाभाविक गुणों के झ्राधार पर 
उपर्युक्त चार प्रकार के व्यवसाथ करने के कार्य विभाग की ध्यवस्था बनाई, जिसको 
बहह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्ध नाम से चातुर्वेष्ये व्यवस्था कहते हैं। इस ध्यवरथा 
के फ्रनुमार ग्र*नैन्‍्थपने शरीर दी स्वाभाविक योग्यता के व्यवसाय करना, उनका 
नियत कर्म कहलाता है। परत्वु बहू नियत कर्म सब॒बते एकता के शालपुर्देक, प्र्पात्‌ 
एक ही आत्मा में सारे संसार के अलग-अलग बनाव हैं, और उन भ्रलयग-्ग्मनतग 
वनानो में एक ही श्रात्मा स्‍्रोत-प्रोत है---इस निश्लय से, परस्पर मे एक-दूसरे की 
आावश्यकताएँ पूरी करने के उद्देश्य से, समाज की सुन्यवस्था के लिए किये जाते 
हैं, तो उनसे कोई वन्धन नहीं होता । वे कम वास्तव में अकर्म होते हैं--चाहे * 


शाइवत समाज-विज्ञान दे 


कर्म, भिन्‍तता की भौतिक दृष्टि के लोगों को अशुभ, अने तिक, श्रधर्म भ्रथवा पापरूप 
विकम ही प्रतीत होते हों। परन्तु जो कर्म भिन्‍नता को सच्ची मानकर, व्यक्तिगत्त 
स्वार्थ के लक्ष्य से किए जाते हैं श्र थवा छोड़ दिए जाते हैं, वे दोनों ही दशाओं में वन्‍्धन 
रूप, बुरे, निषिद्ध कर्म अर्थात्‌ विकर्म होते हैं; चाहे भोतिक दृष्टि के लोग उनको 
धामिक पुण्य कर्म, शुभ कर्म भ्रथवा नैतिक विहित कर्म मानते हों। सामान्यतया 
स्वाभाविक कर्मों से कोई बन्धन नहीं होता । बनच्धन कर्ता के भाव पर निर्भर होता 
है। भेदवादी पंडित लोग इस रहस्य को नहीं समझते | वे लोग या तो व्यवसाय 
मात्र को ही दोषपूर्ण एवं बंधतकारक कम मानते हैं--चाहे वे किसी भी भाव से 
किए जाएँ, और चातुवेण्य॑ चिहित सभी व्यवसायों को छोड़कर निठल्ले बन जाने 
को वे लोग अकर्म मानते हैं; अथवा साम्प्रदायिक कर्म-काण्डों को ही शुभ, विहित, 
मोक्षदायक अकम मानते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि उन लोगों की यह समझ गलत 
है। इस तरह अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के चातुर्वेण्यं व्यवस्था के व्यव- 
साय न करके सतिकश्से वने रहना, अथवा साम्प्रदायिक कर्मकाण्डों में लगे रहना 
चास्तव में अकर्म नहीं, किन्तु बन्धन रूप, दोषपूर्ण, विकर्म हैं। सब की एकत्ता का 
अनुभव रखनेवाले समत्व-योगी महापुरुष की सर्वत्र ग्रात्मबुद्धि होती है। सब 
व्यवसायों, व्यवसाय के पदार्थों, व्यवसाय के साधनों, जिनके लिए उ्यवसाय किए 
जाते हैं, उनमें, तथा व्यवक्षाय करने वालों में, श्र्थात्‌ कर्ता, कमे, क्रिया आदि सब 
में उनको एक ही आत्मा अथवा ब्रह्म भाव का अनुभव रहता है; इसलिए उनके 
सभी कर्म, भकर्म रूप होते हैं। वे सब कुछ करते हुए भी अकर्ता ही रहते हैं । 
ऊपर के इलोकों में इसी कर्म विज्ञान का रहस्य समझाने के लिए भगवात्‌ ने 
कम, विकर्म और अकर्म का तात्विक विश्लेषण करके, इलोक २४ में हवन का रूपक 
देकर, सब व्यवसायों में सबकी एकता की आत्मचुद्धि रखते हुए, अपने-अपने व्यव- 
साथ करने के ज्ञात यज्ञ का विधान किया और यह निश्चित निर्णय दिया कि इस 
तरह ज्ञानयज्ञ करने वाले सर्वात्म ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। श्रव आगे के 
$ इलोकों में, जो लोग भेदवाद के वेदादि शास्त्रों में विधान किये हुए, दुसरे अनेक 


प्रकार के यज्ञ करते हैं, उनका संक्षेप में उल्लेख करके उनको बन्धनकारक बताते 
हैं भर उपरोक्त शान यज्ञ की श्रेष्ठता को पुष्टि करते हैं । 


देवसेवापरे यज्ञ योगिन: पयुपासते । 

अह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ेनेबोपजुछूति ॥ र्ष्ा 
दवम्‌, एव, अपरे, यज्ञमू, योगिन:, पयुंपासते, 
ब्रह्मास्नो, अपरे, यज्ञम्‌, यज्ञेन, एव, उपजुद्धत्ति ॥२५॥ 


ज््ड गीता का समत्य योग--झर० ४ 


[झिपरे) दूसरे, (मोगिन.) मन का निरोध करने के प्रयत्त मे लगे रहने वाले 
योगी लोग (बंब्ध) देवताओं की उपासना रूप [यश्नस_) यज्ञ को (एव) ही (पूं - 
पसते) मत लगाकर उपामते हैं अर्थात्‌ करते हैं, (झपरे) कई दूसरे लोग (यज्ञम ) 
यज्ञ को, अह्याग्नों) परोक्ष ब्रह्म हप भ्रग्नि मे (यज्ञेन) अर्पंण करने रूप यज्ञ दारा 
(एब) ही (उपजह्न ति) होमते हैं । 

श्रोत्नादीती न््रियाण्यन्ये संदमार्निपु जुद्धत्ति । 


बब्दादोन्व्रिपयानन्ये इन्द्रियाग्निपु जुल्लति ॥२६॥। 
शथ्रोत्रादो नि, इन्द्रियाणि, अन्ये, सयमाग्निषु, जुद्धति, 
शब्दादीनू, विपयान्‌, अस्ये, इन्द्रियाग्निपु, जुह्ति ॥२६॥। 

(नये) दूसरे लोग [शओत्रादीनि) श्रोत्रादि (इन्द्रियाणि) इस्द्रियों को (संघ- 
सास्विष) सयम रूप अम्ति में (जुल्ृति) हवन करते हैं, अर्यात्‌ इन्द्रियों को श्रपने 
वश मे करने के प्रयत्त मे लगे रहते हैं; (श्रन्ये) दूसरे लोग (शब्दादीन्‌) शब्द आदि 
(विधयानो विषयों को (इण्ट्िपाग्निपु) इल्द्रिय रूप ऋष्नि में (जुक्ूति] हृबन करते 
हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियो द्वारा विषयो को भोगते हैं । 

सर्वाणीनिद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 


आत्मसेंयम्योगाग्तनो जुछूति झानदीपिते ॥२७॥ 
सर्वाणी, इन्द्रियकर्माणि, प्राणकर्माणि, च, अपरे, 
आत्मसथमयोगाग्नी, जुद्धत्ति, ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 

(प्रपरे) दूसरे लोग (सर्वाणि) सम्पूर्ण (इन्द्रियकर्माणि) इन्द्रियो की चेष्टाओं 
को (च) और (अ्राणकर्माणि) घ्राणो के व्यपार को (ज्ञावदीविते) ज्ञान से प्रकाशित 
(झझात्मसयमयोगाग्ो) भ्रन्त करण के सथ॒म रूप योगाग्न मे (जुद्धति) हृवत करते 
हैँ । 

द्रव्पयज्ञास्तपोयज्ञा. योगयज्ञास्तथापरे । 


स्वाध्यायज्ञानगक्लाइच यतयः संशिततव्रत्तः ॥२८॥। 
द्रव्ययज्ञा , तपोयज्ञा, योगयज्ञा, तथा, अपरे, 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञा', च, यतय , सश्चितब्रत्ा: ॥२८॥। 

लिपरे.) दुसरे लोग (द्रब्पणज्ञा') द्रव्य का दान देने रूप यज्ञ करने, (त्तया) तथा 

(तपोथज्ञा ) तपयज्ञ करने, (योगयज्ञा ) अध्टाग थोग रूप यज्ञ करने, (च) और 

(स्वाध्यायज्ञानयज्ञा-) प्रशो का अध्ययन क रके ज्ञान चर्चा रूप यज्ञ करमे से (यतय ) 

यतलशील होकर (सशित्तव्नता.) भत्यन्त दुढ बतों मे लगे रहते हैं। 
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अपाने जुह्ति प्रार्ण प्राणेष्पानं तथापरे । 


प्रणापानगती रुदध्दा प्राणायासप्राणणा: १२९४ 
अपाने, जुद्धृति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌, तथा, अपरे, 
प्राणापानगत्ती,. रुदुघ्वा, . प्राणायामपरायणा:॥॥२९॥ 
परे) दूसरे लोग (अपाने) अपान वायु में (प्राणम) प्राण वायु का (तथा) 
तथा [प्राणे) प्राण वायु में (श्रपालस ) अपान वायु का (जुछ्ति) हवन करते हैं, 
एवं (प्राणापत्वगती) प्राण और अपान की गति को (रू बा) रोककर (प्राणा- 
यासपरायणा) प्राणायाम करने में लगे रहते हैं । 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेबु जुह्र॒ति । 
सर्वेष्प्पेले यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषा: ॥३०७ 
अपरे, नियताहारा:, प्राणान्‌, प्राणेषु, जुहति, 
सर्वे, अपि, एले, यज्विद:, यज्ञक्षपितकल्मषा: ॥३०।॥ 

(अपरे) दूसरे (नियताहारा:) नियमित्त आहार करनेवाले, (प्राणान) प्राणों 
का (प्राणेषु) प्राणों में (जुल्नति) हृवत करते हैं। (एते सर्वे) ये सब (भ्रषि) ही लोग 
(यज्ञक्षपितकल्मषा.) इस यज्ञों को पाप का नाश करने वाले (यश्मविद:) यज्ञ सम- 
भते हैं। 

यज्ञशिष्टासुतभुजो य्रान्ति ब्रह्म समातसस । 

नाय॑ लोकोइस्स्थयकस्य कुततोडल्य: कुरुससूस ।३१॥ 
यज्ञशिष्टामृतभुज,. यान्ति, ब्रह्म, सनातनम्‌, 

न, श्रयम्‌, लोक:, अस्ति, श्रयज्ञस्य, कुत., अन्य:, कुरुसत्तम ॥३ १॥ 

(कुष्सत्तम) हे कुर्नेष्ठ श्रजु न! (यज्ञश्षिष्डामृतभुज:) उपरोक्त ज्ञान यज्ञ से 
बचे हुए अमृत को भोगते वाले समत्वयोगी लोग (सतातनस्‌ ) सनातन (ब्रह्म) पर 
ब्रह्म को (बार्ति) प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ सवकी एकता के झात्मज्ञान युक्‍त अपनी 
योग्यता के कर्तव्य कर्म , लोक संग्रह के लिए करने से जो कुछ अपने भाग का प्राप्त 
हो, उसी को भोगने वाले लोग परमानन्द को प्राप्त होते हैं। (प्रयज्ञस्थ) परन्तु इस 
विधि से कस नहीं करने वाले, यज्ञरहित पुरुष को (अयस्‌ ) यह (लोक:) लोक भी 
(न) नहीं, प्र्थात्‌ इस जन्म में सुख-शान्तिं नहीं होती (अ्रस्ति) है, तो फिर (अस्य:) 

परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में (कुत:) कैसे होगी ? 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों भरे । 
कर्सजाल्विद्धि ततान्सवानिय ज्प्ल्वर विमोध्यसे । ३२७ 


७६ गीता का समत्व-यौग---प्र ० ४ 


एवम्‌, बहुविधा', यज्ञा, वितता/ ब्रह्मण, मुखे, 
कमेजान्‌, विद्धि। तानू, सर्वाचू, एवम्‌ ज्ञात्वा, विमोक्ष्यस ॥ ३ २।। 

(एबम_) इस तरह (बहुबिधा) बहुत प्रकार के (यज्ञा ) यज्ञों का वर्णन 
(बह्मणः) वेद की (मुखे) वाणी मे अर्थात्‌ वेदादि झास्त्रों मे (बितता:) विस्तार से 
किया गया है, (तान) उन (सर्वान्‌) सब स्वार्थपरता के यज्ञों को (कर्मेजान) कर्म 
उत्पन्न करने वाले (विद्धि) जान, अर्थात्‌ बस्धत कारक कर्म जान । (एवस.) इस 


प्रकार तत्व से (ज्ञात्वा] जान लेने से तूँ, इनसे (विमोक्ष्यसे) मुवतत हो जाबगा अर्थात्‌ 
इनमे नहीं उलभेगा । 


श्रेघान्द्रव्यमपादयज्ञाज्ज्ञानयज्ञ' परंतप । 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते १३३४ 


श्रेयान, द्रव्यमयात्‌;, यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञ, परतप, 
सर्वंम, कम, भ्रखिलम्‌, पाथे, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥३३॥ 


(परन्तप) है भर्जुन ! (दब्यसयात्‌) भौतिक पदार्थों से सिद्ध होने वाले (यज्ञात्‌ ) 
उन यज्ञों से (ज्ञानयज्ञ ) सबकी एकता के झात्मज्ञान युक्त अपने कर्तव्य कर्म करने 
रूप ज्ञान यज्ञ (शरेयान्‌) श्रेष्ठ हे। (पार्य) हे भर्जु न (सर्वेस्‌) सम्पूर्ण (झ्णिलम्‌ ) 
यावन्‌ भात्र (कर्म) कर्म (ज्ञाने) ज्ञान मे (परिसमाप्यते) पूर्णतया समाप्त हो 
जाते हैं, भ्र्थात्‌ आत्मज्ञान सहित अपने कर्तव्य कम क रमे से उनका कर्मत्व मिटकर 
बे ग्रकर्म हो जाते है । 


तदिद्वि प्रणिपातेन परिप्रइ्नेत सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञार्त ज्ञानिनस्तत्त्वदशिन, ॥३४॥ 


तत्‌, विधि, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, स्रेवया, 
उपदेधयन्ति, क्ते, ज्ञानम्‌, जानिनः, तत्त्वदशिनः ॥३४॥। 
(प्रणिपतेन] भ्रहकार रहित, सम्रता और सरलता पूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके, (सेवया) लोक सेवा के भाव सहित, (परिष्रइनेत) निष्कपट भाव से सच्ची 
जिज्ञासापूर्वक ५इ४न करके (तत_) उस आत्मज्ञान को (विद्धि) तूं जात । (त्तत्व- 
इरक्षित ) तत्त्व को जानने वाले (ज्ञामिन') श्ञानीजन (ते) तुस्छे (शानस ) आत्म 
ज्ञान का (उपदेष्यन्ति) उपदेश करेंगे। 
थज्चात्वा न पु]नर्मोहिभिवं॑ यास्पसि पाण्डव । 


पेन भूतान्यशेघषेण द्रक्ष्यस्पात्मल्यभी सयि ॥३४५॥ 
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यत्‌, चात्वा, न, पुनः, मोहम्‌, एवम्‌, यास्यसि, पाण्डव, 
गेल, भूतानि, भ्रशेपेण, द्रक्ष्य्सि, भ्रात्मनि, श्रथः, मयधि ॥३५॥। 

(यत) जिसको (ज्ञात्वा) जानकर तूं (पुनः) फिर (एवम ) इस प्रकार 
(मोहम_) मोह को (न) नहीं (यास्पत्ति) प्राप्त होगा। (पाण्डव) हे श्रजु न ! 
(पेन) जिस ज्ञान के द्वारा तूँ (प्रशेषेण ) सम्पूर्ण (भूवानि) जगत्‌ को (श्रात्मनि) 
अपने में (भ्रय:] और (मयि) मुझ में (द्रक्ष्यसि) देखेगा । 

अपि चेदसि पापेश्यः सर्वेश्य: पापकृत्तम: । 

सर्व ज्ञानप्लबेनेच चुजिन संतरिष्यसि ॥ ३४ ॥ 
श्रपि, चेत्‌, असि, पापेम्य:, सर्वेभ्य:, पापकृत्त मः, 
सर्वम्‌, ज्ञानप्लवेन, एवं, वुजिनम्‌, संतरिप्यसि ॥ ३६॥। 

(चेतू) यदि, तू भेदवादी लोगों की भौतिक दृष्टि में, (सर्वेभ्य:) सब 
(पापेम्थ:) पापियों से (अधि) भी (पापकृत्तम:) अधिक पाप करने वाला (श्रसि ) 
है, तो भी (ज्ञानप्लवेन) उपर्युवत सवकी एकता के श्रात्मज्ञान रूप नोका द्वारा 
(एव) निःसन्देह (स्ेम्‌) सम्पूर्ण (वुजिनम्‌) पापों को (संतरिष्यात्त) पूर्णतया 
तर जायगा । 

यर्थधांसि समिद्धोडग्निर्भस्मसात्कुरततेईर्जुन । 
ज्ञानएग्वि: सर्वेकर्माणि भस्पसात्कुरुते तथा ॥ ३७ 
यथा, एघांसि, समिद्ध:, अग्नि, भस्मसात्‌ , कुरुते, अ्रजु न, 
ज्ञानाग्ति, सर्वकर्माणि, भस्मसात्‌, कुरते, तथा।॥ ३७॥ 
(श्रजु न) हे भ्रजन ! (यथा) जैसे (समिद्ध:) प्रज्वलित (श्रग्ति:) अग्नि 
(एघांसि) इन्चन को (भस्मसात्‌) भस्ममय (कुरुत्ते) कर देता है, (तथा) बसे 
ही (ज्ञानारिन:) आत्मज्ञान रूप अग्नि (सर्वकर्माणि) सम्पूर्ण कर्मो के वन्धनों को 
(भस्मसात्‌ ) भस्ममय (कुझ्ते) कर देता है । 
त हि ज्ञानेन सदृझ् परवित्नसिह दिद्यते 
तत्स्वयं पोगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ 0 
न, हि, ज्ञानेन, सदृशम्‌, पवित्रम्‌, इह, विद्यते, 
तत्‌, स्वयम्‌, योगसंसिद्ध:, कालेन, आत्मनि, विन्दति ॥ ३८ ।॥। 

(इह) इस संसार में (ज्ञानिन) आात्मज्ञान के (सदृशम्‌) समान (पचित्रम्‌) 
पवित्र (हि) निःसन्देह, कुछ भी (न) नहीं (बिद्यत्ते) है, (तत_) वह ज्ञान (योग) 
समत्व-्योग में (संसिद्ध:) पूर्णतया स्थित पुरुष (कालेन) काल पाकर (स्वयम्‌) 


छ्छ गोवा का समत्व>्योग--झर* ४ 


भपने आप (प्रात्मसि) झपने भाष में (विन्दति) भशुभव कर लेता है । 
परोक्ष आात्मज्ञान के अभ्यास से समत्वन्योग के प्राचरण मे प्रवृत्ति होती हैं, 
झौर समत्व योग के झ्राचरण की पूर्णता होने से भ्रपरोक्ष आत्मन्नान में दृढ़ स्थित्ति 
होती है। दोनो एक दूसरे के सहायक हैं। 
श्रद्धावान्लभते ज्ञान तल्पर- संघत्तेन्द्रिय: 


ज्ञानं लब्ध्वा परो शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥॥ ३६ ॥ 
श्रद्धावान, लभते, ज्ञानमू, तत्पर: सयतैन्द्रिय”, 
ज्ञानम्‌, लब्प्वा, पराम्‌, शास्तिम्‌, अचिरेण, श्रधिग र्छति ।। ३६ ।। 
(अदावान्‌) श्रद्धावान्‌ पुरुष, (संयतेन्द्रियः) जिलेन्द्रिय भौर (तत्परः) 
सत्पर होने से (ज्ञानस्‌) भात्मज्ञान को (लभत्ते) प्राप्त कर लेता है। (ज्ञानम्‌) 
भ्रात्मज्ञान की [सैब्घ्चा) प्राप्त करके [झचिरेण) तत्काव ही [पराम) परम 
(धान्तिपु) द्वान्ति को (ग्रधिगच्छति) प्राप्त हो जाता है । 
अज्ञवचाश्रहृधानशचसंशयात्मा विनश्यति । 
नायें लोक्रोउस्ति न परी न सुर्ख संशयात्सनः ॥ ४० ॥। 
अगज्ञ, भें, प्रश्नदृघान, च, सशयात्मा, विनश्यति, 
न, ग्रयम्‌, लोक:, भ्स्ति, ने, पर., न, सुखभ्‌ , सरायात्मनः ।। ४० |। 
(अ्रज्ञ') यथार्थ ज्ञान से रहित (च) तथा (अ्रश्नदुधान:) अ्द्धा से झृन्प, 
(संदयात्मा.) सशय युषत पुरुष (विनत्यति) नष्ट हो जाता है, (च) और (सदा- 
पात्मन;) संशय युक्त पुरुष को (त) ते (मुक्नम्‌) सुख है, (ब) ने (भमम्‌) यह 
(लछोकः) लोक और (न) न पर.) परलोक (झ्रर्ित) है, अर्थात्‌ उसको इस जन्म 
में तथा दूसरे जन्मों मे भी कभी सुंख-शान्ति नहीं मिलती । उसका जीवन सष्ट हो 
जाता है । 
बोगसंन्धस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्मसंतायम्‌ । 
आत्सदत्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंज्ञय ॥ ४१ ॥॥ 
योगसन्यस्तकर्माणम्‌, शानसछिन्तसशायम्‌ः 
प्रात्मवन्तम्‌, न, कर्माणि, निवष्तन्ति, धनंजय ॥॥ ४६१ 
(घननय) है भ्रजु त ! (योगलन्पह्तकर्माणम्‌) समरव बूद्धि रूप योग द्वारा, 
जिसने कर्मो मे व्यक्तित्व की स्‍भ्रसिवितं त्याग दी है, तथा (ज्ञानसंछिस्तभंत् यम] 
प्रात्मज्ञात द्वारा जिसके सब संशय निचृत्त हो गये हैं; (श्रात्मवस्तन्‌ू) उस भात्म 
ज्ञानी पुरुष को (कर्माणि) कर्म [न) नहीं (लिब्ष्सन्ति) चाँघते हैं । 
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तस्मादज्ञानसंभू्त हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 


छित्वेन॑ संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ७ 
तस्मात्‌, अज्ञानसंभूतम्‌, हत्स्थम्‌, ज्ञानासिना, आत्मनः, 
छित्त्वा, एनम्‌, संशयम्‌ , योगम्‌ , श्रातिष्ठ, उत्तिष्ठ, भारत ॥ ४२ ॥। 

(तस्मात्‌) इसलिए (भारत) है भ्रजु न ! तू (योगम्‌)समत्व बुद्धिरूप योग में 
(भ्रातिष्ठ) स्थित हो, भर (ज्ञान संभूतम्‌) भ्रज्ञान से उत्पन्न हुए (हृत्स्थम ) 
हृदय में स्थित (एलस_) इस (अात्मन: ) अपने भ्रन्तः:करण के (संशयम्‌ ) संशय को 
(शानासिना) आत्म-ज्ञानरहूप तलवार से (छिल्वा) काटकर, युद्ध के लिए 
(उत्तिष्ठ) उठ खड़ा हो । 

संगति---वेदादि शास्त्रों में बहुत प्रकार के कर्मों का वर्णन है, जिनको झनेक 
भज्ञानी लोग कल्याणकारक यज्ञ समभकर ही करते हैं। उनमें से कुछ का 
संक्षिप्त उल्लेख करके, भगवान कहते हैं कि सच्चा यज्ञ तो सबकी एकता के श्रात्म- 
ज्ञान युक्त, साम्य भाव से अपनी-अपनी योग्यता के कतेव्य कम करने का ज्ञान सज्ञ 
ही है, भौर वह आत्मज्ञान लोक-सेवा के काम करने द्वारा व्यक्तित्व के अभिमान 
से रहित होकर, श्रद्धा पूवंक, सच्ची जिज्ञासा करने से, तत्त्वदर्शी आत्मज्ञानी महा- 
पुरुषों के उपदेशों से प्राप्त होता है। पर सबकी एकता का चह परोक्ष और अदृढ़ 
आत्तज्ञान, समत्व-योग का दीघे काल तक श्राचरण करते रहने से, शने:शने बढ़ता 
हुआ, समय पाकर अपरोक्ष और दृढ़ हो जाता है, श्रौर तव सबके अपने आाप- 
भात्मा का अनुभव निरन्तर अटल बना रहता है। केवल आत्मज्ञान का उपदेश 
सुन लेने श्रौर पढ़ लेने मात्र से ही उसका श्रपरोक्ष अनुभव नहीं होता,न वह 
स्थायी ही रह सकता है; किन्तु उसके भ्राधार पर समत्व-योग का झाचरण करने 
से ही वह पक्का होता है। जो लोग इस श्रात्मज्ञान में श्रद्धा ही नहीं रखते, वे 
संशय में पड़े हुए अपना जीवन वृथा ही बिता देते हैं। उनका यह लोक और पर- 
लोक दोनों ही विगड़ जाते हैं। इसलिए श्रद्धापूवेंक आत्मज्ञान प्राप्त करके, संशय 
रहित होकर, साम्य भाव से भ्रपन्ती-अपनी योग्यता से संसार के व्यवहार करते 
रहना चाहिए । 


॥ चौथा अध्याय समाप्त ॥ 


अ्रथ पतचमोज्व्याथ: 
अज न उवाच 

संन्यास कर्मे्णा कृष्ण पुनर्षोर्ग व शंससि १ 

यच्छे यथ एतपोरेक तनन्‍्मे बृहि सुनिश्चितम्‌ !॥ १ ॥॥ 

सनन्‍्यासम्‌, कमेंणामू, कृष्ण, पुन, योगम्‌, थे, शससि, 
यव्‌, श्रेय", एतयो , एकम्‌, ततू, मे, बृहि, छुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
शजु ने मोल छि-- 

(कृष्ण) है कृष्ण ! झ्राष [कर्मणाम्‌) कर्मों के (संन्याप्तम्‌) सन्‍्यास की (चर) 
और (पुनः) फिर (योगम) कर्मयोग की भी (हांसक्ति) प्रशस़ा करते ही । 
(एलयो ) इन दोनो से से (एकल) एक (यत्‌) जो (छोथ:) ओयस्कर हो, (तत्‌) 
पढ़ (सुनिश्चितम्‌) प्रो तरह निश्चय करके [मे) मुर्े (ब्नुहि) कहिसे । 

कर्म-सन्यास की अपैक्षा कर्मयौग की श्रेष्ठता का भौर अधिक खुलासा कर- 
बाने के लिए शजु न की यह जिज्ञासा है | 

शी भगवानुवाच 
संन्यास: कर्मंघोगइच  निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु व्से्सन्यासास्कर्सपोगो विश्िष्यते॥ २ ॥ 
संन्यास , करमेंगोगग., चं, निश्वेषसकरी, उभौ, 
तथी', लु, कर्मेंससपाशातु, कर्मंथोण, सिशिष्यते)॥ २॥॥। 
श्री भगवान्‌ बोले कि--- 

(संन्यासः) भात्मज्ञान सहित सन्यास निष्ठा, (च) भौर (कर्मेषोंग ) ग्रात्म- 
ज्ञान सहित कर्ंग्रोग निष्ठा, (उच्चो) दोनो ही (थिश्लेवशकरों) स्ेपस्कर है 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक शान्ति देनेवाले हैं; (तु) परन्तु (तयो.) उन दोनो में से [ कपे- 
संग्यासात्‌ ) कर्मों के संन्यास को भ्रपेक्षा (कर्मेंघोगः) कर्मेयोग (विश्िष्यते) श्रेष्ठ 
है, क्योंकि इससे झाध्यात्मिक शान्ति के साथ-साथ शरीर की ग्राधिभौतिक आ्राव- 
इपकताओोी की भी पूर्ति होती है १ 
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ज्ञेय:ः स नित्यसंन्धासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 


निहेन्द्री हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥॥ ३ ॥। 
शेय:, सः, नित्यर्सन्यासी, यः, न, द्वेष्टि, न, कांक्षति, 
: निहेन्द्र,, हि, महावाहो, सुखम्‌, वन्धात्‌, प्रमुच्यते ॥ ३ ॥। 
(महाबाहो ) हे अजु न ! (यः) जो पुरुष अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तानुसार (न) 
न किसीसे (द्वेष्टि) द्वेप करता है, (न) न किसी बात की (फॉांक्षति) चाह रखता 
है; (सः) वह (नित्य संन्यासी) सदा ही संन्‍्यासोी (शेयः) समझा जाने 
योग्य है, (हि) क्योंकि (निद्वेंर्दर:) राग द्वेप आदि दृन्द्रों से रहित होने के कारण 
. वह (सुखम्‌) सहज ही (बस्घात्‌) कर्मों के वन्बन से (प्रमुच्यते ) मुक्त हो जाता 
है। 


सांख्ययोगों पृथरबाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: । 


एकरसप्यास्थित: सम्यगुभयोतिन्दते फलस्‌ ॥॥ ४ ॥। 
सांख्ययोगो, पृथक्‌, वाला, प्रवदन्ति, न, पण्डिताः, 
एकम्‌,श्रपि, आस्थितः, सम्यक्‌, उभयोः, विन्दते, फलम्‌ ॥ ४॥। 
(सांख्ययोगो) श्रात्मज्ञान युक्त संन्यास निष्ठा, और आत्मज्ञानयुकत कर्मयोग- 
निष्ठा को (बाला:) वेसमक लोग (पृथक्‌) अलग-अलग (प्रवदन्ति) कहते हैं, 
(न) न कि (पण्डिता:) अद्वेत वेदान्त सिद्धान्त के ज्ञाता विद्वान्‌ लोग, क्‍योंकि 
दोनों में से (एकम्‌) एक में (क्रषि) भी (सम्यक्त) अच्छी प्रकार यथार्थ रूप से 
(आरास्थित:) स्थित होने वाला, (उभयो:) दोनों के (फलम्‌) फल को (विन्दते) 
प्राप्त होता है, श्र्थात्‌ आध्यात्मिक सुख शान्ति प्राप्त कर लेता है । 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्था्े तथोगेरपि गस्पते। 


एके सांख्यं च योगं चर यः पदयति स पश्यति ॥ ५४ 
यत्‌, सांख्ये:, प्राप्यते, स्थानम्‌, ततू, योगे:, अपि, गम्यते, 
एकमू, सांख्यम्‌, च, योगम्‌, च, यः, पश्यति, सः, पश्यति ॥ ५॥ 


(सांउपें:) सांख्य सिद्धान्त के अनुयायी संन्यासियों द्वारा (यत्‌) जो 
(स्थानम_) स्थिति (प्राप्यते) प्राप्त को जाती है, (योगेः) कर्मयोगियों हारा 
(अ्रपि) भी (तत्‌) वही (गम्यते) प्राप्त की जाती है। (य:) जो आत्मानुभवी 
पुरुष (सांड्यम_) सांख्य सिद्धान्त की संन्यास निष्ठा, (च) और (योगम_) श्रद्वेत 
वेदान्त सिद्धान्त की कर्मयोग निष्ठा की (एकम_) एकत्ता (पश्यत्ति) देखता 
अर्थात्‌ समभता है, (सः:च) वह ही (पश्यत्ति ) देखता है, श्र्थात्‌ जा इनमें श्रभेद- 
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दर्शी है, वही यथायेदर्शी है । 
संभ्यासस्तु महाबाही दु खमाप्तुमयोगतः । 
योगदुक्ती मुनिक्वद्या न चिरेणाधिंगच्छति ॥ ६ 
सन्‍्यास-, तु, महाबाहो, दुःखभू, आप्तुम्‌, भ्योगत , 
योगयवत मुनि', भ्रेह्मां, नचिरेण, प्रधिंगच्छति ॥ ६ ।! 
(तु) परन्तु (महाबाहो) हे अजू न ! (अ्रघोगत ) कर्म-धोंग के बिना, शरीर 
की प्राकृतिक झरावश्यरताएँ पूरी न होने के कारण, (सन्यारा ) सन्यास को (झशाध्तुम) 
प्राप्ति (दु खम) दुस रूप है । (योगयुव्त,) समत्वन्योग मे जुडा हुम्ना कर्मयोगी 
(मरति ) विचारशोल पुरुष (बह्म) ब्रह्म भाव के परमानरद को (नचिरेण) तत्काल 
ही (भ्रधिगतछलि) प्राप्त हो जाता है 
योगयुक्ते विशुद्धणा विशितात्मा जितेन्द्रियः १ 
सर्वमृतात्मभूताहमा फुर्वेस्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
योगयुक्‍्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा जित्ेन्द्रिय 
सर्वेभूतात्म भूतात्मा, कुर्बनू, अपि, ने, लिप्यते॥७॥ 
(बोगयुकत ) सबकी एक्ता के साम्य भाव में जुडा हुआ, (विजितात्मा) मन 
पर विजय प्राप्त, [जितेन्द्रिय ) जितेन्द्रिय, (विशुद्धात्मा) विज्वुद्ध अन्त.करण 
बाला समत्व-्योगी, (सर्वेभूतात्म-धुत्तात्मा) सम्पूर्ण भूत प्राणियों की ग्रात्मा के साथ 
अपने प्रात्मा की एकता का अनुभव करता है; इसलिए वह (कुर्बनू) सब प्रकार के 
कर्म करता हुआ (अपि) भी (न लिप्यते) उनमे लिपायमान नहीं होता, श्रर्थात्‌ 
प्रभेद दृष्टि हो जाने से उसको दूसरो से ग्रनग अपने व्यवितत्व का अहकार नही 
होता, इसलिए सब व्यवहार करता हुआ्ला भी वह झकर्त्ता ही रहता है । 
सगति--साझ्य सिद्धान्त के अनुसार चातुर्वेण्यं व्यवस्था के घर-गृहस्थी के सब 
काम-धन्ये छोदकर कैवल प्रात्मज्ञान की चर्चा और आत्म चिन्तन मे लगे रहने को 
सन्यास निष्ठा , भ्रौर अद्वत वेदान्त सिद्धान्तानुसार चातुवेण्य ब्यवस्था के घर-गृहृस्थी 
के कतेंब्य कर्म, सबकी एकता के आात्मज्ञान युवत साम्यभाव से, लोक सप्रह के लिए 
करते रहने को कर्मंगोग निष्ठा, इस दोनों में कौन-सी अधिक स्ेयस्कर है, इस 
ग्राशय की अजू न की जिज्ञासा के उत्तर मे भगवान्‌ कहते हैं कि केवल आध्यात्मिक 
शान्ति प्राप्त करने की दृष्टि से तो झ्ात्मज्ञान युक्‍त सन्यास निष्ठा और झात्म॑झ्ञात 
शुबत कुर्षपोश निष्ठा दोनो ही श्रेयस्कर है, परन्तु इन दोने से से कम्ेपोग निष्ठा 
की विशेषता है, क्योकि इसमे आध्यात्मिक शान्ति के साथ आधिभौतिक अभख्युदय 
भी होता है, जिसके बिता सनन्‍्यासो और गृहस्थी दोनों का जीवन निर्वाह मही हो 
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सकता । सच्चा संन्‍्यासी तो वह है, जो भश्राध्यात्मिक निःश्रेयस और आधिभौत्तिक 
प्रभ्यदय दोनों के ग्रहण और त्याग के इन्द्दों में राग श्रथवा द्वेष नहीं रखता चाहे 
वह संनन्‍्यासी के स्वांग में लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान का सद्पदेश देने की समाज 
सेवा करे, अथवा गहस्थी के स्वांग में चातुवेण्यें व्यवस्थानुसार श्रपन्ती योग्यता के 
कर्तव्य कर्म करने द्वारा समाज की आवश्यकताएँ पूरी करने में योग देता रहे। दोनों 
श स्थिति एक समान है। आत्मज्ञान दोनों को एक समान होता है; स्वांग दोनों 
ही के एक समान कल्पित होते हैं और आत्मानन्द दोनों को ही एक समान प्राप्त 
होता है। इस दृष्टि से आत्मज्ञान सहित कमेंयोग और आात्मज्ञान सहित सांख्ययोग 
अर्थात्‌ संन्यास में कोई अन्तर नहीं है; परन्तु चातुवेयं विहित कर्म किये बिना न 
तो घर-गृहस्थी का जीवन निर्वाह हो सकता है श्रीर न संन्‍्यासी का । जीवन के 
आवश्यक पदार्थ प्राप्त हुए बिना संन्यास निष्ठा दुःख रूप हो जाती है। गृहस्थाश्रम 
में सव लोगों के साथ अपनी आत्मीयता का अनुभव रखते हुए, श्रपनी योग्यता के 
कतेव्य कर्म लोक-संग्रह के लिए किये जाते हैं, जिनसे स्वयं कर्म करने वाले की 
झौर समाज की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं ॥ उसके कम, अकर्म रूप होते हैं ॥ उसको 
किसी दूसरे पर निर्भर रहना नहीं पड़ता । श्रतः वह परतन्त्रता के बन्धनों से मुक्त, 
परमात्मभाव के परमानन्द में स्थित रहता है। 
नेव किचित्करोमीति युक्‍तो मन्येत्‌ तत्ववित्‌ । 
पह्यंश्ृण्वन्स्पुद् जिप्लन्तश्तन्गच्छन्स्वपंइ्बसन्‌ ॥॥ ८-॥॥ 
प्रलपन्विसुजन्गुह्लन्तुन्सिषन्निधिषन्तपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेथु वर्तेन्च इति धारयन्‌ ॥ 
न, एवं, करिचितू, करोमि, इति, युक्‍तः, मन्येत्‌, तत्त्ववित्‌, 
पर्यनू, श्यृण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिप्रननू, अश्नन्‌, गरच्छन्‌, स्वपन्‌ 
- 'इवसन्‌, प्रलपन्‌, विसुजन्‌, गृह्नन्‌, उन्मिषन्‌ू, निमिषन्‌, अपि, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेपु, वततेन्ते, इति, घारयन्‌॥ ८-९ ॥ 
(तत््ववित्‌) तत्त्व को जानने वाला (युक्त:) समत्व-योगी (पदयन्‌) देखता 
हुआ, ('रृण्चन्‌) सुनता हुआ, (स्पृशन्‌) स्पशे करता हुआ, (जिश्लन्‌) सूँघता हुआ, 
.(अब्नन्‌ ) खाता हुआ, (गच्छन्‌) चलता हुआ, (स्वपन्‌) सोता हुआ, (इचसन्‌) 
इवास लेता हुआ, (प्रलपन्‌) बोलता हुआ, (विसूजन्‌) छोड़ता हुआ, (गहन) 
ग्रहण करता हुआ, (उन्मिषन्‌) आँखों को खोलता हुआ और (निभिषन्‌) मीचता 
हुआ (श्रषि) भी, सवके साथ अ्रपनी एकता के ज्ञान के कारुण (एवं इति) यह 
ही (मन्येत्‌) मानता है कि व्यक्तिगत रूप से (किचित्‌) मैं कुछ भी (न) नहीं 


£ ॥॥ 
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(करोमि) करता हूं; (इश्द्रिघाणि) इन्द्रियाँ ही सप्ष्टि प्रकृति के तियम अनुसार 
(इन्द्रियार्थघु) भ्रपने-प्रपने विषयों मे (बर्सस्ते) वर्त रही है, (इति घारपत्‌) यह 
धारणा रखता है । 

ब्हमण्पाधाय कर्माणि सद्भू त्यकत्वा करोति य. । 


लिप्पते मल स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०)१ 
ब्रद्मणि, आाधाय, कर्मामि, सद्भम्‌, स्यवत्वा, करोत्ति, थ', 
लिप्पते, न, स', पापैन, पद्मपतन्नमू, इव, श्रम्भसा ॥१०॥ 


(ये) जो पुरुष (संगम) व्यक्तिगत स्वार्ध की भ्रासवित (त्यक्त्वा) छोड़कर, 
(ब्रह्मणि) सर्व व्यापक बहा से [झाषाय) श्र्पण करके, अर्थात्‌ समष्टि समाज 
की सुब्यवस्था रूप लोक सग्रह के लिए (कर्माणि) कर्म (करोति) करता है, (स. ) 
वह पुरुष, (प्रम्भसा) जिस तरह जल में (पद्मपत्रम्‌) कमल का पत्ता नहीं भीयता, 
(इंव) उसी तरह (पापेन) पाप से (न लिप्चते) लिपायमात नहीं होता । 

कायेस मतसा बुद्धया केवर्लैरिन्द्रिय रपि । 
सोशिन: कर्म कु्देन्ति सह त्यवत्वास्मशुद्धये ५११७ 
कायेन, भनसा, बुद्धवा, केवल, इन्द्रिय, अपि, 

योगिन , कम, कुवृन्ति, संद्धम्‌, श्यकत्वा, आ्रात्मशुद्धये ॥११॥। 

(यौगिन ) समत्व-योगी लोग (सद्भम्‌) ब्यवितगत स्वार्थ की श्रासकित को 
(व्यवत्वा) त्यागकर, (झात्म-शडमे) झ्न्त:करण को ईत भाव रूपी मैल से शद्ध 
रखने के लिए, ( कायेन) शरीर से, (सनसा ) मन से, (डुड्धया) बुद्धि से, और (केवल ) 
केवल (इन्द्रिये ) इन्द्रियों से (थार) भी (कम) के (कुबेन्ति) किया करते हैं । 

युक्त. फर्म फू त्थकत्वा शान्तिसाप्नोतिनेप्ठिकीस । 


अयुक्तः क्रामकारेण फले सबक्‍तो मनिबध्यत्ते ॥१२७ 
ग्ुक्‍्त , कर्मेफलम्‌, स्यवत्वा, द्ान्तिम्‌, भ्राप्मोति, नैष्ठिकी मु, 


अयुकत., कामकारेण, फले, सकतः, निबध्यतते ॥१२॥ 


[युफ्त"') सबकी एकत्ता के साम्य भाव में स्थित कर्मयोगी (कर्मफलम्‌] 
व्यविदगत स्वार्थ के क्मफल को (ह्यकत्वा) व्यागकर, (नेष्ठिकीस्‌) सदा बनी 
रहने वाली पूर्ण ( झान्तित ) शान्ति को [ श्राष्नोत्ति ) प्राप्त होता है, परन्तु 
(अपुकत ) समत्वन्योग रहेत स्वार्थी पुरुष (फले सकत-) फल में आसकते होकर 
(कास कारेण) व्यवितगत स्वार्थ की कामनाशों के कारण (तिबध्यतें) बन्धता 


है । 


श्ड 
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सर्वेकर्माणि सनसा संत्यस्पास्ते सुर्ख वशी। 
नवहारे पुरे देहो नैद कुर्वेन्त कारयन्‌ ॥१३॥ 
सर्वकर्माणि, मनसा, संन्‍्यस्यथ, आस्ते, सुखम्‌, वश्ी, 
नवद्वारे, पुरे, देही, न, एवं, कुवेनू, न, कारयन्‌ ॥१३॥ 
(घज्ी) अन्त:करण और इन्द्रियों को वश में रखने वाला (देही ) देह घारी, 
आत्मज्ञानी समत्व-योगी (सनसा) मन से (सर्वकर्माणि) सब कर्मों को (संन्‍्यस्य ) 
त्यागकर श्र्थात्‌ आसक्ति रहित होकर, (न एव) न तो कुछ (कु्वेन्‌ ) करता हुभ्ा, 
(न) न (कारयन्‌) करवाता हुआ (नवह्ारे) नवद्वारों वाले (पुरे) शरीर रूपी 
नगर में (सुखम झास्ते) आनन्दपूर्वेक स्थित रहता है। 
त क॒त्‌ त्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः। 
न कर्मफलसंयोगं॑ स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥। 
न, करत त्वमू, न, कर्माणि, लोकस्य, सृजति, प्रभु, 
न, कर्मफलसंयोगम्‌, स्वभाव:, तु, प्रवतेते ॥ १४॥ 
(प्रभु:) परमेश्वर (न) न तो (लोकस्य) लोगों के (करत त्वम्‌) कर्तापन को, 
(न) न (कर्माणि) कर्मों को, (ब) न (कर्मफल संयोगम्‌) कर्मो के फल के संयोग 
को (सृजति) रचता है, (तु) किन्तु (स्वभावः) सबका अपना-अपना स्वभाव ही 
(प्रवत्तेते) बते रहा है । 
लादते कस्यचित्पापं न चेव सुकृत॑ विशु । 
अज्ञानेचादुत ज्ञान तेन सुह्लन्ति जन्तव: ॥ १५॥ 
न, आदत्ते, कस्पचित्‌, पापम्‌, न, च, एव, सुकृतम्‌, विभु:, 


अज्ञानेन, आवृतम्‌, ज्ञानमू, तेन, मुह्यन्ति, जन्तवः ॥ १५॥ 


(विभुः) सर्वव्यापी, सबका झात्मा-परमात्मा, (न) न (कस्यचित्‌) किसी 
के (पापम्‌) पाप को (च) और (न) न (सुकृतम्‌) पुण्य को (एवं) ही (श्रादत्ते ) 
लेता है। (अज्ञानेन) अज्ञान से (ज्ञानम_) ज्ञान (झावृतम_) ढका हुआ है, (तेन) 
जिससे (जन्तव:) सब जीव (म्‌ झ्यन्ति)मोहित हो रहे हैं, अर्धात्‌ अज्ञान के कारण 
लोग अ्म में पड़े हुए हैँ कि हमसे भिन्‍्न परमेदवर हमारेद्वारा अच्छे-बुरे कमें 
करवाता है । ॥ 

संगति--श्लोक ८ से १३ तक में कहा है कि श्रात्मश्ञानी समत्व-योगी सब 
कुछ करता हुआ भी यह मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, श्रतः वह कर्मों के 

वन्धन से नहीं बेंघता; इससे कोई यह नहीं समभे कि अज्ञानी लोगों की तरह 
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आत्मज्ञानी भी यही मानता है कि सब कुछ करने कराते धाला तो कोई अलग 
ईइबर हैं, मैं तो उसका एक हथियार-मात्र हूँ, वह जो कुछ करथधाता है, वही मैं 
करता हूँ । इसलिए भगवान १४-१५ इलोको मे स्पष्ट करते हैँ विः ईश्वर, लोगो से 
अलग रहता हुभ्आा उनसे किसी प्रकार का कर्म नही करवाता, न॑ किसी को अच्छे 
घरे कर्मों का फल देता है शोर न किसी के पाप-पुण्य की जिम्मेवारी लेता है, किस्तु 
लोग अपने प्रज्ञान के कारण, व्यष्टि भाव से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कर्म करते 
हैं प्रौर उनकी स्वाभाविद प्रतिक्तिय/ एप फल शोगते हैं । सबदा ऋत्मान्परमात्मा 
सदा असग शभौर विनिप्त रहता है। यद्यपि वह सबमे झ्रोत-प्रोत भरा हुआ सबकी 
सत्तायुवत करता है, उस सर्वात्मा की सत्ता के प्राधार परही झ्णिल विश्व के 
अच्छे-बुरे व्यवहार चल रहे है, परन्तु कसी व्यवित विज्ञेप के कर्मों का कर्तापन 
उसमे नही होता, क्योकि सब कुछ बहू एक और सम होने के कारण भ्रच्छे और 
चुरे दोतों विरोधी भाव आपस मे मिलकर सम हो जाते है, एक का भी ग्नलग 
अत्तित्त नही रहुता। झात्मज्ञानी समत्व-योगी की स्थिति उसी सर्वात्म भाव की 
होती है, इसलिए बह अपती सत्ता से, शरी र-मन-बुद्धि और इन्द्रियों द्वारा ससार 
चक्र को चलाने के लिए, सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी उनसे अतिप्त रहता 
है, वयोकि कमे करने मे उसका व्यप्टि भाव, और उनसे होने वाले फल में उसके 
व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति नही रहती। उसकी स्थिति सबके भीतरी एकता 
रूप परमत्तत््व परमात्मा मे रहती है । हे 
ज्ञानेन तु तदज्ञामं येषां नाशितमात्मन: । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं. प्रकाशबति तत्परम्‌ ॥ १६ ७४ 
ज्ञानिन, तु, ततू, झज्नानम्‌, येषाम, नाशितम्‌, आत्मत:,, 
तैपाम्‌, झादित्यवत्‌, ज्ञानमू, प्रकाशयत्ति, तत्परम्‌ ॥ १६ ॥॥ 

(तु) परन्तु (येषाम) जिनके (प्रात्मत ) अन्त करण का (क्र) बह 
(प्रज्ञानम) अ्रज्ञान, (ज्ञानेन) आत्मज्ञान द्वारा (नाशितम_) नष्ट हो गया है, 
(तेघाम ) उनका (ज्ञानम_) ध्रात्मज्ञान (भ्रादित्यचत्‌) सूर्य की तरह (ततत्परस ) 
उस परमतत्त्त परमात्मा को अपने श्र सबके ग्रन्दर (भ्रकाशयति ) प्रकाशता 
है भर्थात्‌ भ्रनुभव कराता है। 

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्यरायणा: 

गच्छन्त्मपुनराय॒त्ति. ज्ञापनिध तकल्तया: 
तद्बुद्धय , तदात्मान , तन्निष्ठा , तत्परायणा , 
गच्छन्ति, अपुनरावृत्तिमू, ज्ञाननिधृदकल्मपा: || १७१ 


| 
!)। १७ ॥। 
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(तद्बुद्धयः) जिनकी बुद्धि में, सब में रहने वाले उस परमतत्त्व का निरंचय 
हो जाता है, (तदात्मान:) जो उस परमतत्त्व को अपना श्रात्मा अनुभव करते हैं, 
(तन्निष्ठा) उसी में जिनकी दृढ़ स्थिति हो जाती है, (तत्परायणा:) उसी के 
परायण श्र्थात्‌ तद्रप हो जाते हैं, तथा (ज्ञावनिधूं तकल्मघाः ) जिनका हैत भाव 
रूपी मल, उक्त आत्मज्ञान से धुप गया है, वे (अपुनरावृत्तिमू) न लौटने वाले 
परम पद को श्रर्थात्‌ अविनाशी परमावन्द को ( गच्छान्ति) प्राप्त होते हैं । 

विद्याविदयसंपस्ने ब्राह्मण गधि हस्तिनि। 


शुति चेव इवपाके च पण्डिताःसमलदशितः ॥ १८ 0 
विद्याविनयसंपन्ते, ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, 
शुनि, च, एव, इवपाके, च, पण्डिता:, समर्दाशिनः ॥। १८ )॥ 
(पण्डिता:) आात्मज्ञानी समत्व-योगी लोग, (विद्या विनयसंपस्ने) विद्या और 
विनय युक्त (ब्राह्मण) ब्राह्मण में, (चल) तथा (गषि) गो, (हस्तिनि) हाथी (च) 
और (एव) उसी तरह (शुनि) कुत्ते, तथा (इवपाके) चाण्डाल में (समदशिनः) 
समदर्शी होते हैं, अर्थात्‌ ऊँच, नीच, श्रच्छे, बुरे सब में एकता और समता का अचु- 
भव करते हैं । 
इह्ैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थित सवः । 


निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्पादज्ह्मणि ते स्थिता: 0 १६ ॥ 
इह, एवं, ते;, जित:, सर्ग:, येषाम्‌, साम्ये, स्थितमू, मनः, 
निर्दोषम्‌, हि, समम्‌, ब्रह्म, तस्मात्‌, ब्रह्मणि, ते, स्थिता: ॥ १६ ॥। 
(सैषाम) जिनका (सतः:) मत (सास्ये) उपर्युक्त समता के भाव में 
(स्थितम्‌) स्थित है, (तै:) उनके द्वारा (इह) इस जीवन में (एब) ही (सर्ग:) 
सम्पूर्ण संसार (जित:) जीत लिया गया है, (हि) क्योंकि (ब्रह्म) सब का आत्मा- 
ब्रह्म (निर्दोषम) निविकार, और (समम्‌) सम है, (तस्मात्‌) इसलिए (ते) वे 
(ज्रह्मणि) सर्वात्म-भाव रूप ब्रह्म में ही (स्थिता:) स्थित रहते हैं। 
ले प्रहृष्येत्मियं प्राप्प नोहिजेत्पाप्प चारपरियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढों क्षद्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
न, प्रहुष्पेत्‌, प्रियम्‌, प्राप्य, स, उद्विजेत्‌, प्राप्य, च, अप्रियम, 
स्थिरवृद्धि,, असंसूढः, बरहावितू, बरहाणि;। स्थित्तः॥ २० ॥] 
(प्रियम्‌) जो अच्छे लगने वाले प्रिय बनावों के [प्राप्य) संयोग होने पर 
(न प्रहुष्पेत ) विशेष हृपित नहीं होता, (च) और (अप्रियम्‌) घुरे लगने वाले 
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अग्रिय बनावों के [प्राप्य) सयोग होने पर (न उद्विलेत ) उद्विग्न नहीं होता, 
भर्थात्‌ अनुकूलता-प्रतिकूलता मे सम वता रहता है,व ह (स्थिरबुद्धि.) स्थिर बुद्धि, 
(असंमूढ,) मोह रहित, (ब्रह्मदित्‌ ) ब्रह्मवेत्ता पुरुष (ब्रह्मणि) ब्रह्म में, अर्थात्‌ 
सर्वात्म-परमात्म भाव में (स्थित) स्थित रहता है । 
बाह्मस्पशेष्वसबतात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्‍तात्मा. सुखमक्षयमदनुते ॥ २१ ॥ 
बाह्मयस्पशपु, अधक्‍्तात्मा, विंन्दति, आत्मनि, थत्‌, सुखम, 
सः, . ब्रह्मययोगयुत्तात्मा, सुख, अध्षयमू, अशझ्नुते ॥ २१॥॥ 

(बराह्मस्पशंषु) बाहरी भेदो के अलग-अलग बनावो के सम्बन्धों से (भस- 
क्तीत्मा) आसतकिति रहित भ्नत करण वाला पुरुष, ( भ्रात्मनि) अपने भ्न्तरात्मा मे 
(पत ) जो (सुखतम) आनन्द है, उसको (विन्दति) प्राप्त होता है; (स) बह 
(बहायोगयुक्‍तात्मा) सर्वात्म-ब्रह्म भाव में स्थित समत्व-योगी (ग्क्षयम्‌) प्रक्षय 
(सुखभ्‌) आनन्द का (अइनुते) झनुभव करता है । 

ये हि संस्पशेजा भोगा दु खयोनय एव ते। 

आध्यन्तवन्त' कौन्तेय न तेपु रमते बुधः ॥ २२॥ 
ये, हि, सस्वशेजा , भोगा., दु खयोनय , एवं, ते, 
आय्यन्तवन्त, कॉन्तेय, न, तैपु, रमते, बुध, ॥ २२ ।॥। 

(हि) क्योकि (ये) जो (संस्पशजा ) बाहरी सम्बन्धो से उत्पन्न होने वाले 
(भोगा )भोग हैं, (ते) वे (दु.लथोनयः एव) दु.ख के ही कारण हैं, औौर (प्राद्यन्त- 
घन्त ) श्रादि-अन्त वाले झर्थात्‌ भ्रतित्य हैं। (फोम्तेय) हे श्र्जुन ! (बुध ) ब॒द्धिमान्‌ 
पुरुष (तेष ) उनमे (न रमते) प्रीति नही रखता । 

दक्‍्मोतोीहैय यः सोढूं प्रावशरीरविसोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोजूवं॑ वेग स युवतः स सुखी नरः ॥ रच ॥ 

इकक्‍नोति, इहू, एव, य*, सोद्म्‌,प्रांक, शरीरविमोक्षणात, 
कामक्रोधोद्भ वम्‌, वेगम्‌ू, सः, युक्त", स*, सुली, जज २३॥। 

(ये ) जो मनुष्य (इह) इसी जन्म मे (शरीरविभोक्षणात्‌) शरीर छूटने से 
(प्रा) पहले (एव) ही (कामक्रोघोडूबम्‌) काम और क्रोध से उत्पन्न होने 
वाले (बेगम) देग को (सोदुपू) सहन करने मे (शक्मोति) समर्च है, अर्थात्‌ काम, 


क्रोंघ को जिसने जीत लिया है, (स*) वही (युक्त ) समत्व-योगी है, (स.) वही 
(सुो नर.) सुखी मनुष्य है । 
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योधन्तः सुखो$च्तरारामस्तथान्तज्योंत्तिरेव यः । 


स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बरह्मभृतोईषघिगच्छति ॥ ए४ ॥ 
यः, अन्तःसुख:, अन्तरारामः, तथा, अन्तज्योति:, एव, यः, 
सः, योगी, ब्ह्मनिर्वाणम्‌, बरह्मभूतः, अधिगच्छति ॥ २४॥। 

(य:) जो पुरुष (अ्रन्त:सुख: एव) बाहरी भिन्‍नता के बनावों में आ्रासक्ति व 
रखकर, सबके भीतरी एकता स्वरूप अन्तर आत्मा में ही आनन्द का अनुभव 
करता है, (अन्तराराम:) अन्तर आत्मा में ही आराम पाता है, (तथा) तथा 
(य:) जो (भ्नन्तर्ज्योति:) अन्तर आत्मा ही से प्रकाश पाता है; (सः) वह 
(बकह्मसूतः) बहा स्वरूप (योगी) समत्व-योगी (ब्रह्मनिर्वाणम्‌) ब्रह्मनिर्वाण पद 
को (भ्रधिभच्छति) प्राप्त होता है। 

लभन्‍ते बह्मनिर्बाणमुषय: क्षीणकल्सषाः । 
छिन्नद्ेधा यतात्मान: सर्वेभूतहिते रता: ७ २५ ७ 
लभस्ते, बरह्मनिर्वाणम्‌, ऋषयः:, क्षीणकल्मघा:, 
छिन्तहधा:, यतात्मान:, सर्वभूतहिते, रता:।॥२५॥। 

(छिन्नहघा:) जिनका द्वेत भाव मिट गया है, (क्षीणकल्मका:) जिनके पाप 
नष्ठ हो गये हैं, (यतात्मान:) जिन्होंने भ्रन्त:करण वश में कर लिया है, (सर्वेभूत- 
हिते रता:) और जो सब भूत प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, (ऋषय:) वे 
आत्मदर्शी ऋषि लोग (बह्मनिर्वाणमु) ब्रह्मनिर्वाण पद को ( लभस्ते) पाते हैं 

कामऋोधवियुक्तानां यतीवां यतचेतसाम्‌ । 

अभितो बह्मनिर्वाणं वर्तेते विद्वितात्मनाम्‌ !। २६ ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानामू, यतीनामू, यतचेतसाम्‌, 
श्रभित:, ब्हानिर्वाणम्‌, वतंते, विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥। 

(कामफ्रोधधिपुस्तानामु) काम और क्रोध से रहित, (यतचेतसामु) वच्ग में 
किये हुए चित्त वाले, (विदितात्मताम्‌) आत्मज्ञान सम्पन्न (यतीनाम्‌ ) ज्ञानी 
पुरुषों के लिए, (ब्रह्मनिर्वाणम्‌) ब्रह्म निर्वाण पद (अआसत:) साक्षात्‌ ही (चर्ततते) 
प्राप्त है । 

स्पर्शान्क्वत्वा वहिर्वाह्यांस्चलुश्चेवान्तरे अ॒बो: । 
भाणापानों सस्ो कृत्वा नासाध्यन्तरचारिणों ॥ २७॥ 
स्पर्शान्‌, कृत्वा, वहि:, वाह्यान्‌, चक्षु, च, एव, अन्तरे, अ्रुवो:, 

भ्राणापाना, समौ, कूत्वा, नासाम्यन्तरचारिणों ।] २७ || 


६५ गीता का समत्व-योग---अ* ४ 


(बाह्यान्‌) बाहर के (स्पर्शान्‌) सस्बन्धो को (बहि.) बाहर (एवं) ही 
(छत्वा) करके, (च) भी र (चक्षु) नेत्रों की दृष्टि को (अबो ) भूकुटी के [ झन्तरे) 
बीच में स्थित करके, तथा (नासान्यन्तरचारिणों) नासिका भे विचरने वाले (प्राणा- 
पानो) प्राण भौर अपानवायु को (सझौ) सम (छुट्शए) करके ; 

यतेज्थियमनोबद्धिमुनिर्मेक्षपरायणः । 

विगतेच्छाभयक्रोधी यः सदा मुक्त एवं सः ॥ २८ ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि,, मुनि', मोौक्षपरायण., 
विगतेच्छाभयक्रोध , यः, सदा, मुक्त., एवं, स* ।। २८ ॥। 

(फतेन्द्रियमनोबुद्धि | इन्द्रिणाँ, सन और वुद्धि को अपने वश में करने वाला 
(मोक्षपरायण,) मोक्ष परामण (मुनि ) समत्व-योगी (पघ.) जो (विगतेच्छाभ यक्री व) 
लाह, भय और कोध से रहिन है, (स*) वह (सदर?) सदा (सुक्‍त) मुक्त (एव) 
ही है। 

भोकतारं यज्ञतपर्सतां सर्बलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृई सर्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥ २६ ॥ 
भोक्‍तारम्‌, यज्ञतपसाम्‌, सर्वेलोकमहेद्वरम्‌, 

सुहृदम, सर्वेभूतानाम्‌, ज्ञात्वा, माम्‌, शॉन्तिम्‌, ऋच्छाति ॥ २६ ॥। 

(मास) सबके अपने भ्राप, सबके श्रात्मा स्वरूप मुझको, (य्तयसाम) यज्ञ 
ओर तपो का (भोकतारम्‌) भोगने वाला, (सर्वलोकमहेश्वरम) सम्पूर्ण लोकों का 
महान ईश्वर, तथा (सर्वभूतानाम्‌) सब भृत्त प्राणियों का (सुहृदण) सुहृद अर्थात्‌ 
प्यारा भन्तरात्मा (ज्ञास्वा) जानकर, समत्व-योगी (शास्तिम्‌) शार्ति को (ऋच्छति) 
प्राप्त होता है । 

संगति--आरत्मज्ञानीं संमत्व-योगी छोटे-बडे, कअँच-नीच, स्त्री-पुरुष, मनुष्य- 
पच्यु कझ्रादि सब को ग्रपने आत्मा क्के द्दी ग्रनेक रूप घमभता है, इसलिए उसको बद्धि 
में सबके प्रति समता का भाव रहता है। यद्यपि प्रलग-अलग शरीरो के ग्रणो की 
सिन्‍्नता और विपमता का वह अनुभव करना है, ग्रौर उतको झलग-पलग योग्यता 
के ग्तुसा< ही दह उनके साथ धयायोग्य समता का व्यवहार करता है, परन्तु 

धरीरो के बाहरी बचावों के सम्बस्धो और भिन्‍नदाओं को वह निरन्चर बनने- 
मिटनेवाले और परिवर्ततशील भनुमव करता है, इसलिए उनकी वह कोई महत्व नही 
दैवा। सब के भीतर रहने वाले एक और सम प्रात्मतत्व मे ही उसके अन्त.करण 
की स्थिति निरन्तर बनी रहती है । वह अनेकता मे एकता श्रौर एकता मे कल्पित 
प्रमेकदा का अनुभव करता रहता है पौर उसो से बह परमानन्द का प्रनुभव करता 


शाश्वत समाज-विज्ञान ६१ 


है। श्रेष्ठ पदार्थों तथा व्यक्तियों के संयोग से वह प्र फुल्लित नहीं होता और निद्ृष्ट 
पदार्थों त्तथा व्यक्तियों के संपोग से चुणा और इंघ करके उन्तका तिरस्कार नहीं 
करता, किन्तु वह सबके साथ उनके गुणों के अनुसार यथायोग्य बर्ताव करता हुआ 
सबका यथायोग्य छ्वित करने में लगा रहता है। वह इसी जन्म अर्थात्‌ इसी शरीर 
में काम, क्रोध, लोभ तथा मोह आदि के वेगों को जीतकर, सुख-दुःखादि दन्द्ों 


में सम रहता हुआ, ब्रह्म निर्वाण पद की मुकतावस्था के अनुभव में निमर्न 
रहता है। 


॥ पाँचवाँ आध्याय समाप्त ॥॥ 


8० गीता का समत्व-योग--अ्र * ५ 


(बाह्य) बाहर के (स्पर्शान्‌) सम्बन्धों को (बहिं ) बाहर (एव) दी 
(कृत्वा) करके, (चो और (चक्षु) नेत्रो की दृष्टि को (भ्रुवो ) भूकुटी के (झश्तरे) 
बीच में श्यित करके, तथा _नैप्तश्यन्तरचारिणों) नासिका मे विचरतसे वाले प्रश्णा- 
पानौ) प्राण भौर अ्पानवायु को (ससो) सम (कृत्ता) करके, 

यतेस्द्रियमनोब॒द्धिर्मू निर्मोक्षपरायणः १ 


विगतेच्छामयक्रीधो य- सदा सुकते एवं सः ॥ २८ ॥। 
पतेन्द्रियंमनोबुद्धि, मुनि, मोक्षपरासण., 
विगतेच्छाभपक्रीध , यः, सदा, मुकतः, एवं, सं. । २८ ।। 
(यतेन्द्रिपम्नोदुद्धि ) इन्द्रियोँ, मन और बुद्धि को ग्रपति वश में करने वाला 
(मोक्षपरायण ) सौक्ष परायण (सुनि ) समत्व-पोगी (म ) जो (विगतेच्छाभपतक्रो वः) 
चाहु, भय और जीघ से रहिएद है, (स-) वह (सदा) सदा (सुवत) सुबत (एंव 
ही है । 
भोकक्‍तारं यज्ञतपर्सा सर्वेलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृद सर्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्छति ॥ २६ ॥। 
भोकतारम्‌, यज्ञतपसा म्‌, सर्वलोकमहेइनरम्‌, 
सूहृदम, सर्वेभूवानाम्‌, ज्ञात्वा, भाम्‌, शान्तिम्‌, ऋष्छीति ।। २६ ॥॥ 
(सास सबके अपने आप, सबके प्रात्मा स्वछप मुभको, (यज्ञतप्स/र) यज्ञ 
भौर तपो का (भोकतारम्‌) भोगने वाला, (सर्वेलोकमहेश्व रस) सम्पूर्ण लोकों का 
महान्‌ ईबवर, तथा (सर्वेभुतानाम्‌) सब भूत प्राणियों का (सुहृदम्‌) सुहृद ग्रर्थात्‌ 
प्यारा भअन्तरात्मा (ज्ञात्वा) जानकर, समत्व-योगी (शान्ति म्‌] शान्ति को (ऋच्छधति) 
प्राप्त होता है । 
सगति--प्रात्मज्ञानी समत्व-योगी छोटे-बडे, ऊँच-नीच, स्त्री-पुरुष, मनुष्य“ 
पशु झ्ादि सब को अपने श्रात्मा के ही अनेक रूप समभता है, इसलिए उसकी बुद्धि 
मे सबके प्रति समता का भाव रहता हे । वद्धपि श्रलग-प्रलग शरीरी के शृणी की 
भिन्‍्तता और विषमता का वह श्नुभव करता है, श्रौर उनकी झलग-भ्रल्ग योग्यता 
के अनुसार ही वह उनके साथ यथायोग्य ख़मवा का व्यवहार करता है, परन्तु 
शरीरो के धाहरी बनावों के सम्बन्धो श्रौर भिस्दताओ को वह निरन्तर बनने- 
मिटनेवाले और परिवर्तनशी ल भ्नुभव करता है, इसलिए उनको बह कोई महत्व शी 
देता। सब के भीतर रहने वाले एक और सम श्ात्मतत्त्व मे ही उसके अन्त करण 
फी स्थिति निरन्तर बनी रहती है| वह झनेकता मे एकता भौर एकता में कल्पित 
झनेकता का ग्रनुमव करता रहता है और उसी मे वह परसानन्द का अनुभव करता 


घशाहइवत समाज-विज्ञान €्रे 


आरुछक्षो;, सुने, योगम, कम, कारणम्‌, उच्चते, 
योगारूढस्य, तस्य, एवं शर्मः, कारणम्‌, उच्यते ॥ ३॥। 

(योगस्‌) समत्व-योग में (क्लारुरक्षो:) आरूढ़ होने की इच्छा वाले (मुनेः) 
मननझील पुरुष के लिए, (कर्म) कर्म करता (फारणम्‌) कारण (उच्घते) कहा 
जाता है, भौर (तस्य एवं) उसही (योगारूढ़स्प) योगारूढ़ पुरुष के लिए, (शमः) 
मन का संयम (फारणस्‌) कारण (उच्यते) कहा जाता है । 

अर्थात्‌ कमें करने से समत्व-योग में स्थित होने की इच्छा उत्पन्‍्त होती है और 

मन का संयम करने से समत्व-योग में स्थित्ति होती है । 
यदा हि नेन्द्रियार्णणु न कर्सस्वनुषज्जतें १ 
सर्वसंकल्पसंन्धासी.. योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥) 
यदा, हि, न, इन्द्रियार्थेपु, न, कमेंसु, अनुपषज्जते ) 
सर्वेसंकल्पसंभ्यासी, योगारूढ:, तदा, उच्यते ॥४॥ 
(हि) क्योंकि (यदा) जब (न) न तो (इन्द्रियार्येषु) इन्द्रियों के भोगों में, 
(न) ते (फर्मेंसु) कर्मों में (श्रनुषज्जत्ते) आसक्त होता है, (त्तदा) तब (सर्वे- 
संकल्प संस्यासो) सानतसिक कामनाओं के सब संकल्पों का त्यागी पुरएष (योगा- 
रूढ:) योगारूढ़ (उच्यते) कहा जाता है। 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानसवसादयेत्‌ । 
आत्सेव हात्मनो बन्धुरात्मेज रिपुरात्मस: ॥ ५॥ 
उद्धरेतू, आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानस्‌, अवसादयेत्‌, 
आत्मा, एव, हि, आत्मन:,बन्धु:, आत्मा, एव, रिपु, आत्मन: )। ५ ॥। 
(आत्मनता ) सनुष्य, आप से (श्रात्मानम्‌) आपको (उद्धरेत्‌) ऊेचा उठावे, 
अर्थात्‌ आप ही अपना उद्धार करे; (ऋत्मानम्‌) आपको (न प्रवसादग्रेत्‌) गिरावे 
नहीं, अर्थात्‌ अपनापतत्न करे; (हि) क्योंकि, मनुष्य (झात्मा) आप (एवं) ही 
(झात्मन:) अपना उद्धार करनेवाला (बच्घु) मित्र है; और (पात्मा) आप 
(एवं) हो (शआ्रात्मनः) अपना पतन करनेवाला (रिपु) झत्र्‌ । 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मेवात्मचाजितः ॥ 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वतेतात्मेव शत्रुवत्त ॥ ६ ७ 
बन्दु:, आत्मा, भात्मन:, तस्य, येन, आत्मा, एवं, आत्मन:, जितः, 
अनात्मन:, तु, झज्ुत्दे, वें, आत्मा, एवं, शबरुवत्‌ ॥ ६ ४ 
(तस्य) उस (आात्मनः) अपने आप आत्मा का (श्रात्मा) वह आप (एच) 


अथ पप्ठोड्ब्याय: 
श्री भगवान उवबाच 
अनाशितः कर्मफर्ल कार्य कर्म करोति यः 
स संन्पासी ज् घोगी च मे भिरग्निर्ने चाक्रियः ॥ १॥॥ 
प्रनाश्चित, पर्मफतम्‌, कार्य, बर्म, करोति, १९५ 
से, सस्यायी, वे, योगी, च, न, निरग्ति , न, थ, धरतिय: ॥ ह ॥ 
थी भगवान्‌ बोले कि- 

(प ) जो पुरुष (फर्मफलस्‌) कर्म-फल का, प्रधत्‌ कर्म फरने में ब्यनिवगत 
स्वार्थ सिद्धि का [प्रदाश्चित ) लद्प न रसरर, (कार्यर्र्‌) प्रपने कर्तव्य (कर्म) 
कर्म (करोति) करता है, (स ) वही (पंन्पापी) सब्ता सन्‍्यासो है, (व) भौर 
बही [योगो) सच्चा कर्म-योगी है, (न) न कि (तिर्रान ) प्ग्ति रहित, भ्र्षात्‌ 
गृहस्थाश्रम को ध्यागने बाला, (घ) तथा (मं) न[(भ्रक्रिद ) कर्म छोड़कर निदम्मा 
बेठा रहने बाला (च) ही । 

यें संन्पाससित्ति प्राहुयोग त॑ विद्धि पाण्डव । 


ने छ्यसंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कइचन ॥ २॥। 
यम्‌, सन्यासम्‌, इति, प्राहु, योगम, तम्‌, विद्धि, पाण्डव, 
न, हि, भ्रसन्यस्तसकत्प, योगी, भवति, कइचन ॥ २॥। 
(पाण्डव) हे भजन ! (यम्‌) जिसकी (पंन्पासम्‌) सन्‍्यात (इति) ऐसा 
(प्राह) कहते हैं, (लम) उसोको (योगम्‌) कर्म-योग (विद्ठि) जान, भर्यात 
व्यकितिगत स्वार्थ की आसक्ति छोड़कर समता के भाव से कर्म करने का समत्व- 
सोग ही यथाये सन्‍्यास है; (हि) क्योकि (भप्तत्पस्त सकल्प ) भन से कामनामो 
के सकल्पो का त्याय किये बिना (कइ्चन) कोई भी बुरुष (योगो ) समरव-योगी 
(न) नही (अरब) होता * 
आादरुक्षोमुंने्येंग के कारणमुच्यते । 
योगारूदस्यप तस्येव शामः कारणभच्यते ॥ ३ ॥ 


शाश्वत समाज-विज्ञान धरे 


आरक्षोट, मुने,, योगमू, कमें, कारणम्‌, उच्यते, 
योगारूढस्य, तस्य, एवं शमः, कारणम्‌, उच्यते ॥ ३॥। 

(योगम्‌) समत्व-योग में (श्रारुरुक्षो:) आरूढ़ होने की इच्छा वाले (घुनेः) 
मतनशझील पुरुष के लिए, (कर्स) कर्म करना (फारणम्‌) कारण (उच्चते) कहा 
जाता है, भौर (त्तस्य एवं) उसही (योगारूढ्स्य) योगारूढ़ पुरुष के लिए, (शमः) 
मत का संयम (फारणम्‌) कारण (उच्यते) कहा जाता है। 

अर्थात्‌ कम करने से समत्व-योग में स्थित होने की इच्छा उत्पन्न होती है और 
मन का संयम करने से समत्व-योग में स्थिति होती है । 

यदा हि नेन्द्रियार्थेथू न कर्भस्वनुषज्जते 

सर्वेसंकल्पसंन्यासी. योगारूढस्तदोच्यते ऐ ४ ॥ 
यदा, हि, न, इच्द्रियार्थेपु, तन, कमसु, अनुषज्जते । 
सर्वेसंकल्पसंन्‍्यासी, योगारूढल,. तदा, उच्यते ॥४॥ 

(हि) क्योंकि (यदा) जब (न) न तो (इंच्ियायेंषु) इन्द्रियों के भोगों में, 

(न) न (कर्मंसु) कर्मों में (श्रनृषज्जते) श्रासक्त होता है, (त्दा) तब (सर्चे- 

संकल्प संन्यासी) मानसिक कामनाओं के सब संकल्पों का त्यागी पुएष (योगा- 

रूढ:) योगारूढ़ (उच्यते) कहा जाता है। 
उद्धरेदात्मनात्मानं. नात्मानसवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्ात्मनो बन्धुरात्मेब रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
उद्धरेतू, आत्मना, भ्रात्मानम, न, आत्मानम्‌, श्रवसादयेत्‌, 
आत्मा, एव, हि, श्रात्मन:, वन्धु:, आत्मा, एवं, रिपु, आत्मन: ॥ ५ ॥। 
(श्रात्मना) मनुष्य, आप से (प्रात्मानम्‌) आपको (उद्धरेत) ऊँचा उठावे, 
श्र्थात्‌ शाप ही अपना उद्धार करे; (श्रात्मानम्‌) आपको (न श्रवसादयेत्‌ ) गिरावे 
नहीं, भ्र्थात्‌ अपना पतन न करे; (हि) क्योंकि, मनुष्य (श्रात्मा) आप (एप) ही 
(आत्मन:) भ्पना उद्धार करनेवाला (चन्धु) मित्र है; और (स्रात्मा) आप 
(एव) ही (भ्रात्मनः) अपना पतन करनेवाला (रिपु) शत्रु॒। 
न्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मेब्ात्मनाजितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्र॒वत्‌ ॥ ६ ॥ 
बन्धु:, आत्मा, झत्मन:, तस्य, येन, आत्मा, एवं, आत्मनः, जित:, 
अनात्मन:, तु, शत्रुत्य, चर्तेत, आत्मा, एवं, शत्रुवत ) ६॥। 
(तस्थ) उस (पत्मन:) भ्रपने आप आत्मा का (श्रात्मा) वह आप (एच) 


ह्‌४ड थीता वा समत्व-योग-- प्र ० ५ 


हो (ब्धु) मित्र है, (येन) जिससे (अ्रात्मना) भपने-आप झारत्मा द्वारा प्र्धात 
अपनी बुद्धि से [आात्या) अपना मद [शित) जीत लिया गया है; (छु) परन्तु 
(अ्रयात्मनः) जिस अपने-प्राप झात्मा द्वारा, भपनी बुद्धि से भ्पना मन नहीं जीता 
गया है, (श्राश्मा) वह झार (एव) ही प्रपने (दाश्ुुवत _) शत्रु की तरह (शत्ुस्व 
चर्तेत) शत्रुता में चर्तता है । 
संगति--इलोक ५-६ का नात्पय यह है कि मनुष्य को ग्राप ही झपता उत्पान 
करमा चाहिए, प्रपनेन्धापफो गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाप ही भ्पना 
उत्थान करने वाला मित्र है प्रौर आप ही प्रपता पतन करनेवाला शत्रु है। जिसने 
ग्रपना भप्रन्त.करण बश मे कर लिया है, बह स्वय प्रपणा उत्यान करनेवाला मित्र 
है, परन्तु जिसका अऋन्‍्त कश्ण वश मे नही है, वह झा ही अपना पत्तन करनेदाल[ 
शत्रु है। अपने सिवाय दूसरा कोई अपना उत्वान करानेवाला या पतन करानेवाला 
नहीं है । 
जितात्मन: प्रशान्तस्यथ परमात्मा सम!हितः । 
शीतोष्णसुखदु:खेपु तथा! भानापमानयों: ७ ७ ॥॥ 
जितात्मन., प्रश्चान्दस्य, परमात्मा, समाहितः, 
शीतोप्णसुसदु लेपु, तथा, मानापमानयो. ॥ ७॥। 
(जितात्मन,) मन को बद में किये हुए (प्रशान्तत्प) पूर्ण शान्त पुरुष का 
(परमारषा) अन्तरात्मा, (ज्ञौतोष्ण सुखदु खेषु ) सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख (तथा) 


तथा (मानाप्सानयों ) मान-प्रपमान भ्रादि इन्दरों मे (समाहित ) सप्त, श्र्थात्‌ 
एक-सा बना रहता है । 


जशासचिज्ञानतुप्त (मा कूटस्यों बिजितेन्द्रिय: । 
युक्‍त इत्युच्यत्ते योगी समलोप्ठाइमकांचन: ॥ ८ 0 


ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा, कटस्पथ', भकिजित्तेन्द्रिय:, 
गुवत, इति, उच्यते, योगी, समलोध्ठाइमकाज्चन: ।॥ ८ ॥॥ 


[ज्ञार्नावज्ञान तृप्तात्मा) जिसका भन्तःक रण, झात्मज्ञान और लौकिक विज्ञान 
में तृप्त भर्थात्‌ निपुण है। (क्टस्थ:) जिसकी स्थिति सबके एकत्वभाव श्ात्मा 
मे अटल है, (विजितेन्द्रिय.) जिसकी इन्द्रियाँपूरी तरह जीती हुई हैं; तथा 
(समलोध्टाइसकाज्चन ) जिसके विचार मे मिट्टी, पत्थर और सोना समान है; 
(पोगी) ऐसा समत्व-योगी, (यूक्‍त) युक्त, अर्थात्‌ सबकी एकता के साम्यभाव में 
जुडा हुआ है, [इति) ऐसा (उच्चते) कहा जाता है । 


तु 


शाश्वत समाज-विज्ञान हर 


सुहस्मित्रायु दासीनमध्यस्थह्वेष्यवन्धुषु, 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विश्िष्यते | €£ 0७ 


सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य: बन्धुपु, 
साचुषु, अधि, च, पापेयु, समवुद्धिः, विशिष्यते ॥ 


(सुहृदू) आत्मीयजन, (मित्र) मित्र, (श्ररि) वेरी, (उदासीन) उदासीत, 
(मध्यस्थ ) मध्यस्थ, (द्वेष्य:) हेपी, (बन्धुषु)बन्घुजनों, (साधुषु) सज्जन पुरुषों, 
(व) और (पापेषु) दुष्टों में (भ्रपि) भी, जो (समब॒ुद्धि:) समान बुद्धि वाला 
है, वह (विद्विष्यते) अधिक श्रेष्ठ है । 

संगति--इ्लोक ७-८ और ६ में समत्वयोगी के अन्तःकरण के साम्यभाव 
की स्थिति का वर्णत किया गया है। सर्दी-गर्मी, सुख-दुख, मान-अपमान आदि 
इन्हों, और अधिक मूल्यवान्‌ सोना तथा कम पूल्यवान्‌ मिट्टी, पत्थर आदि पदार्थों, 
तथा अपने-पराये, शत्रु मित्र, सज्जन-दुर्जत आदि के सम्बन्ध में भी उसके अच्तः- 
करण का सन्तुलन एकसा बना रहता है। यद्यपि सुख-दुःख आदि दन्दों की अनु- 
कूलता-प्रतिकूलता, और अपने-पराये, शत्रु-मित्र, सज्जन दुर्जेन, सोने-मिट्टी आ्रादि 
के ऊपरी भेदों का अनुभव उसको भी साधारण लोगों की तरह ही नहीं, किन्तु 
उनसे भी अधिक होता है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों में निपुण होने के 
कारण उसकी अ्रनुभव शवित बहुत तेज हो जाती है, परन्तु आात्मज्ञान के साथ- 
साथ बाहरी संसार के पदार्थों के भौतिक विज्ञान में भी निपुण होने के कारण, वह 
सब इन्हों और वाहरी बनाओं की भिन्‍्नताओं को अन्योत्याश्रित और परिवरनंनशील 
समभता है। संसार के खेल में परस्पर विरोधी पदार्थ (हनद) आवश्यक और 
उपयोगी होते हैं। किसी परिस्थिति में कोई पदार्थ ञ्र थवा व्यक्ति अनुकूल प्रतीत 
होता है, और दूसरी परिस्थिति में वही प्रतिकूल प्रतीत होने लगता है; और किसी 
परिस्थिति में प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाते हैं। कभी अपने, पराये हो जाते हैं ; 
तो कभी पराये अपने हो जाते हैं। कभी शन्रु, मित्र हो जाते हैं, तो कभी मित्र, 
श्र हो जाते हैं। कभी सज्जन, दुराचारी हो जाते हैं; तो कभी द्राचारी, सज्जन 
हो जाते हैं। किसी परिस्थिति में सोने का कोई उपयोग नहीं होता, किन्तु उसका 
हे उजटा दुखदायी हो जाता है, और मिट्टी-पत्थर बड़े उपयोगी हो जाते हैं । 


सारांश यह कि बनावों की भिन्‍नता सदा एक-सी नहीं रहती; परन्तु उनका 
भीलिक आधार८-आत्मा सदा एक 


ली, “पर सम बना रहता है। समत्व-योगी को बद्धि 
जक एकता व समता का अटल: निश्चय रहता है । स 
रे हम | इसलिए सव परस्प 
वरोधी भावों में, उनके गृणों की 3 दे 


योग्यता के अ्रनुसार यथायोग्य व्यवहार करते 


६६ गीता का समत्वन्योगं--+भर? ६ 


हुए भी, उसके अन्त करण की समता और संन्तुलन भ्रटल बना रहता है 
अब ग्रागे के श्लोकों मे उस समत्व-योग मे मन को ठहराने के लिए, एक 
साधन रूप से, सबके झपने झाप ++ झात्मा की एकता और समता के ध्यान-योग के 
अ्रभ्यात का विधान किया जाता है । 
योगो यूझ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित । 


एकाकी यतचित्तात्मा निराक्षीरपरिप्रह. ॥१०॥॥ 
योगी, य्रुजुजीत, सततम्‌, भात्मानम्‌, रहस्ति, स्थित', 
एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशी., अप रिग्रह. ॥१०॥ 

(थोगी) समत्वयोग का साधक योगी, (यत बित्तात्मा) मन और इन्द्रियो 
को वश में करके, (निराशी ) कामताभो की भ्राशा से रहित होकर, (अपरिप्रह. ) 
पदार्थों के संग्रह की ममता छोडकर, (एकाकी) अकेला ही, (रहेसि) एकान्त 
स्पान में (रिचत ) स्थित होकर, (सततम्‌) निध्य नियम से (श्राध्मानस) झपने 
को (युज्जीत) सबक्यी एकता स्वरूप आत्मा के ध्याव-योग के अ्रम्यास में लगावे । 

शो देशें प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः 4 


नाह्यूच्छितं सातिनीच चेलाजिन कुझोत्त रमू ॥११॥। 
शुचौ, देशे, प्रतिष्ठाप्य, स्थिर्मू, आसवम्‌, भात्मन५ 
न, प्रत्युच्छितम, मं, भ्तिनीचम्‌, चलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 

(शुच्ौ देशे) शुद्ध स्थान में (चैलाजिन कुशोत्तरम) कुशा, मृगछाला शौट 
बस्तर क्रमश' एक-दूसरे के ऊपर विछाकर (पझात्मन ) श्रपने (स्थिरस्‌) दृढ़ 
(प्रासनम्‌) भ्रांसत को, (न) न(ध्रत्युच्छितम्‌) झति ऊँचा (न)न (प्रतितीबम्‌) 
भ्रति नीचा [प्रतिष्ठाप्य) लगा करके, 

सत्नेकायं सनः कृत्या यतचित्तेन्द्रियक्तिय: । 

उपधिद्यासने. युव्ज्यायोगमात्मविश्वुदृुधयें ॥१२॥ 

तन्र, एकाग्रमू, मनः, कृत्वा, यतचित्तेर्द्रियक्तिय:, 
उपविश्य, भ्रायने, युब्न्ययत्‌, योगम्‌, आत्मचिशुद्धवे ॥ ह्‌ सवा 

(तत्र) उस (प्रापतने) आसन पर (उवबित्य) बैठकर, (सन.) सल को 
(एकाप्रम्‌) एकाग्र (फ्त्वा) करके, भर्थात्‌ एकता के भाव से लगाकर, (यतचित्ते- 
द्दियक्रिय) चित्त और इर्द्रियों को क्रियाओं को वश से करके, (आत्म विश्युद्ध पे) 


भिन्‍नता के भावों को मिटाने द्वाश भअ्रन्त-करण को शुद्ध करने के लिए, (योगघ) 
एकठा और समता के ध्यान-योग का [वृज्ज्यात्‌) अम्मास करे । 


शाइवत समाज-विज्ञान ६७ 


सम काय शिरोग्रीच॑ धारयन्नचल स्थिरः । 


संप्रेक्य नासिकाग्रं सव॑ दिशइचानवलोकयन्‌ ११३१ 
समम्‌, कायशिरोग्रीवम्‌, धारयन्‌, श्रचलम्‌, स्थिरः, 
संप्रेक्षष, नासिकाग्रम्‌, स्वम्‌, दिश: च, अनवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 
(कायशिरोग्रीव्) काया, शिर और गर्देत को (सम) सम, अर्थात्‌ सीधी 
रेखा में (प्रचलस_) भ्रचल (घारयन्‌) धारण किये हुए, (स्थिर:) दृढ़ होकर 
(स्वम_) अपने (नासिकाग्रम_) नासिका के अ्रग्न भाग को (संप्रेक्य च) देखता 
हुआ, और (दिशः) दिशाओं को (भ्रववलोकयन्‌) नहीं देखता हुआ; 
प्रशान्तात्मा विगत भीक ह्ाचारिकव्रते स्थितः । 
सनः संघस्य भच्चित्तो युक्‍त शआ्रासीत मत्पर: ॥१४७ 
प्रशान्तात्मा, विगतभी:, ब्रह्मचारिब्रतें, स्थित, 
मनः, संयम्य, मच्चित्त:, युक्‍त, आसीत, मत्परः॥ १४॥। 
(बह्चाचारिवते) ब्रह्मचये व्रत में ( स्थित:) स्थित रहकर, (विगतभीः) 
सब प्रकार के भयों से रहित, (प्रशास्तात्मा) अस्त:करण को पूर्णतया शान्त रखता 
हुआ, (सनः) मन को (संयस्य) अनेकता के विचारों से रोककर, (मच्चित्तः)मुझक 
सबके आत्मा के चिन्तन द्वारा (सत्पर:) मेरे सर्वात्मभाव के परायण हुआ, (युक्‍त- 
श्रासीत ) घ्यानयोग के अभ्यास में जुड़ा रहे। 
युंजन्तेव॑ सदात्मानं थोगी भियतसानस: । 


शान्ति तिर्वाणपरमा सत्संस्थासधिगचछति ॥ १५ ॥ 
युडझुजनू, एवम्‌, सदा, आत्मानस योगी, नियतमानस, 
शान्तिमू, निर्वाणपरमाम्‌, मत्संस्थामू, अधिगच्छति ॥॥ १५॥ 
(एवम्‌) इस तरह, ( भ्रात्मानस्‌) अपने को (सदा) निरन्तर (युञ्जलु ) ध्याव- 
योग के अभ्यास में लगाया हुआ, (नियतमानस: ) सन का संयम करने वाला ( योगी ) 
समत्व-योगी, (सत्संस्थास्‌) मुक्त सर्वात्मा में रहने वाली (निर्वाण) प्रकथनीय 
(परमास्‌) परम (शान्तिम्‌) शान्ति को (अधिगच्छति) प्राप्त होता है। 
नात्यइनतस्तु योगोइस्ति न चेकान्तमनइनतः । 


न चाति स्वप्चशीलस्य जाप्रतो चेच चाजुच ॥ १६ ॥ 

न, श्रति, अश्वतः, तु, थोगः, अस्ति, न, च, एकान्तम्‌, अनशनत:, 

न, च, अति, स्वप्तश्षीलस्थ, जाग्रतः, तल, एवं, वे, अजुन | १६ ॥। 
(तु) परल्तु (श्रजुन) हे अरजु न ! (न) न तो (श्रति) बहुत (भ्श्नतः) खाने 


श्द गीता का समत्व-योग--अर० ६ 


वाले का, (च) और (न) न (एकान्तम्‌) बिल्कुल (अनइनतः) नहीं खाते वाले 
का, (च) और (सप्नति) न बहुत (स्वप्तशीलस्थ) सोने वाले का, (च) तथा 
(न) न (जाप्रतः) बहुत जागने वाले का (एब) ही (योग) ध्यानयोग का 
क्रम्यास [श्रस्ति) सिद्ध होता है । 


युवताहारबिहारस्थ युक्त चेष्टस्थ फर्मेंसु । 


युवतस्वप्नावबोधस्थ घोगो भवति दु खहा ७ १७ ७ 
युत्ताहारविहारस्थ, युक्त, चेप्टस्य, कर्मसु, 
युकतस्वप्नावधोधस्थ, योग, भवत्ति, दुखहा॥ १७॥ 


(युबताहारविहारस्यथ) यथायोग्य, नियमित झ्राहार-बिंहार करने बाले का , 
(फर्मंछु) कर्मों मे (युवंतचेष्टस्थ) यथायोम्य नियमित चेष्ठा करने वाले का, और 
(युवतस्वप्मासबोधस्थ) यथायोग्य नियमित रूप से सोने तथा जागने वाले का 
(योग ) ध्यान योग का भ्रम्यास (इगखहा) दुख नाशक (भवत्ति) होता है । 


यदाविनियतत चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते । 


निःस्पुह सर्वक्ामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
यदा, विनियतम्‌, चित्तमू, आत्मनि, एवं, अवतिष्ठते, 
निस्पृह, सर्वेकामेम्पः, यूक्‍त', इत्ति, उच्यत्ते, तदा॥ १८॥॥। 
(पदा)जिस समय (विनियतम्‌ ) पूरी तरह वश मे किया हुआ (चित्तम) चित्त, 
(प्रात्मति) प्रात्मा की एकता में (एव) ही (श्रवतिष्ठते) भली प्रकार स्थिर हो 
जाता है, (सदा) उस समय (सर्वकामेम्य.]) व्यक्तिगत स्वार्थों की सब कामनाओ 
की (नि स्पृह.) चाह से रहित पुरुष, (युक्त ) सब की एकता के समत्व-योग से 
युक्‍त (इति) ऐसा (उच्यते) कहा जाता है। 
यथा दोपो निवात्तस्थो नेड़ते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्थ युंजतो योगमात्मसः ॥ १६ ॥॥ 
यथा, दीप , निवात्तस्थ , न, इद्धते, सा, उपमा, स्मृता, 
योगिनः, यतचित्तस्थ, युल्‍ुजत, योगमस्‌, झात्मचः॥ १६ ॥। 
(पथा) जिस तरह (निवातस्थ ) वायु रहित स्थान में स्थित (दोप ) दोपक 
(न इज्ते) चलायमान नही होता, [सा) वही (उपसा) उपमा [झात्सन' ) सबमे 
एक झौर सम झ्ात्मा के चिन्तन के (योगप्रयुझ्जत') ध्यान योग से लगे हुए 
(योगिनः) योगी के (यतचिल) सयंत चित्त की (स्मृता) कही गई है । 


शाहव त समाज-विज्ञान ६६ 


पत्रोपरमते चित्त निरुद्धमू योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पदयन्नत्मनि तुष्यति ॥ २० ७ 
यत्र, उपरमते, चित्तमू, निरुद्धमू, योगसेव्या । 
यज्र, च, एव, आत्मना, शात्मानम्‌ , पश्यन्‌, झरोत्मति, तुब्यति ॥ २० ॥। 
(यत्र) जिस स्थिति में (योगसेबया) एक और सम आ्रात्मा के ध्यान योग के 
अभ्यास से (निरुद्धभ्‌) स्थिर किया हुआ (चित्तम्‌) चित्त (उपरमते ) शाल्त हो जाता 
है, (च) भौर (यत्र) जिस स्थिति में (आ्ात्मता) अपने आपसे (झात्मनम्‌) अपने 
आपको (पश्यन्‌) देख करके, भ्र्थात्‌ आप ही अपने स्वरूप का यथाथे अनुभव करके, 
(श्रात्मनि) अपने भाप में (एव) ही (तुष्यति) संतुष्ट होता है; 
सुखमात्यन्तिक॑ यत्तद्ब॒द्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यन्न न चेवायं स्थित्त१चलति तत्त्वतः ७ २१ ४ 
सुखम्‌, भात्यन्तिकम्‌, य॒त््‌, तत्‌,बुद्धिग्राह्मम्‌, भ्रती न्द्रियम्‌ । 
वेत्ति, यत्र, न, च, एव, अयम्‌, स्थित, चलति, तत्त्वतः॥ २१॥ 
(श्रतीन्द्रियंम) उस स्थिति में, इन्द्रियों से परे (बुद्धिग्राह्मम्‌) केवल शुद्ध 
बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य (यत्‌) जो (श्रात्यन्तिकम्‌) अतिशयः (सुखम्‌) 
आनन्द है, (तत्‌) उसको (वेत्ति) अनुभव करता है, (च) फिर (यत्र) जिस स्थिति 
में (स्थित:) स्थित हुआ (भश्रयस्‌) यह समत्वन्योगी, (तत्त्वत्त:) तत्त्व से, भ्र्थात्‌ 
सबकी एकता के आत्मानुभव से (न एव) नहीं (चलति) विचलित होता । 
ये लब्ध्वा चापरं लाभ सनयते नाधिक ततः ॥ 
यस्सिन्स्थितो न दुःखेन गुरूणापि विचाल्यते 0 २२ ॥। 
यम्‌, लब्ध्वा, च, अपरम्‌, लाभम्‌, मन्‍्यते, न, अधिकम्‌, ततः । 
यस्मिन्‌, स्थित, न, दुःखेन, गुरुणा, अपि, विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
(यम्‌) जिसको (लब्ध्वा) पाकर (तत्त:) उससे (अधिकस्‌) अधिक (आ्रप- 
सम) इसरा, कुछ भी (लाभण्‌) लास (च) नहीं (मन्यते) मानता है, (च) झौर 
(यस्मिन्‌) जिसमें (स्थितः) स्थित हुआ (गरुरुणा) बड़े भारी (दुःखेन) दुःख से 
(क्रवि) भी ((न विचाल्यते) विचलित नहीं होता; 
तं विद्याददुःखसंयोगवियोएं योगसंज्ितस्‌ || 
. स निश्चयेन योक्‍तव्यो योगोडविविण्णचेतसा ॥ २३ ७ 
तमू, चविद्यात्‌, दुःखसंयोगवियोगमू, योगसंशितम्‌, 
स्‌, निरचयेन, योकक्‍्तव्य,, योग:, अनिविण्णचेतसा॥ २३ ॥ 


१०० गीता का समत्वन्योगं---भ्र ० ६ 


(तम्‌) उस, (दु.खसंयोगवियोगम्‌) दु.ख के सम्बन्ध से रहित स्थिति को, 
अर्थात्‌ दू ख के श्रभांव को ( योगसज्ञितम) सेमत्व-योग सच्चा वाला [चिद्यातु) 
जानना चाहिए, (स) उस (योग ) समत्व-योग का अभ्यास, (झनिर्तिण्णचेतसा ) 
बिना उकताये चित्त से (नि४चयरेन) निशुचयपूर्वक (योकतवब्य.) करना चाहिए ॥ 

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यवत्वा सर्वानशेषत: । 

भमसंवेन्द्रियप्रामं विनियम्ध समन्ततः | रद ॥ 
सकत्पत्रभवानू, कामान्‌, स्यकत्वा, सर्वोत, अशेषत , 
मनसा, एवं, इन्द्रियग्राममू, विभियम्य, समच्तत, ॥ र४ें ॥ 

(सकत्पप्रभवान्‌) सकल्‍प से उत्पन्त होनेवाली, (सर्वान्‌ु) सब (कामान्‌) 

व्यक्तिगत स्वार्थ की कामनाओ को (श्रद्ेप्त ) पूर्णतया (ध््यवत्वा) त्यागकर, 


(सनसा एव) मन से ही (इन्द्रिप्रामम्‌) इन्द्रियों के समुदाय को (समस्त ) 
सब ओर से (विनियम्य) भली प्रकार वश में करके; 


शर्त: शर्तेसपरमेदुबुद्णया धृतिगृहीतपा । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्धा न किसिदपि चिन्तयेत्‌ (२५॥ 
दाने, दाने,, उपरमेत्‌, बुद्धया, धृतिभ्रुद्दीतथा, 
प्रात्मसस्थम्‌, मनः, झैत्वा, न, किछ्चित्‌, भ्रपिं, सिन्‍्तयेत्‌ ।। २५ || 
(घृतिग्रहीतया) धारणा युक्त (बुद्ध या) बुद्धि से (श्नेः शने-) धीरे-धीरे 
(छपरमेत्‌) व्यक्ितगत स्वार्थों की कामनाओी की आ्रासबित से रहित होवे, भौर 
(सन) सन को [पझ्रात्मसस्थम्‌) आत्मा की एकता और समता के भाव मे स्थित 
(कुत्ता) करके (किचित्‌) भिन्‍नता के भाषों का कुछ (पश्रषि) भी (न चिन्तयेत ) 
चिन्तन न करे। हु 
यतो यतो नि:चरलि मनब्चंचल्मस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येच बच लखेत्‌ ॥ २६ ॥ 
बतः, यत , निशचरति, सन , चब्चलम्‌, अस्थिरम्‌, 
ततः, तत , नियम्प, एठत्‌, श्रात्मनि, एवं, वशम्‌, नयेत्‌ ॥॥ २६ ॥। 
(एतत्‌) यह (चंचलम्‌) चंचल, (अश्थिरम) अस्थिर (सनः) मन (सत 
यत | जहाँ-नहाँ (निरचचरत्ति | भिन्‍नता और विपमता के भावों में भटके, (त्तत - 


तत ) वहाँ-वहाँ से (नियम्य) रोककर (भश्रात्मनि) झान्मा की एकता के भाव मे 
(एवं) हो (बशस्‌) निरोध (नयेत्‌) करे। 
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प्रशान्‍न्तमनस छा न॑ योगिन सुखसुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्‍््तरजसं ब्रह्मम्‌तमकल्मबस्‌ ॥ २७ ॥॥ 
प्रशान्तमनसम्‌, हि, एनमू, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌, 
उपैति, शान्तरजसम, ब्रह्मभुतम, प्रकल्मषम्‌ ॥ २७॥। 
(शान्दरजसम्‌) पृथकता के भाव उत्पन्न करनेवाले रजोगुण के शान्त हो 
जाने से, (ब्रह्मभृतत्‌) सबकी एकता के ब्रह्म भाव भें स्थित (एनम्‌) इस 
(प्रशान्तमनसम्‌ ) पूर्ण शान्त चित्त, (श्रकल्मघस्‌) निष्पाप (योगिनसम्‌) समत्द- 
योगी को (हि) अवश्य ही (उत्तमम) परम (सुखम_) आझानन्द (उपंति) प्राप्त 
होता है। 
युंजन्नेव॑ सदात्मसानं योगी विगतकल्मष: । 


सुखेत ब्रह्मस॑स्पद्ेंपत्यन्त॑ सुखभइनुते ॥॥ २८ ४७ 
युज्जन, एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, योगी, विगतकल्मष:, 
सुखेन, बहा, संस्पशेस्‌, अत्यन्तमू, सुखम्‌, अइनुते ।। २८॥ 
(एचस) इस तरह (सदा) निरन्तर (प्रात्मानस्‌) सबकी एकता के 
आत्मानुभव में (यू जन्‌) जुड़ा हुआ, (विगतकल्मष:) पापरहित (योगी) समत्व 
योगी, (सुखेन) सुखपूर्वेक, ( ब्रह्मसंस्पशेम_) एकता के ब्रह्म भाव के (भ्रत्यन्तम्‌ ) 
परम (सुखम_) आनन्द का (श्रइनुते) उपभोग, भ्र्थात्‌ अनुभव करता है। 
सर्वेभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्सनि। 
ईक्षत्त योगयुक्‍तात्मा सर्वत्र समदशनः ७ २६ ४ 
सर्वेभूतस्थम्‌, आत्मानम्‌, सर्वभूतानि, च, आत्मनि, 
ईक्षते, योगयुक्‍तात्मा, सर्वत्र, समदर्शन:॥ २६॥ 
(योगयुक्तात्मा) सबकी एकता के साम्यभाव में स्थित अच्त:करण वाला, 
(सर्वेत्र) सब में (समदशोन:) समदर्शी समत्व-योगी, (आत्मानम्‌) अपने को 
(सर्वभूतस्थम्‌) सव भूत प्राणियों में, (च) और (सर्वभुत्तानि ) सब भूत प्राणियों 
को (श्रात्मनि) अपने में (ईक्षत्ते) देखता है, अर्थात्‌ अनुभव करता है । 
यो सां पश्यति सर्वत्र सवे' च सयि पश्यति। 


तस्पाहूं न प्रणणयासि स च से न प्रणय्यति ॥ ३० ७ 
यः, माम्‌, पर्यति, सर्वेत्र, सवेमू, च, मयि, पश्यति, 
पस्य, अहम, न, प्रणश्यामि, सः, च, में, च, प्रणश्यति ॥॥ ३० ॥ 
(यः) जो (साम्‌) मुझ, सबके आत्मा को (सर्वेन्न) सब में (पशयति) देखता 
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है, (च) भ्रौर (सर्वम्‌) सब को (संधि) मुझ, सबके भाध्मा मे (पदयति) देखता 
है, (सस्प) उस पसभेददर्यी का, (हम) में (न प्रणश्याँंसि] नाश नहीं करता, 
(व) झौर (स') वह (मे) मेरा (न प्रणश्यति) नाश नहीं करता है, अर्थात्‌ 
उसका आत्मापरमात्मा की एकता का अनुभव कभी नष्ट नहीं हीता, किन्तु सदा 
अटल बना रहूता है । 

सर्वेभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्वमास्थित: । 


सर्वथा चर्तमानोईषपि से थोगी भथयि घतेंते ॥ ३१ ॥॥ 
सर्वेभूतस्थितम्‌, य', माम्‌, भजति, एकत्वम्‌, भ्रास्थित:, 
सर्वधा, वर्तमान,, अपि, स, योगी, मय, वतेते ॥ ३१ ॥। 

(य ) जो (एफर्वम) सब की एकता के भाव मे (भास्यितः) पूर्णतया स्थित 
होकर, (सर्वभूतस्थितम्‌) सब भूत प्राणियों मे रहने वाले (साम) मुझ, सबके 
झात्मा-परमात्मा को, (भजति) एकी भाव से भजता है, भर्थात्‌ सबको भगवान 
के रूप समझकर, सबके साथ शभ्ात्मीयता का बर्ताव करता है; (स ) वह (पोगी) 
समत्व-योगी (सर्वया) सब प्रकार से (वर्तेमान.) बतंता हुआ, भर्थात्‌ ससार के 
सब प्रकार के व्यवहार करता हुआ (श्रषपि] भी (संस) मुझ परमात्मा में ही 
(वर्तते) बनंता है, अर्थात्‌ मेरी तरह परमात्म भाव से ही सब कुछ करता है । 

अप्मोपम्येवन सर्वेच्ष संभ॑ परणति गो5जुन 


सुख वा यदि वा दुःख स योगी परभो मत ॥ ३२ ॥ 
आत्मौपम्येन, सर्वत्र, समसू, पश्यति, थे, अ्र्जु न, 
सुखम्‌, वा, यदि, वा, दु खम्‌, स , योगा, परम ', मत, ॥। ३२ ॥। 

(अरजून) हे श्रणु न ! (घ.) जो सबके साथ झपनों एकदा का झनुभव करने 
वाला आत्मज्ञानी, (श्रात्मौपस्थेत) अपने समान ही (सर्वेत्र) सब प्राणियों मे 
(समम्‌) समता (पद्रयति ) देखता है, प्र्थात्‌ अपना आत्मा अनुभव करता है, (वा) 
ओर संबके (सुषम्‌) सुख (यदि वा) प्रथवा (व्‌ खत ) दु ख को, अपने समान ही 
जानता है, (स ) वह (थोषी)समत्व-योगी (परम ) परसश्रेष्ठ (मत )मातागया है, 
भर्थात्‌ जो दूखरो को झात्मा को अपनी झात्मा हो अतुभव करके सबके सुख-दु ख, 
मानत-अपमान धादि शारीरिक और सानस्तिक वेदनाओ कौ झपने समान ही जानता 
है, चह उच्चा भारती सभत्त्य-पोरी है + 

सगति--श्लोक ६० से २६ तक समत्व-सोग में सन को घ्थित करने के लिए 
एक मसाधव रूप से सबकी एकता का चिन्तन करने के ध्यान-यीग के अ्रम्यास का 
विघात किया गया है । परन्तु यह अम्पास नित्यप्राति कुछ समय के लिए, नियमित 
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रूप से, केवल साधन मात्र के लिए करने का विधान है; न कि सब काम-काज 
छोड़कर, श्राठों पहर इस! में लगे रहने का । यह बात इस अध्याय के प्रथम इलोक 
झौर १६-१७ इलोकों में स्पष्ट कर दी गई है । प्रथम इलोक में यह कहा गया है 
कि “फल का लक्ष्य न रखकर जो अपना कतेव्य कर्म करता रहता है, वही संन्‍्यासी 
है और वही समत्व-योगी है, गृहस्थ के काम-काज छोड़ने वाला नहीं” । और १७वें 
इलोक में कहा है कि “यधायोग्य श्रहार-विहार और कर्माचरण करने वाले का 
योग सिद्ध होता है ।” 

इलोक २७-२८ में सर्वात्मभाव के चिन्तन के ध्यान-योग के श्र म्यास से समत्व- 
योग में दृढ़ स्थिति होने पर समत्व-योगी को ब्रह्म भाव के परमानन्द की प्राप्ति 
का वर्णन करके, इलोक २६ से ३१ तक में कहा है कि समत्वयोगी को आत्मा- 
परमात्मा की और सारे विश्व की अपने साथ एकता का सदा अठढल अनुभव बना 
रहता है और उस एकता के भनुभव-युक्‍त वह संसार के सब प्रकार के व्यवहार 
यथायोग्य करता रहता है, फिर इलोक ३२ में कहा है कि वह सब भृतप्राणियों के 
साथ अपनी आत्मीयता का भ्रनुभव रखता हुप्ना, सबके सुख-दुःखा दि की चेदनाप्रों 
को अपने ही समान समभतता है। संसार के व्यवहार में सदाचार भौर नीतिमत्ता 
के वर्ताव का इससे श्रधिक सच्चा दूसरा कोई व्यावहारिक सिद्धान्त नहीं हो 
सकता । 

भजुन उबाच 
योध्यं योगस्ट्वया प्रोकतः साम्येन सधुसुदन । 


एतस्यथाहूं व पश्यासि चंचलत्वात्‌ स्थितिस्थिराम्‌ ॥३३॥ 
यः, श्रयम्‌, योग:, त्वया, प्रोक्‍तः, साम्येन, मघुसूदन, 
एतस्थ, अहम्‌, न, पश्यामि, चंचलत्वात्‌, स्थितिम्‌, स्थिराम्‌ ॥३३॥॥ 
अर्जुन ने कहा--- 

(मधुसूदन) हे मधुसूदन ! (सास्येन) साम्य भाव में स्थित होने के लिए (योग: ) 
ध्यानयोग के प्रभ्यास का (य:) जो (श्रयम्‌) यह (त्वया) प्रापने (प्रोकतः ) 
विधान किया है, (एत्तस्प) इसकी (श्रम) मैं, (चंचलत्वात्‌) मन की चंचलता 
के कारण (स्विराम्‌) दृढ़ (स्थितिम्‌) स्थिति (न) नहीं (पश्यामि) देखता । 

चंचल हि सनः कृष्ण प्रमाथि बलूबद्दुढमु । 
तस्पाहूं निग्रह सस्ये दायोरिद सुदृष्करण्‌ ॥३४॥ 
चंचलम्‌, हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, चलवत्‌, दृढ़म्‌, 
तस्य, प्रहम्‌, निग्रहम्‌, मन्ये, वायोः, दब, सुदुप्क रम्‌ ॥॥३४।। 
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(हि) क्योकि (कृष्ण) है कृष्य ! (सन.) मन (धंचलम्‌) बड़ा चचल, 
(प्रभाथि) उपद्रवी, (बलवत्‌) बलवान झौर (दृढम्‌) हठीला है, (तस्य ) उसका 
(निप्रहम्‌) रोकना (धहम्‌) मैं (वायो ) हदा की (व) तरह (सुदुष्करम ) 
अत्यन्त कठिन (मन्ये) मानता हूँ । 

श्री भगवानुवाच 
असंशयं महाबाहों मनो दुरनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौंस्तेव वेराग्येण च गृह्मते ॥३२५॥ 
श्रसशयम्‌, महाबाहो, मन, दुर्गग्रहमू, चलम्‌, 
श्रभ्यासेन, तु, कौत्तेय, वैराग्येण, च, गृह्मते ॥३४॥ 
श्री भगवान घीले--- 

(महाबाहो) है भहाबाहो ! (प्रतशपम्त) नि.सदेह (मन ) सन (चलम) 
चचल झ्रौर (दुर्निप्रहम्‌) बहुत कठिनता से रुकने वाला है, (तु) परन्तु (कौम्तेय ) 
है कौन्तेय ! (श्रभ्यासेन) सत्‌ भ्रात्मा की एकता के चिन्तन का भ्रभ्यास करते रहने 
से, (च) भौर (चेराग्येण) भिन्‍मता के श्रसत्‌ बनावो से बैराग्य करने से, वह 
(गद्मतें) रोका जा सकता है । 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 


बद्यात्मना तु यतता शक्‍्योध्वाप्तुमुपायतः ॥॥३६।॥ 
ग्सयतात्मना, योग:, दुष्प्राप', इत्ति, में, मति', 
बदयात्मना, तु, यतता, शक्‍य, श्रवाप्तुमू, उपायत, ॥३६॥। 
(भसपतात्मना) जिसका मन थश में नहीं है, उसको (पोग:) समत्व-पोग 
(दुष्प्राप ) प्राप्त होना बहुत कठित है, (इति) ऐसा (मे) मेरा (मति ) मत है, 
(तु) परन्तु (यतता) प्रयत्नशील पुरुष को, (उपायत )उपाय करने द्वारा (वह्या- 
मना ] भन वश में होने पर (प्रवाप्तुम्‌) समत्व-योग प्राप्त होना (शक्य ) सम्भव 


है मु 
अजु त उबाच 
श्रयति: श्रद्धयोपेततीो योगाचचलितमानस: । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि का गाते कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
भयतति, अरद्धया, उपेत, योगातू, चलितमानस , 


भ्रप्राप्य, योगससिद्धिमू, काम, गतिम्‌, कृष्ण गच्छति।॥ ३७ ॥। 
झजु न बोला कि--- 


(कष्ण) हे कृष्ण! ( ध्यति.) मन का सग्रम न हो सकने के 


शाइवत समाज-विज्ञान १०४५ 


(योगात्‌) समत्व-योग से (चलितसावस:) जिसका मन चलायमाव हो जाय, 
(ध्रद्धया उपेत:) ऐसा श्रद्धावान्‌ मनुष्य (योगसंसिद्धित्‌ु) समत्व-योग की पूर्ण 
अवस्था को (अ्रप्नप्य) न पहुँच सके तो, मरने के बाद (काम) किस (गतिम्‌) 
यति को (गच्छति) प्राप्त होता है ? 
कच्चिन्नोभयविशक्तष्टडिछन्ताज्रभिव नश्यति । 


खप्रतिष्ठो महाबाहो विमृढो ब्रह्मण: पशथ्ि ॥॥ ३८ ॥) 
कच्चित्‌, न, उभयविश्रष्ट:, छिन्‍्नाञ्म, इव, नश्यत्ति, 
अप्रतिष्ठ,. महावाहो, विमृढः, ब्रह्मण:, पथि ॥ ३८१॥॥ 
(महाबाहो) हे महावाहो ! (कब्चित्‌) क्या वह एक तरफ तो ([त्रह्मणः:) 
सर्वात्म भाव रूप ब्रह्म प्राप्ति के (पथि) मार्ग में (विमूढ:) मोहग्रस्त रहा, श्र्थात्‌ 
आत्मज्ञान के परमानन्द को प्राप्त नहीं कर सका, (श्रप्नतिष्ठ:) और दूसरी तरफ 
स्वर्गादि के सुख प्राप्त कराने वाले कमंकाण्डों को छोड़कर, उनसे उखड़ा हुआझ्ा, 
(छिन्ताअम्‌) बिखरे हुए बादल की (इबच) तरह, (उभ्यव्रि्वष्ट:) दोनों शोर से 
अ्ष्ट होकर (न नश्यति) नष्ट तो नहीं हो जाता, अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द की स्थिति 
और स्वर्गादि की प्राप्ति, दोनों से वंचित रह कर नष्ट तो नहीं हो जाता ? 
एतन्ले संशय कृष्ण छेत्तुपहेस्पशेषतः ॥ 
त्वदन्य: संशयस्पास्प छेत्ता न हम पप्चते ॥ ३९ ॥ 
एतत्‌, मे, संशयम्‌, कृष्ण, छत्तुम्‌, अहंसि, अशेषत:ः, 
त्वतू, अन्य:, संशयस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपप्चते ॥ ३६ ॥। 
(कृष्ण) हे कृष्ण ! (से) मेरे (एतत्‌) इस (संशयम्‌) संशय को (अशेषत्त:) 
पूर्णतया (देत्तुम्‌ भ्रहेंसि) आप ही काट सकते हो, (हि) निश्चय ही (त्वदन्य:) 
आप के सिवाय दूसरा कोई (श्रस्प) इस (संदाधस्थ) संशय का (छेत्ता) काटने 
वाला (नडउपपथते) नहीं मिल सकता । 
श्री भगवान उवाच 
पार्थ नवेह नामृुत्र विनाशस्तस्प विच्चते। 
नहि कल्याणकृत्करिचद्दुर्गति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


पा, न, एवं, इह, न, अमुत्त, विनाश:, तस्म, वि्यते, 


न, हि, कल्याणकृत्‌, कश्चित्त, दुर्गतिम, तात, गच्छति ॥ ४० ॥ 
मरी मगवान बोले कि-- 


(पार्य) हे पार्थ ! (ततस्प) उस पुरुष का (म) ने तो(इह) इस जन्म में, (न) 
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पूर्वास्यासेन तेनेव छियते छावज्ोषप सः। 


जिज्ञासुर॒पि योगस्थ शब्दबह्मातिदतेते ॥| ४४ ॥ 
पूर्वाम्यासेन, तेन, एवं, छियते, हि, अवशः, अधि, सः, 
जिज्ञासु, अपि, योगस्य, शब्दब्रहम, भ्रतिव्तेते ॥४४॥| 
(लेन) उस (पू्वस्यासेन) पूर्व जन्म के अ्रम्यास से (एव) ही (सः) वह 
(ध्रवश:) उत संस्कारों के वश हुआ, (भ्रपषि) फिर (हि) अ्रवश्य ही (हियते) 
समत्व-योग की तरफ खींचा जाता है, (योगस्य) समत्व-्योग का (जिज्ञासु:) 
जिज्ञासु अर्थात उसमें स्थित होने की इच्छा रखने वाला (श्रपि) भी (दाब्द ब्रह्म) 
कर्म काण्डात्मक वेदों का (भ्रतिवतंते) उल्लंघन कर जाता है। 
प्रयत्वाद्यतमातस्तु योगी संशुद्धक्तिल्विष: । 
अनेक जन्‍्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिमू ॥ ड५ 0 
प्रयत्तातू, यतमान:, तु, योगी, संशुद्धकिल्विषः, 
अनेक, जन्म, संसिद्ध;, तत: याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥४५॥ 

(तु) और (प्रयत्तात_) प्रयत्नपूवंक (यत्तमान: ) उद्योग करते-करते, (योगी ) 
समत्व-योग का अम्यासी (तत:) उस साधन के प्रभाव से (संशुद्ध किल्विष:) दंत 
भाव रूपी मेल से शुद्ध होकर, (ग्रनेक जन्म संसिद्ध:) कई जन्मों में उत्त रोतर 
उन्नति करता हुआ (पराम ) परम (गतिम_) गति को, अर्थात्‌ परमानन्द पर- 
सात्म भाव को (याति) पा लेता है। 


तपस्विभ्योप्धिको योगी ज्ञानिध्योडदपिघतोष्धिक: 


कर्मिभ्यकचाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन। ४६॥ 
तपस्विम्य:, अधिकः, योगी, ज्ञानिम्य:, अ्रपि, मतः, श्रधिकः, 
कमिम्य:, च, अधिक:, योगी, तस्मात्‌, योगी, भव, अर्जुन ॥४६।॥ . 

( तपस्विश्य: ) तपस्वियों से (योगी ) समत्वयोग का साधक अभ्यासी (अधिक: ) 
श्रेष्ठ है, (शानिभ्य:) सूखे ज्ञानियों से (भपि) भी (अधिक:) वह श्रेष्ठ (स्तः) 
माना गया है, (च) और (कॉमिम्य:) कर्मकाण्डियों से भी (योगी) समत्वयोग 
का साथक ग्भ्यासी (अ्रधिक:) श्रेष्ठ है, (तत्मात्‌) इसलिए (अजु न) हे भर्जुन! 
न्तूं (योगी ) समत्व-योग की साधना का अमभ्यासी (भय) हो । 

योगितासपि सर्वेषा सद्गतेनान्तरात्मता 
श्रद्धावान्‌ भजते यो सां स से युक्ततमों सतः ॥ ४७ 0७ 
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योगिनाम्‌, श्रपि, सर्वेपाम्‌, मद्गतेन, अन्त रात्मना 
श्रद्धावान, भजते, य., माप, स;, मे, यूतततम,, मत: ॥।४७।। 
(सर्वेबाम्‌) सब (पोगिनाम_) समत्व-योग के साधको में (अपि) भी (य.) 
जो (सद्गलैन) मुझ; सर्वात्मए भें लगे हुए (अन्तरास्मता) अन्‍्तकऋरण से, अर्थात्‌ 
ग्रात्या-परमात्मा की एकता के प्राग्तरिक निशचय से (श्द्धावान,) श्रद्धापूर्वक, 
झनत्य भाव से (सास ) मुझ सर्वात्मा को (भजते) भजता है, ग्र्थाव्‌ सबके साथ 
एकता का तिश्चय करके वधायोग्य प्रेम का वर्ताव करता है, (सः) वह (में मत ) 
मेरे मत में (युक्ततस ] सर्देश्नेष्ठ समत्व-योग का श्रम्यासी है । 
सगति--समता के भाव में मन को ठहराने के लिए ध्यान-योग के श्रम्पास 
में सफल होने की भ्रसमर्थता भर्जुन से प्रकट की । उसके उत्तर से भगवात्‌ ने जब 
यह कहा कि ग्रात्मा की एकता, सत्यता और सभत्ता के ध्यान का यत्लपूर्दक 
अभ्यास, ग्रौर जगत की भिन्‍नता के असत्‌ और विधम बनाओ से वैराग्य करने का 
प्रयत्न करते रहने से समय पाकर, साम्यभाव मे मन ठहर सकता है, तब अजुन 
को थह्‌ दाह हुई कि इस प्रयत्न मे तो बहुत लम्बा समय लगेगा; यदि समता के 
भाव में मत पूरी तरह ठहूरे बिता ही शरीर छठ जाय तो फिर उसकी आगे क्या 
गति होगी ? क्योकि समत्व-योग की पूर्णता के बिना प्रात्मज्ान का परमनन्द तो 
प्राप्त नही हो सकता; और इस प्रयत्न मे लगने पर स्वर्गादि प्राप्त कराने वाले 
चेंदिक कर्ं-काण्ड छूट जाजेंगे, तो फिर दोनी तरफ से भ्रष्ट होकर उसका नाश तो 
नही हो जविगा ? श्लोक ३७ से ३६ तक इस आशय के अजु न के प्रइन के उत्तर मे 
भगवान्‌ इलोक ४० से ४७ तक मे कद्ठ ते हैं, कि समत्व-योग के अम्यास मे लगने वाले 
के दोनो ससफ से ऋष्ट होने की तो दात ही कसी ? उसका तो घह लोक और 
परलोक दोनो ही सुधर जाते हैं। उध्षकी कभी दुर्गंति नहीं होती । मनुष्य का 
जीवन एक हो जन्म में समाप्त नहीं हो जांता। जितना अभ्यास इस जन्म 
मे हो जाता है, उतनी सुख-समृद्धि तो इसी जन्म भे प्राप्त हो जाती है; फिर 
मरने के बाद, यदि सासारिक भोगों को उसको इच्छा रहती है, तो उन भोगीं 
के उपयुक्त सूदम भ्राधिदेविक अवस्या मे, मानसिक लोकों मे, बहुत समय तक 
मानसिक झाधिदेविक सुख भोगकर, फिर सदाचारी श्रीमानो के घर में जन्म लेता 
है; और यदि सुख भोगो को इच्छा नहीं रहती है तो श्ञादवान्‌ समत्वयोगियों के 
कुल में जन्‍म सेता है। दोनो दह्ाओं मे उसके समत्वयोग के श्रम्यास में झागे बढने 
वी सुविधा ओर साधन प्राप्त हीते रहते हैं; भौर इस जन्म के सस्कार दूसरे जन्म 
में जागृत हो जाते हैं, जिससे घह अनायास ही उस भश्रम्पास के लिए आाकित हो 
जाता है, भौर भ्रभ्योस करतेनकरते उत्तरोचर उन्नति करता हुआ कई जन्मो से 
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पूर्ण आत्मज्ञान का परमानन्द प्राप्त कर लेता है। सारांश यह कि समत्व-योग के 
अभ्यास का आरम्भ कभी निष्फल नहीं जाता और न उसका कभी नाश ही होता 
है। व॑दिक कर्मकाण्डों से तो उस अभ्यास की स्थिति बहुत ऊँची होती है। इसका 
जिज्ञासु भी वेदिक कम्मंकाण्डों को पीछे छोड़ देता है। शरीर को कष्ट देने वाले 
तपस्वियों, अव्यावहारिक सूखे श्रात्मज्ञान का शास्त्रार्थ करने वालों, तथा कमें- 
काण्डों में लगे रहने वालों, इन सबसे समत्व-योग का अभ्यास करने वाले का पद 
बहुत ऊेचा है। और उन अभ्यास करने वालों में भी, जो अपने आपकमें आत्मा- 
परमात्मा सबकी एकता में श्रद्धा रखता हुआ, सबके साथ यथायोग्य प्रेम का 
बर्ताव करने रूपी अनन्यभाव की उपासना करता है, वह॒ सबसे श्रेष्ठ होता है । 
इसलिए भगवान्‌ अजु न को कहते हैं कि तूं समत्वयोग का अभ्यास कर । 


॥ छंठा अध्याय समाप्त ॥ 


ग्रथ सप्तमोध्ध्याय: 
थो भगवशत उवबाच 
सस्यासक्तमना: पार्थ योग युकज्ष्जन्मदाश्नयः । 


असंशर्म समग्र मां यथा ज्ञस्पसि तत्शणु ॥ १॥ 
मभि, भ्रासक्तमता , पार्थ, योगम्‌, यूजजन्‌, मदाश्षय 
असशयम्‌, समग्रम्‌, माम्‌, यथा, ज्ञास्यसि, ततू। श्रणु ॥ १॥ 
भरी भगवान बोले कि--- 

(पार्थ) हे पार्ष ! (मय) मुझ, सबके झत्मा-परमात्मा मे (भ्रासक्तमनाः ) 
झननन्‍्यभाव से सने लगाकर, (सदाश्रप्') मेरे, अपने आत्मा के श्राक्षय से, अर्थीत्‌ 
स्वावलम्बन से, (योगम्‌) समत्व-योग के अभ्यास मे (यृजजन्‌ ) जुड़ कर, (यथा ) 
जिस तरह (समग्रम्‌) श्रधिभौतिक, भ्रधिदेविक ओर श्राध्यात्मिक सब प्रकार के 
भावों से परिपूर्ण, (माम्‌) उत्तम पुरुषवाचक, सुझ सबके अपनै-पझ्ापको 
(अरसंदायम्‌) मिश्चयथपूर्वेक (ज्ञास्यसि) तू तस्‍्वतया जानेगा (तत्‌) सो (अणु) 
सुत 

ज्ञान तेहह॑ सविज्ञानभिद वक्ष्याध्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयीडन्यज्ज्ञातव्यम्रवश्चिष्यतते ॥ २ ॥॥ 
ज्ञानिम, ते, अहम, सनिशानम्‌, इदम्‌, वक्ष्यासि, अद्येपतः, 
यत्‌, ज्ञात्वा, म, इह, झूम: भ्रन्यत्‌, ज्ञातव्यम्‌, अ्वदिष्यते ॥॥ २ ॥। 

(अहस ) मैं (ते) धुझभे (इंदम) यह (सविज्ञानम) श्राधिभौतिक और 
झाधिदेविक सुष्टि के विज्ञान सहित (ज्ञानम) आध्यात्मिक ज्ञान [(अ्रश्वेषत ) पूर्ण 
रूप से (वक्ष्यामि) कद्दता हैँ, (यत्‌) जिसे (ज्ञात्वा) यथार्थ रूप से जात लेने पर 
(इह) इस ससार भे (भूय ) फिर (भ्रन्यत्‌) भोर कुछ भी (ज्ञातब्यम्‌) जानने 
योग्य (न भ्रवशिष्यते) शेप नही रहता । 

भनुष्याणां सहल्न पु कब्चिदतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानाँ कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ दे ॥॥ 
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भनुष्याणामू, सहस्रेषु, कर्चितू, यतति, सिद्धये, 

यतताम्‌, श्रपि, सिद्धानाम्‌, करिचित्‌, माम्‌, वेत्ति, तत्त्वतः ॥ रे ॥ 

(सहल्नंषु) हजारों (मनुष्पाणाम,) मनुष्यों में (कश्चित्‌) कोई विरलो ही 
(सिड्ये) सिद्धि, श्र्थात्‌ सबकी एकता रूप--सुझे पूर्णतया तत्त्व के जानने के 
लिए, (यतति) इस विज्ञानसहित ज्ञान की प्राप्ति का यत्न करता है; (यतताम ) 
प्रौर उत यत्व करने वाले (सिद्धानाम ) सिद्धों श्र्थात्‌ साधकों में (अ्रषि) भी 
(कश्चित्‌) कोई विरला ही, आधिभोतिक, भ्राधिदेविक विज्ञान, और श्राध्यात्मिक 
ज्ञान का एकत्ता और समन्वयपूर्वक (मास) मुझे, (तत्त्वत:) ऊपर कहे अनुसार 
पूर्णतया तत्त्व से (वेत्ति) जान पाता है । 
भूमिरापोष्नलो वायु: ख॑ सत्तो बुद्धिव च। 


अहंकार इतोय से भिन्‍ता प्रकृतिरष्टथा ॥ ४ ॥ै 
भूमि, आप, अ्रनल:, वायु), खम्‌, मनः, बुद्धिः, एवं, च, 
अहंकार:, इति, इयम्‌ मे, भिन्‍ना, प्रकृति:, अ्रष्टधा ॥ ४॥। 
(भूमिः) पृथ्वी, (श्राप:) जल, (भ्रनलः) अग्लि, (घायु:) वायु, (खम ) 
आकाश, (सनः) मन, (बुद्धिः) बुद्धि, (च) ओर (एवं) इसी तरह (श्रहंकार:) 
श्रहंकार, (इति) इस प्रकार (इयम्‌) यह (में) मेरी, सर्वात्मा की (प्रष्टघा) 
आ्राधिभोतिक और शआधिदेविक भावों वाली आठ भेदों की (भिन्‍ता) एक अलग 
(प्रकृति:) प्रकृति है । 
अपरेयमितस्त्वन्धां प्रक्नात विद्धि से परास्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धायेते जगत ॥ ५॥ 
अपरा, इयम्‌, इतः, तु, भ्रन्याम्‌, प्रकृतिमू, विद्धि, मे, पराम्‌, 
जीव, भूताम्‌, महावाहो, यया, इदम्‌, धार्यत्ते, जगत्‌ ॥ ५॥ 
(महाबाहो) हे महावाहों ! (इयम) यह श्रा5 भेदोंवाली (अपरा ) 
अ्परा श्र्थात्‌ जड़ प्रकृति है, (तु) श्रोर (इतः) इससे (अ्रन्याम ) दूसरी (जोप- 
भृताम ) आध्यात्मिक जीव भाव वाली (मे) मेरी (पराम्‌) परा भ्र्थात्‌ चेतन 
(प्रफृतिम) प्रकृति (बिद्धि) जान, (यथा) जिससे (इृदस ) यह सारा (जगत ) 
जगत (घार्यत्ते) घारण किया जाता है, श्रर्थात्‌ यह ब्राध्यात्मिक चेततनसत्ता, 
भाधिभोतिक और भ्राधिदेविक जगत का प्राघार है। 
एतय्रोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 


अहूं खतस्तसथ जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ | 
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एतद्चोनीनि, भरूत्तानि, चर्वाणि, इति, उपधारय, 
अहम, कत्ूतस्य, जगत , प्रमव , प्रलय-, तथा ॥ ६ ॥। 

(इति) ऐसा (उपबारप) समझ कि (सर्दाणि) सारे (भुतानि) भूतग्राणी, 
(एतथोनीनि) इन दोनो प्रकृतियों से ही होते हैं, (अहम ) भौर मैं, सबका 
झपना आप, सबका श्रात्मा (कृत्स्तत्य) सम्पूर्ण (जगत') जगत का (प्रभव:ः) 
आदि (त्तथा) तथा (प्रलय') अन्त हें, अर्थात्‌ जगत की उत्पत्ति और अ्लय इन 
दो प्रकार की मेरी प्रकृतियो मे ही होते हैं, में सबका श्रात्मा इत सबका गझाधार, 
उर्पात्ति-बाण झादि विकारों मे परे निर्लिप्त रहता हूँ ६ 

मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय। 

सयि सर्वेधिदं प्रोत्त सूओं सणिगणा इब १९ ७ (४ 
मत्त*, परत्तरम्‌, न, भ्रन्यत्‌, किचित्‌, अभ्रस्ति, धनजय, 
मय, सर्देमू, इदम्‌, प्रोतम्‌, सूत्रे, मणिगणा, इव ॥ ७ || 

(घनज्ञय) हे धनंजय ! (भत्त ) मेरे, सर्वात्मा के (परतरम) सिवाय 
(प्रन्यत्‌) दूसरा (किचित) कुछ भी (न) नही (भस्ति) है, (दम ) यह 
(सर्वप्‌)उष्यूणें जगत, (सुजे) सूत मे (लणिशणाः) सूत के ही मणियो की (इच) 
तरह (भ्रयि) मुझ में (प्रोतम_) ओत-प्रोत है, प्र्धात्‌ जड चेतन भेदो वाली 
प्रकृति और उसका बनादव, सारा विश्व, सबके अपने आप, झात्मा के संकल्प 
में है, आत्मा के सिवाय किसी का भी अलग अस्तित्व नही है, भेद का लेश भी 
नही है । 

रसोपहमप्सु फौन्तेय प्रभस्थि शशिसुर्ेयो: 
प्रणवः सर्ववेदेषु दावद. खे पौरुषं नुथु ॥ ८ ॥॥ 
रस', झहम्‌, अप्यु, कौन्तेय, प्रभा, प्रस्मि, शश्सूर्ययों , 
भणव, सर्वेवेदेधु, शब्द,, खे, पौरुषम्‌, नृपु ॥ 5॥॥ 
(कोम्तेष) है प्रजुन ! (श्रप्सु) जलो मे (श्रहम ) मैंसर्वात्मा, जल की 
तन्मात्रा, उसका सत्त्व (रस ) रस हूँ, भ्र्धात्‌ रस रूप से ओत-प्रोत हूं; (हशि- 
सूर्यंणो ) चन्द्रमा झर सूर्ये मे (ध्रभा) ज्योति, (स्ववेदेषु) सब वेदों मे (भ्रण॑ंचः 
झ्ोकार, (खे) श्राकाश से (दाज्दः) शब्द झौर (नृषु) पुरुषों मे (पोरप म_) पुरुषत्व 
रूप से धोत-प्रोत [भत्मि) हूँ 
पुण्यो गन्धः पुथिव्यां च तिजइचास्मि विभावसों 
जीवन सर्वेभूतेषु तपइचास्मि तपस्विपु ॥ ९ । 
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पृष्प:, गच्च:, पुथिव्याम, च, तेज:, च, भ्रस्मि, विभावसो, 
जीवनम्‌, सर्वभूतेषु, तपः, च, अस्मि, तपस्विषु ॥६॥ 
(पृथिव्याम्त) पृथ्वी में (पृण्य:) शुद्ध (गन्ध:) गन्ध (च) और (विभा- 
वसो) श्रग्नि में (तेजः:) तेज रूप से ओत-प्रोत (अस्मि) हूँ (च) और (सर्चे- 
भूतेष) सब भूत-प्राणियों में (जीवनम्‌) जीवन शक्ति (च) तथा (तपस्विषु) 
तपरिवियों में (तप:) तप रूप से झ्ोत-प्रोत (भ्रस्मि) हूँ। 
बीज मां सर्वेभूतातां विद्धि पार्थे सतातनस्‌ १ 
बुद्धिर्बुद्धामतामस्सि तेजस्तेजस्विनासहस्‌ू ॥ १० ॥ 
बवीजम्‌, माम्‌, सर्वेभुतानाम्‌, विद्धि, पार्थ, सनातनम, 
बुद्धि, बुद्धिमताम्‌, अ्रस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌, अहम्‌ ॥ १० ॥। 
(पार्थ) हे पार्थ ! (स्वेभूतानाम_) सब भृत-प्राणियों का, (सनात्तनस्‌ ) 
सदा एक-सा बना रहने वाला (बीजस_) बीज (साम) मुझे (विधि) जान, 
(बुद्धिमतास) वुद्धिमानों की (वुद्धि:) बुद्धि और (तेजस्विनाम) तेजस्वियों 
का (त्तेज:) तेज (श्रहम ) मैं (भ्रस्घि) हूँ । 
बल बलवरतां चाहं॑ कामरागविर्वाजतस्‌ । 
धर्माविरुद्दो भूतेबु काम्तोईस्मि भरतर्षभ ॥ ११॥ 
बलम्‌, बलवताम्‌, च, अहम, कामरागविवर्जितम्‌, 
घर्माविरुद्ध,, भूतेषु, कामः, अ्स्मि, भरतर्षम ॥ ११॥ 
(भरतर्षभ) हे भरत श्रेष्ठ ! (बलदताम्‌ ) वलवानों का, (कामराग विच- 
जितम_) कामनाशों ओर भासक्ति से रहित (बलम_) बल (च) और (भूततेषु ) 
भृत-आ्राणियों में (धर्माविरुद्ध:) घम के अनुक्ल, भ्र्थात्‌ स्वभाविक (काम: ) काम 
अर्थात्‌ सूष्टि को उत्पत्ति का कारण (अहम _) मैं (अ्रस्मि) हूँ। 
ये चेव सार्तविका भाव राजसास्तामसाइच ये 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेबु ते सयि ॥ १२ 0 
ये, च, एवं, सात्तविका:, भावा:, राजसा:, तामसा:, च, ये, 
भत्त, एव, इति, तान्‌, विद्धि, न, तु, अहम्‌, लेषु, ते, मयि॥ १२॥ 
(च) भौरं (ये)जो (एव) भी (सास्विका:) सात्त्विक (च) और (थे) 
जो (राजसा:) राजस तथा (लाससा:) तामस (भावा:) भाव हैं, (तानू) उन 
सबको (सत्त:) मुझ, सर्वात्मा की सत्ता से (एव) हो हुए, (इति) ऐसा 
(विद्धि) जान, (तु) परन्तु (अहम) में (तेथु) उत्तमें परिमित, रुका हुआ (न) 
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नही हूँ, (ते) वे (संधि) मुझ में कल्पित हैं । 
जिभिंगु णमयेभर्विरेशि. स्ंसिदय जगत्‌ । 
मोहितें नाभिजानाति साभेभ्यः: परमव्ययस्‌ १५ १३ १ 
विभि, गृणमये, भाव॑, एभि', सर्वमू, इृदभ, जगत 
मोहितम्‌, त, भ्रभिजानाति, माम्‌, एम्य , परम्‌, भ्रव्ययम्‌ ॥ १३ || 

(एमि ) इन (त्रिति ) तीतन--सत्त्व, रज भौर तम (गुणमर्थ,) गुणो से 
उत्पन्त नानत्व के (भाषे ) भावों से, (इब्म ) यह (सर्वम) सब (जगत) जगत 
(सोहितम्न) मोहित हो रहा है, (ए१पय ) इनसे (परम ) परे, (साम_) मुझ 
सर्वात्मा (प्रव्ययम) भ्रविकारी को (सश्रनभिजानाति) सर्वात्म भावसे नहीं 
जानता, प्रर्थात्‌ तीन गुणी के नानात्व के भावों में उलभे हुए मूर्ख लोग सुझे सबके 
आत्मालूप से नही जानते, किन्तु एक व्यक्तित विद्येष हो पानत्ते है । 

देवी ह्यपा गुणम्यी मत्र माया दुरत्यया। 

सामेय ये प्रपद्चन्ते मायासेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
देवी, हि, एपा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया, 
माम्‌, एव, ये, प्रपद्मन्ते, सायाम्‌, एतामू, तरन्ति, ते । १४॥। 

(हि) क्योकि (एषा) यह (समर) मेरी (देवों) श्रलौकिक, (गुणसयो) 
तियुणात्मक (साया) भाया (दुरत्यया) बडी दुस्तर है, (ये) जो लोग (साम ) 
मुभकी (एव) ही (प्रपच्चन्ते) भ्रतन्‍्य भाव से भजते हैं,भ्र्धात्‌ मेरे साथ भ्रपनी एकता 
का अनुमव करके, सारे जगत को मेरा ही रूप स्रमभकर ब्त॑ते हैं, (ते) वे 
(एताग,) इस (सायाम) माया को (तरन्ति) तर जाते हैं । 

न मा दुवष्कृतिनो मूढा. प्रप्यस्ते चराधमाः। 
भमायसापहतज्ञाना आसुरं भाषमाशओिताः ॥ १५५ ॥। 
ते, माम्‌, दुष्कृतिन, मूदा, प्रपद्चन्ते, मराघसा, 
सायया, अपइत्तज्ञाना, आयुरम्‌, भावम्‌, झआशिता ॥ १५॥। 

(मायया) माया से (अपह्ृतशाना.) अष्ट हुए ज्ञान दाले, (मूढा') विवेक 
हीन, (भाधुरम ) भापुरी (भावम ) भाव मे (श्राश्निता-) झ्रासक्त, (दुष्कृतिव:) 
बुरे कमें करने वाले, (सशाघमा:) भ्रघम लोग (साम_) सुझकों सर्वात्स भाव से 


(न) कप (मपइन्ते) भजते, प्र्थात्‌ जगत को मुझसे भिन्न मानकर दुराचार 
करते हूँ । 


तन 
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चतुरविधा भजस्ते मां जना: सुकृतिनोष्जु न । 
आत्तों जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतषेभ ॥ १६ ७ 
चतुविधा:, भजन्ते, माम्‌, जना:, सुकृतिनः, अजु त, 
श्रात्त:, जिज्ञासु, भ्र्थार्वी, ज्ञानी, च, भरतषंभ ॥ १६॥। 
(भरतषभ) हे भरतवंशियों मैं श्रेष्ठ (अजु न) भ्रजु न ! (सुकृतिनः) भ्रच्छे 
कर करने वाले, (चतुविधा:) चार प्रकार के (जना:) मनुष्य (मा) मुझको 
(भजन्ते) भजते हैं; (श्रात्त:) दुःख से पीड़ित, (जिज्ञासु) ज्ञान प्राप्ति की इच्छा 
वाले, (अर्थार्थो) द्रव्पोपार्जज की कामना वाले, (च) और ज्ञानी) ज्ञानी, अर्थात्‌ 
मुझ परमात्मा को सबका श्ात्मा जानने वाले । 
तेजां ज्ञानी नित्ययुक्त एकस्क्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोइ्यर्थमह सच सम प्रियः 0 १७ ॥ 
तेषाम्‌, ज्ञानी नित्ययुक्त:, एकभक्तिः, विशिष्यते, 
प्रियः, हि, ज्ञानिन, अत्यर्थम्‌, अहम्‌, सः, च, मम, प्रिय:॥॥ १७ ॥ 
(तेषाम्‌) उनमें से (नित्ययुक्त') अनन्‍्य भाव से, सदा मुझ सर्वात्मा में जुड़ा 
हुआ, (एक भक्ति:) सबके साथ एकता के निःस्वार्थ प्रेम के बर्ताव की, श्रभेद भक्ति 
करने वाला (ज्ञानी) ज्ञानी भक्त (घिक्षिष्पत्े) सबसे श्रेष्ठ है; (हि) क्योंकि 
(ज्ञानितः) ज्ञानी को, मेरे साथ एकता का निश्चय होने के कारण, (अ्रहम) मैं, 
सबका आत्मा (श्रत्य्थमर) श्रत्यन्त (प्रिय:) प्यारा हूँ, (च) और, उसकी प्रति- 
क्रियास्वरूप (सः) वह ज्ञानी भक्त (सस) मुझ सर्वात्मा को (प्रिय) प्यारा है। 
उदाशः सर्व एवंते ज्ञानी त्वात्मेव से सतम्‌ । 
आस्थितः स हि युकतात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८४ 
उदारा: सर्वे, एव, एते, ज्ञानी, तु, आत्मा, एव, से, मतम्‌, 
आस्थित:, सः, हि, युक्‍्तात्मा, माम्‌, एव, अनुत्तमास्‌, गतिम्‌ ।१ १६॥। 
(एते) ये (सर्वे) सब सदाचारी भक्त, (उदारा:) दुराचारियों की अपेक्षा, 
उदार (एव) ही हैं; (तु) परन्तु (ज्ञानी) ज्ञानी को तो (आत्मा) अपना आत्मा 
(एवं) ही (मे सतम्‌) मैं मानता हैँ, (है) क्योंकि (सः) वह (युक्तात्सा) मुझ 
परमात्मा के एकत्व भाव में जुड़कर, (श्रनृत्तमाम्‌) सर्वोत्तम (गतिम) गति- 
स्वरूप (माम्‌) गुफमें (एव) ही (प्रोस्थिन:) पूर्णतया स्थित रहता है। 
बहुदां जन्मनासस्ते ज्ञानवान्मां प्रषचतें । 
चासुदेव: सर्वेभिति स भहात्सा सुदुरूभ: ॥ १६ ॥ 
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बहुनाभू,जन्मना म्‌, अन्ते, शानवान्‌, मोम, प्रपयते, 
वासुदेव', सर्वम, इति, स$ महात्मा, सुदुर्लभ: ॥ १६ 
ज्ञानवान) जञानवाब्‌ भक्त, [साम) मुझको (अपदाते) अतर्य भाव से 
भजता हुआ, (बहुनाम्‌) बहुत (जन्मनाम्‌ ) जन्मों के (शन्‍्ते) झन्त थे डेसे जन 
भे, (इति) यह पक्का अनुभव कर लेता है कि (स्वेभ) सब कुछ (चांसुदेव.) 
बासुदेव परमात्मा ही है, (से) परन्तु वह (महात्मा) महान्‌ आत्मा (सुदुर्ेभ) 
अति दुर्लभ है, अर्थात्‌ विरणा ही होता है । 
सगत्ति--छठे भ्रध्याय से भगदाद ने सबकी एकता के साम्यभाव मे सन कौ 
स्थित करने के लिए, एक साघत रूप से घ्यान-योग के प्रम्यास्त का विभान किया; 
जिस पर अजु न ने इस प्रभ्यास से मन को लगाने में अपनी असमर्थेतर भगट की 
इसलिए अब सातवें अध्याय मे भगवान्‌ ऋपनी, अर्थात्‌ सर्वात्मान-पर्मात्मा की 
भक्त ग्रधवा उपासना के सरल साधन का विधान करते हैं। इस सम्बन्ध में पहले 
वे अ्रपने सर्वात्म भाव के विज्ञान सहित ज्ञान का स्पष्टीकरण करते दैं, कि यह 
ससार मेरी, अर्थात्‌ उत्तम पुस्पवाचक सवके अपने आपकी इच्छा रूप प्रकृति के 
अपरा और परा, झथवा जड और चेतन भावो, अथवा इन्द्रो का बना है; अर्थात्‌ 
जगत के सब बनाव, मेरी (रर्वात्मा की ) ही इच्छा के कल्पित रूप हैं, मेरे सिवाय 
भौर कुछ भी नही है। ससार मे पचभूतों के, नाम रूपात्मक जितति भी झार्षि- 
भौतिक और प्राधिदेविक बनाव हैं, उन सबकी सत्ता और सार यानी उनका सूल- 
तत्व मैं सबका भात्मा ही हूँ । इस विज्ञान सहित ज्ञान द्वारा, उत्तम पृरुपवाचक् 
है झूपो से सबसे रहने वाले, मेरे सर्वात्म भाव के यथार्थ रूप को जानकर, विईत 
प्रेम रूप मेरी भवित करने से मनुष्य समत्वन्योग में स्थित होकर, सेरे स्वरूप को 
प्राप्त हो जाते हैं। मेरी अपरा प्रकृति भ्रथवा माया, सत्व, रण और तम तीन 
गुणों वाली है, किन्तु मैं इन गुणो मे उन्नका हुमा और इनमे परिमितें नहीं हूं, 
क्योकि यह सब घेरी कल्पनामात्र है। भेरी प्रकृति अबदा माया के भाधिभौतिक 
ओर ग्राधिदेविक भाव इन तीनो एणो के आधघीन हैं, परस्तु मेरी भरा प्रकृति का 
झाध्यात्तिक भाव, चेतन जीवपत्मा, यद्यदि तत्वत अपने असली स्व भे, इन तीन 
गुणों से परे एवं अलिप्त है, परन्तु जब बह अपनी इच्छा से उस फ्परा, जडे प्रकृति 
(माया) के इन त्तीन यूणो मे उत्तऋकर भ्रपने श्रसली स्वल्‍प, मुझ, अपने परमात्म- 
भाव को बिसार देता है, और माया के चवकर में मकर प्रपने की अलग-ग्रलग 
भेदों वाला मानता है, तब विपरीत कर्म करके जन्म-सरण के नाना प्रकार के दू ख 
पाता रहता हैं । उन दुखो से निस्तार पाने के लिए, कई लोग, लोकहित के श्रच्छे 
कर्म करते हुए, सेरी उपासना करने का यत्न करते हैं। उनमें से अधिकाश तो 
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स्थूल आधिभौतिक और सूक्ष्म श्राधिदेविक विज्ञान में ही उलके रहते हैं, अतः मुझ 
सर्वात्मा को, अपने से तथा जगत से अलग मानकर, अपने व्यवितगत दुःख निवृत्ति, 
और धन तथा कल्याण की प्राप्ति रूप स्वार्थ-सिद्धि के लिए मेरी भेद उपासन करते 
हैं। कई लोग विज्ञान रहित, कोरे अध्यात्म ज्ञान में लगे रहते हैं, इन सबकी एकता 
का समन्वय नहीं करते। यद्यपि माया में उलके हुए कुकर्म करने वाले, अआासुरी 
प्रकृति के विचारहीन अधम लोगों से तो ये लोग उदार होते हैं, परन्तु भेद ज्ञान के 
कारण वे अपने असली स्वरूप परमात्म-भाव को प्राप्त नहीं कर सकते । थोड़े से लोग 
गआत्मा-परमात्मा की एकता के श्रभेद ज्ञान से, शभ्रनन्‍्य भाव की अभेद उपासना 
करते हैं। वे लोग पूर्व के बहुत से जन्मों में अभेद उपासना के अ्रभ्यास में उत्तरो- 
त्तर बढ़ते हुए, इस जन्म में सारे विश्व की मुझ परमात्मा के साथ एकता का 
पक्का अनुभव हो जाने पर, अपने असली स्वरूप परमात्म भाव को प्राप्त हो जाते 
हैं; क्योंकि मनुष्य जैसी उपासना करता है, वेसा ही वह स्वयं हो जाता है| परन्तु 
ऐसे आ्रात्मज्ञानी महापुरुष बिरले ही होते हैं । 
कामस्तैस्तेह तज्ञाना:.. प्रयच्धान्तेष्न्यदेवता: । 
ते त॑ तियंप्रमास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया ॥ २० 0 
कार्मे;, ते;, तेः, हतज्ञानाः, प्रपथन्ते, अ्रन्यदेवता:, 
तम्‌, तम्‌, नियमम्‌, श्रास्थाय, प्रकृत्या, नियता:, स्वया ॥। २० ॥ 
(तः) उन (तेः) उन, नाना प्रकार की (कार्मो)) व्यक्तिगत स्वार्थों की 
कामनाओं से (हतज्ञानाः) हरे हुए ज्ञान वाले, भ्र्थात्‌ विक्षिप्त बुद्धि वाले लोग, 
(स्वया) अपनी (भ्रकृत्या) प्रकृति प्र्थात्‌ स्वभाव से (नियता:) प्रेरे हुए, (तम्‌ ) 
उस (तम्‌) उस (नियमम्‌) नियम, अर्थात्‌ पूजत की विधि का (श्रास्थाय ) अव- 
लंचन करके, (घन्यदेवता:) मुक्त सर्वात्मा से अलग, देवताओं को मानकर उनकी 
(प्रपचचन्ते) उपासना करते हैं, अर्थात्‌ अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार, देवताशों 
की कल्पना करके, अपनी-अपनी रुचि की सामग्रियों से उनका पूजन क रते हैं । 
यो यो यां यां तनूं भदतः अ्रद्धयर्तचतुसिच्छति । 
तस्प तस्पाचला श्रद्धां तामेबव विदधाम्यहम्‌ ॥। २१४ 
मे, यः, याम्‌, याम्‌, त्तनुम्‌, भकतः, श्द्धया, अचितुम्‌, इच्छति, 
तस्वे, तस्प, उचलाम्‌, श्रद्धामू, ताम्‌, एव, विद्घामि, अ्रहम्‌ ॥। २१ ॥ 
(यः) जो (य:) जो (भक्त:) देव भक्त, (याम) जिस (याम ) जिस 
(तनुम) देवता के नाम रूप को, ( श्रद्धया) श्रद्धा से (अ्रचितुम्‌) पूजना 
(इच्छति) चाहता है, (तत्य) उस (तस्प) उस, देवभकत की (श्रद्धाम्‌) श्रद्धा, 
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बहूनाम्‌,जन्मताम्‌, भन्‍्ते, ज्ञानवान, माम्‌, अ्रपद्यते, 
वामुदेव,, सर्वेमू, इति, स'" महार्मा, सुंदुलेभ: ॥ १६॥ 
(ज्ञानवान) ज्ञानवान्‌ भवत, (माम) मुभकों [प्रपद्चते) भ्तन्‍्य भाव से 
भजता हुआ, (यहुनाम्‌) बहुत (जम्ससाम ) जन्मों के (पझ्नन्‍्ते) भ्रम्त देर इस जन्म 
भे, (इति) यह पक्का अनुभव कर लेता है कि (सर्वेभ) सब कुछ (यासुदिव ) 
वाधुदेव परमात्मा ही है; [स) परन्तु बह (सहाप्षपा) महान्‌ भ्रार्मा (सुदुर्लभ) 
अति दुलम है, अर्थात्‌ विरला ही होता है 
सर्गात--छठे प्रच्याय मे भगवान ने सबवी एकता के साभ्यभाव के पर की 
स्थित करते के लिए, एक साधन रूप से ध्यान-योग के प्रम्यास का विधात किया ; 
जिस पर ग्रजुन ने इस भ्रस्यास मे सन को लगाने में झ्पनी झसमर्थता प्रगट की , 
इसलिए श्रव सातवे अध्याय में भगवान्‌ प्रपनी, श्र्थात्‌ सर्वात्मार£ परमात्मा वी 
भक्त भ्रथवा उपासना के सरल साधन का विघान करते हैं। इस सम्बन्ध में पहले 
वे झपने सर्वात्म भाव के विज्ञान सहिद ज्ञान का स्पष्टोकरण करते हैं, कि यह 
सधार मरो, प्रथात्‌ उत्तम पुरुपवाचक सबके झपने ग्रापकी इच्छा रूप भ्रकृति के 
अपरा और परा, प्थवा जड और चेतन भावों, भ्रथया द्वरदो का बनाव है; भर्थात्‌ 
जगत के सवद बनाव, मेरी (रार्वात्मा की) ही इच्छा के कल्पित रूप हैं, मेरे सिवाय 
भ्रौर कुछ भी नही है। ससार मे पचभूतो के, नाम रूपात्मक जितने भी आधि: 
भौतिक और झधिदेविक वनाव हैं, उन सबकी सत्ता और सार यानी उतका सूल- 
तत्व मैं सबका ग्रांत्मा ही हूँ । इस विज्ञान सहित ज्ञान द्वारा, उत्तम पुरुधवाचक 
'मैं' रूपी से सबभे रहने वाले, मेरे सर्वात्म भाव के यथार्थ रूप की जानकर, विश्व 
प्रेम रूप मेरी भक्ति करने से मनुष्य समत्वन्योग में स्थित होकर, मेरे स्वरूप को 
प्राप्त हो जाते हैं। मेरी प्रपरा प्रकृति झथवा माया, सत्त्व, रण श्रौर तप तीन 
गुणों दाली है, किन्तु मैं इन गुणों भे छलका हुआ और इनमे परिमित्त नहीं हूँ 
क्योंकि यह सब मेरी कल्पनाणात्र है | मेरी प्रकृति अ्रथवा माया के ग्राधिभौतिक 
झौर झाधिदेविक भाव इन तीनों युणों के श्राधीन हैं, परन्तु मेरी परा प्रकृति का 
आध्यात्मिक भाव, वेतन जीवात्मा, यद्यपि तत्त्वत, अपने श्रसली स्वरूप मे, इन तीत॑ 
गुर्णों से परे एवं अलिप्त है, परन्तु जब वह अपनी इच्छा से उस श्रपरा, जड प्रकृति 
(माया) के इन तीन गुणों मे उलभकर अपने झसली स्वरूप, सुर, अपने परमात्म- 
भाव को बिसार देता है. और माया के चक्कर में पडकर अपने को झलग-अलग 
भेदों वाला मादता हैं, तब विपरीत कमे करके जन्म -मरण के नाना पक्तार के दु ख 
पाता रहता है। उन दुखो से निस्तार पाने के लिए, कई लोग, लोकट्ठित के श्रच्छे 
कर्म करते हुए, मेरी उपासना करने का थत्न करते हूँ। उनमें से ्रधिकाश त्तो 


शाध्वतत समाज-विज्ञान ११७ 


स्थूल आधिभौतिक और सूक्ष्म श्राधिदेविक विज्ञान में ही उलके रहते हैं, भतः मुझ 
सर्वोत्मा को, अपने से तथा जगत से अलग मानकर, अपने व्यक्तिगत्त दुःख निवृति, 
और घन तथा कल्याण की प्राप्ति रूप स्वार्थ-सिद्धि के लिए मेरी भेद उपासन करते 
हैं। कई लोग विज्ञान रहित, कोरे अध्यात्म ज्ञान में लगे रहते हैं, इत सवकी एकता 
का समन्वय नहीं करते । यद्यपि माया में उलभे हुए कुकर्म करने वाले, आसुरी 
प्रकृति के विचारहीन श्रधम लोगों से तो ये लोग उदार होते हैं, परन्तु भेद ज्ञान के 
कारण वे अपने श्रसली स्वरूप परमात्म-भाव को प्राप्त नहीं कर सकते । थोड़े से लोग 
आत्मा-परमात्मा की एकता के श्रभेद ज्ञान से, प्रसन्‍्य भाव की अभेद उपासना 
करते हैं। वे लोग पूर्व के बहुत से जन्मों में अभेद उपासना के श्रभ्यास में उत्त रो- 
त्तर बढ़ते हुए, इस जन्म में सारे विध्व की मुझ परमात्मा के साथ एकता का 
पक्का अनुभव हो जाने पर, अपने असली स्वरूप प्रमात्म भाव को भ्राप्त हो जाते 
हैं; क्योंकि मनुष्य जंसी उपासना करता है, वेसा ही वह स्वयं हो जाता है। परन्तु 
ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष बिरले ही होते हैं । 
कामेस्तेस्तेहूं तज्ञाना:.. प्रयच्चन्तेष्न्यदेवता: । 
त॑ त॑ नियमसास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया ॥॥ २० ॥ 
कार्म,, तैं।, तेः, हृतज्ञाना:, प्रपचन्ते, श्रन्यदेवता:, 
तम्‌, तम्‌, नियमम्‌, आस्थाय, प्रकृत्या, नियता:, स्वया ॥ २० ॥ 
(तः) उन (ते) उन्त, नाना प्रकार की (कार्मो:) व्यक्तिगत स्वार्थों की 
कामनाओं से (हतज्ञानाः) हरे हुए ज्ञान वाले, अर्थात्‌ विक्षिप्त बुद्धि वाले लोग, 
(स्वया) अपनी (प्रकृत्या) प्रकृति अर्थात्त स्वभाव से ( नियता:) प्रेरे हुए, (त्म ) 
उस (त्तम्‌) उस (नियसम्‌ ) मियम, अर्थात्‌ पूजत की विधि का (अस्याय)अव- 
लंबन करके, (अन्यदेवता:) मुर सर्वात्मा से अलग, देवताओं को मानकर उनकी 
(प्रषच्चच्ते) उपासना करते हैं, अर्थात्‌ अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार, देवताश्रों 
की कल्पना करके, अपनी-अपनी रुचि की सामग्रियों से उनका पूजन क रते हैं । 
यो यो याँ यां तन भक्त: अद्धयाचितुसिच्छति । 


तस्य तस्थाचलां श्रद्धां तामेब विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ७ 


से ये, याम्‌, याम्‌, तनुम्‌, सकक्‍्तः, श्रद्धया, अचितुम्‌, इच्छति, 


पस्य, तस्थ, ग्रचलाम्‌, श्रद्धामू, ताम्‌, एवं, विदधामि, श्रहम्‌ ॥ २१ ॥ 
(यः) जो (यः) जो (भवदत:) देव भक्‍त, (यास_) जिस (यास्त) जिस 

(तनुस) देवता के साम रूप को, (श्रद्धया) श्रद्धा से (अचितुस्) पूजना 

(इच्छति) चाहता है, (तस्य) उस (त्तस्प) उस, देवभक्त की (अद्धाम_) श्रद्धा, 


११८ गौता का समत्व-योंग--प्र ० ७ 


(ग्रहम्‌ ) मैं, सबका प्रन्तरात्मा, (ताम्‌) उस (एवं) ही देवता से (झचलाम,) 
दुढें (विवधामि) कर देता हें । 

स॒ तथा भ्रद्धया युक्‍तस्तस्याराधनमोहते । 

लगते च ततः कामान्मर्यव विहितान्हतान ॥ २२ ॥। 

से, तथा, श्षद्धया, युवत,, तसव, ग्राराघनम्‌, ईहतें, 
लमते, च, तत'ः, कामानू, भया, एव, विहितानू, हि, तानू ॥ २२ ।। 

(तथा) उस (ध्रद्धजा) श्रद्धा से (युक्त ) युक्त होकर, (स') वह देव- 
भक्त, (तस्‍्य) उस देवता की (क्राराधनम ]) झाराघना (ईहते) करने में लगा 
रहता है; (च्ञ) भ्रौर (त्त ) उसमे, अपनी श्रद्धा के फलह्वष्ठप, (मया) मेरे, 
श्र्थात्‌ सबके अन्त रात्मा की प्रकृति द्वारा (एप) हो (बिहितानु) नियत किये 
हुए विधान के ग्रनुसार, (तास्‌ ) उन (कासान्‌) कामनाझो को (हि) ही (लभते ) 
प्राप्त होता है । 

अन्तवत्तु फर्ल तेपां तडझूबत्यल्पमेघसाम्‌ | 

देवान्वेवयजो याम्ति सज्भूवता घान्ति सामापि ॥ २३ ॥ 

अन्तवत्‌, तु, फलम्‌, तेपाम्‌, तू, भवति, अल्पमेधसाम 
देवान्‌, देववजः, यान्ति, मज्धूबदा , यान्ति, माम्‌, अपि ॥ २३ ॥। 

(तु) परन्तु (तेषाम्‌) उन (प्रल्पमेषसाम, ) तुच्छ बुद्धि वातो का (तत्‌) 
वह, झर्थात्‌ उस पूजन का (फलभन_) फल, (भन्‍्तवत्‌) नचाशवान्‌ [भदति) होता 
है; (देवयज ) देवताओं को पूजने वाले (देवान्‌) देवताओो को (यान्ति) प्राप्त 
होते है, झौर (मज्भूकता ) मेरे भक्त (मा) मुझ सर्वात्मा को [श्रविं) ही 
(यातन्ति) प्राप्त होते हैं । 
अव्पक्त व्यक्तिमापस्त मन्यन्ते सासबुद्धयः। 
पर भावमजानग्तोी समाव्ययमनुत्तमस्‌ ॥२४।॥ 

अव्यक्तम्‌, व्यक्तिभ, आपन्तम्‌, सन्यन्ते, साम, भवुद्धय , 
परम आवम, भ्रजानन्त., सम, अव्ययम, प्रनुत्तमम्‌ ॥ २४॥। 

(अबुद्धप ) बुद्धिहीन लोग (स््र) मेरे (श्रस्ययम्‌) अविकारी, अर्थात्‌ 
सदा एक सा रहने वाले, (भ्रनुत्तमम्‌) उत्तमोत्तम (परम) परम, प्रर्थात्‌ स्थूल, 
सूध्म, कारण श्रादि सब शावोसे परे के (भावस्‌) भाव को, (अजानन्त |) न 
जानकर, (साम्‌) मुझ (अव्यक्तम्‌) झव्यवत, ग्र्थात्‌ इ्द्रियो की पहुँच से परे--- 
सर्वोत्मि को, (व्यक्तिम्‌) व्यविवभाव को (आ्रापन्‍्नम ) प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ एक 
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व्यविंत विशेष (मन्यन्ते) मानते हैं। 


नाहूं प्रकाश: सर्वस्थ योगमभायाससत॒तः ५ 


सूढोध्यं चाभिजानाति लोको माप्तजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
न, अहम्‌, प्रकाश:, स्वस्थ, योगमायासमावृतः, 
मृढ़:, अयम्‌, न, अभिजानाति, लोक:, माम्‌, अजम्‌, अव्ययम्‌ ॥२५१। 
(योपसायाससावृतः) अपनी योगमाया, श्रर्थात्‌ इच्छा रूप प्रकृति से ढका 

हुआ, स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के परदे से आच्छादित, (श्रहम_) मैं सबका अन्त- 
रात्मा, (स्वस्थ) सबको (प्रकाशः) स्थूल रूप से प्रत्यक्ष अनुभव (न) नहीं होता; 
इसलिए (श्रयम्‌) यह (मूढ:) मूर्ख (लोक:) जन समाज (साम ) सुझ (श्रजस ) 
अजन्मा और (प्रव्पपम_) अविकारी अन्तरात्मा को, (न श्रन्विजानाति) यथार्थ 
रूप से नहीं जानता, अर्थात्‌ देश, काल और वस्तु की सीमा से रहित, मुझ अव्यक्त 
सर्वात्मा को जन्मने मरने वाला, एक सीमित व्यक्ति विशेष मानता है । 


वेदाहू॑ समतोतानि वतेंमानानि चाजुन। 
सविष्याणिं च भूतानि मां तु वेद न कइचन ॥॥२६॥ 
वेद, अरहम्‌, समतीतानि, वर्तेमानानि, च, अजु न, 
भव्रिष्याणि, च, भूतानि, माम्‌, तु, वेद, न, कइचन ॥२६॥ 
(प्रजुन) है अजुन ! (समतीतानि) जो पहले हो चुके हैं, (च) झौर 
(वर्तमातानि) वंमान में हैं, (च) और (भविष्याणि) भविष्य में होंगे, उन 
(भूतानि) सब भूत प्राणियों को (अ्रहम_) मैं, सवका अन्तर्यामी (वेद) जानता हैं, 
(तु) परन्तु (साम_) मुझ सर्वात्मा को (कदचन) कोई भी, यथार्थ रूप से (न) 
नहीं (देद) जानता । 
इच्छाहेषसमुत्येतन इन्द्रमोहेत भारत । 
सवभूतानि संमोहूं सर्गे यान्ति परंत्प ॥२७॥ 
इच्छाद्ेपसमुत्येन, इन्द्रमोहेन, भारत, 
सवभूतानि, संमोहम्‌, सर्मे, यान्ति, परंतप २७॥। 
(भारत) है भारतवंज्ञी (परंतप) अजु न ! (सर्गे) संसार में (सर्वेभूतानि) 
सव शूतप्राणी (इच्छाह्वेबसमुत्येन) राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले, ( हन्द्- 


भोहेन ) सुख-दुख भादि इन्द्ों के मोह में उलफकर (संमो हम) अ्रम में (यान्ति) 
पह्ट हुए हूँ । 


१२० गीता का समत्व-यौग---भ्र ० ७ 


गेषां त्वन्तग्तं पार्प॑ जनानां पुण्यकर्मणाम । 

ते हन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां चुढत्ताः ॥२८ा। 
मेष, तु, अन्तर्ग तम्‌, पापणू, जनाजा म्‌, पुष्यकर्म णाम्‌, 
ते, इम्दमोदनिभुकक्‍ता, भजन्ते, मामू, दुढब्रेता ॥१८॥ 

(तु) परन्तु (पृष्यकर्मंणाम ) पुण्य कर्म करने वाले (यैथास ) जिन (जता- 
नम ,) लोगों के (पापम) पाप का (भ्रन्तररत्तम ) ग्रस्त हो गया है. [ति) दे 
(इच्द्रमोहनिमु बता ) सुख-दु.खादि दन्ठों के मोह को छोड़कर, (दृढब्बता:) दृढ़ 
निरचय से, (भाण ) छुझ सर्दात्मा वो (भहनन्से) यथा रूप भे भज़ते दें 

जरामरणमोक्षाय मामाशप्वषित्य यतन्ति ये। 


ते बह तद्िदु: कृरस्नमध्यात्मं कर्म चाखिलभ्‌ २६७ 
जरामणमोक्षाय, मामु, प्राश्रित्य, यतन्ति, ये; 
ते, ब्रह्म, तन; विदु:, कृत्रनमू, भ्रध्यात्मम्‌, कर्म, च, श्रखिलस्‌ ॥२६॥ 

(ऐै) जो (घास) भेरा, भर्थात्‌ सबके अन्तरात्मा का [प्राश्नित्य) झाश्रय॑ 
लेकर स्वावलम्बनपूर्वंक (जरामरणमौक्षाय) बुढापे झौर मृत्यु के दु खों से छूटनें 
के लिए (पर्तान्त) यत्न करते हैं, (ते) वे (तत्‌) उस (ब्रह्म) बहा को, 
(क्त्स्नम) सम्पुर्ण (अ्ध्यात्मम्‌) प्रध्यात्म को, (चं) और (झखिलध्‌) सछ 
(कर्म) कर्म को (विवु ) जान लेते हैं । 

साघिभूताधिदेव॑ मां साथियज् च ये विदुः॥। 
प्रधाणकालेइपि उच मां ले विदुषु क्तचेत्तस, ॥३०॥॥ 
साथिभूतुरधिदेवम्‌ , भाम, साधियज्नम्‌, उ, ये, विदुः, 
प्रयाणकाले, भ्रपि, च, माम्‌, ते, घिद्ठु,, सुक्तचेतस ॥॥३०॥। 

(थे) जो (साधिभुताबिदंदस्‌) भ्रभिभुत और श्रधिदेव सहित, (च) तथा 
(सावियज्षम्‌) अधियज्ञ सहित (सास) सबके आत्मारूप मुभकों (बियर ) जानते 
हैं, (ते) वे (पुश्तचेतस ) समत्वन्योग भे लगे हुए चित वाले, [ प्रसाणकाले] 
प्रन्तकाल में (झ्षि) भी (सास) मुझको (च) हो (थिदृः) सब का आत्या 
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जानते हूं, श्र्थात्‌ मरणपर्भन्त उनको मेरे सर्वात्म भाव के साथ झ्पनी एकता का 
जान बना रहता है। 

संगबरति--इंसे अ्रध्याय से उपासना का किषान करले हुए, भगवान्‌ ने पहले 
अपने श्षनेक भकार के भवतो का वर्णीकरण करके, उसमे से झनन्यभाव से झपनो 
अभेद उपासना करने वाले ज्ञानी भक्‍तो को ही सबसे श्रेष्ठ और सच्चे भरत बताया । 
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उसके बांद २० से २३ इलोंकों तक, माया में उलके हुए, रजोगुणी-तमोगुणी 
श्रासुरी प्रकृति के देवभक्‍तों का वर्णन करते हैं, कि वे लोग व्यक्तिगत स्वार्थों की 
कामनाश्रों के वश होकर, अपनी-अपनी प्रकृति के गुणों के अनुसार अलग-अलग 
देवताओं की कल्पना करके, उनसे नाता प्रकार के सांसारिक पदार्थों, तथा इस 
लोक और परलोक के सुखों की प्राप्ति होने के विश्वास से, ग्रपनी-अपनी रुचि के 
अनुकूल भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार की उपासना की विधियों भ्रौर पूजन की सामग्रियों द्वारा 
' उन कल्पित देवताओं का अन्धश्चद्धा से अचेन-पूजन करते हैं। जो पुरुष जिस तरह 
की श्रद्धा में अपना मन लगाए रखता है, उसकी उसी में दुढ़ता हो जाती है, और 
उस दुढ़ श्रद्धा ही के फलस्वरूप उसकी कासनाओं को पूर्ति होती है; यह मेरी प्रकृति 
का नियम है। परन्तु उन मूर्ख देवभकतों की श्रद्धा, उन कल्पित देवताओं से 
नाशवान्‌ स्वार्थ प्राप्त करने की होती है, अतएव उनको नाशवान्‌ ही फल मिलते 
हैं। पर मुझ सर्वात्मा की अनन्यभाव से उपासना करने वाले लोग मेरे परमानन्द 
स्वरूप को प्राप्त होते हैं । फिर २४ से ३० श्लोकों तक भगवान कहते हैं कि 
अज्ञानी मूर्ख लोग, मेरी प्रकृति के वाम-रूपात्मक बनावों को ही सच्चा मानकर, 
उनमें अ्रव्यक्तरूप से व्यापक, उनके मूलाधार, देश, काल और वस्तु की सीमा से 
रहित, मेरे परमभाव को नहीं जानते; इसलिए मुझ सर्वात्मा को भी झपनी तरह 
देश, काल और वस्तु की सीमा में घिरा हुआ, एक परिछिन्न, विकारवान्‌ व्यक्ति 
विशेष सानकर, व्यक्ति भाव की उप|सना करते हैं; जिसके फलस्वरूप वे व्यक्तित्व 
के साथ लगे हुए सुख-दुःखादि ढ्द्वों के राग-हेष के मोह में उलभे रहते हैं, इसलिए 
वे जन्म-मरण के चक्कर में पड़े हुए दुःख पाते हैं । परन्तु जो लोग लोकहित के अच्छे 
कर्म करते हैं, उन पुण्यवान्‌ लोगों का मोह नष्ट हो जाता है, और वे लोग जन्म- 
मरण के चक्कर से छूटने के लिए दृढ़ता के साथ मुझे यंथार्थ रूप से, अनन्यभाव से 
भजते हैं, और संसार के नाता प्रकार के बनावों को मेरे ही ब्रह्मसाव, अध्यात्मभाव, 
अधिभूतभाव, अधिदेवभाव, और अधिय्ज्ञग्ञाव समभकर, मुभ सर्वात्मा को 
यथार्थंत्या जान लेते हैं। अत्त: सरणप्नन्त सेरे सर्वात्म भाव में मन लगाये हुए वे 


लोग मुझे पा लेते हैं; फिर परवशता से जन्म-मरण के चक्कर में नहीं आतें। 


॥ सातर्वा भ्रष्याय समाप्त ॥ 


अथ श्रप्टपोष्ष्यायः 
ग्रजुंन उबाद 


के तदुबह्ाय क्रिस्रध्यात्म कि कर पुरपोत्तर ॥ 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तम्मघिदेव॑ किमुच्यते ॥ १ ॥ 
किम, तत्‌, ब्रह्म, किम्‌, भ्रध्यात्ममू, किम्‌, कर्म, पुरुषोत्त म, 
प्रधिभूतम्‌, च, किम्‌, प्रोक्ततम्‌, अधिदेवम्‌, किम्‌, उच्चते ॥ ६ ।। 
झजु न ने पुछा कि-- 

(पुरुषोत्तम) है पुरुषोत्तम | (तत्‌) वह (ब्रह्म) ब्रह्म (किम) क्या है ? 
(हध्यात्मम_] अध्यात्म (किस) थवया है? (कर्म) कर्म (किस) वेया है ? 
(व) और (झधिभूतम) अधिभूत (क्िप्त)] क्‍या (भोक्तम_) कहा गया है? 
तथा [झधिदेवम_]) अधिदेव (किम) क्‍या (छच्यते) कहा जाता है ? 

अधिय वा्थं कोउत्र देहे5स्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाण कीले च कथ ज्ञेपोष्सि नियतात्मशि: ॥ २ ॥ 
अधिसैज्ञ , कथम्‌, को, अत्र, देहे, श्रस्मिनू, मधुमूदन, 
प्रयाण॑काले, च, कथम्‌, ज्ञेगय , असि, नियतात्मभि ॥२॥ 
(सधुसदन ) हे मधुसूदन ! (श्रत्र] यहाँ (श्रम्मिन्‌) इस (देहे) शरोर मे 
(झधियज्ञ ) प्रधियत् (क.) कौन, (कयम_) किस प्रकार है, (च) और (नियता- 
व्ससि ) समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा (प्रयाणकाले) श्रन्त समग्र मे, भाप 
(कथम्‌) किस प्रकार (ज्ञेयः श्रसि) जाने जाते हो ? 
कौ भगवान उधांच 
अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावोध्ध्यात्ममुच्यते । 
भूतमावो-ठूबकरो विसगेः कसमेसंज्ित, 0३४ 
अध्षरम्‌, ब्रह्म, परमम, स्वभाव, श्रष्यात्मम्‌, उच्पते, 
भूतभावोझ्धवकर', विद्वर्गष, कमंसज्षित ॥३॥॥ 


शाइवत सम्ताज-विज्ञान श्र्रे 


श्री भगवान बोले कि--- 

(परमसम्‌ अ्रक्षरम्‌ ) अपरा और परा प्रकृतियों से परे, अविनाशी परमात्म 
भाव (बह) ब्रह्म है; (स्वभावः) अपने “मैं” पन का व्यष्टि भाव भ्र्थात्‌ जीवात्मा 
(अध्यात्मम_) अध्यात्म (उच्यते) कहा जाता है; (भ्ृतभावोज्धूवकर:) भृूतभाव, 
अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ को उत्पन्त करने वाले (विसर्ग:) सृष्टि रचना के व्यापार 
का (कर्मसंज्ञित:) नाम कम है। 

अधिभूत॑ क्षरों भाव: पुरुषइचाधिदेदतन्‌ । 

अधियज्ञो5हमेवात्र देहे बेहभूलांवर ३ ४ ॥! 

अधिभूतम्‌, क्षरः, भावः:, पुरुषद, च, अधिदेवतम्‌, 
अधियज्ञ,, अहम, एव, अन्न, देहे, देहभूतामू, वर।॥ ४ ।॥ 

(क्षर:, भाव:) नामरूपात्मक नाशवान्‌ भाव (अधिभूतम) अधिभूत हैं; 
(च) और (पुरुष:) पुरुष, अर्थात्‌ विर्व को धारण करने वाली सूक्ष्म देवी 
शबितियों का समष्टि देव-भाव, समष्टि मन रूप ब्रह्मा (अश्धिदेवतम ) अ्धिदंव 
हैं; (देहभूताम चर) हे देहधारियों में श्रेष्ठ अजुन ! (श्रत्ञ) इस (देहे) 
शरीर में (अहम_) मैं, सबका अन्तरात्मा (एव) ही परमोपास्य (अधियज्ञ:) 
अधियज्ञ हूँ । 

ग्रन्तकाले च मामेव स्मरन्मुवत्वा कलेबरस्‌ । 

यः प्रयाति स भज्ावं याति नास्त्यत्र संशप: ॥। ५ ॥॥। 
अन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, सुक्त्वा, कलेवरम्‌, 
यः, प्रयाति, सः, मज्रावम्‌, याति, न, अस्ति, अनच, संशय: । ५॥। 

(च) और (यः) जो पुरुष (प्रन्तकाले) अन्त काल में (सास) मुझ सर्वात्मा 
को (एवं) ही (स्मरन्‌) स्मरण करता हुआ (कलेवरम_) शरीर को (मुक्त्वा) 
त्यागकर (प्रयत्ति) जाता है, (स:) वह (सद्भावभ_) मेरे भाव को (याति) 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ मेरे साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, (छत) 
इसमें (संशय: ) सन्देह (न) नहीं (श्रस्ति) है। 

य॑ं य॑ वापि स्मरन्‍्भावं त्यजत्पन्ते कलेबरभ । 


त॑ तसेवेति कौन्तेय सदा तज्भावभावित: ॥ ६ 0 
यम्‌, यम्‌, वा, अपि, स्मरन्‌ू, भावम्‌, त्यजति, अन्ते, कलेवरम्‌, 
तमू, तम्‌, एव, एति, कौन्तेय, सदा, तज्भावभावितः ॥ ३॥ 
(कोन्तेय) हे अजु न ! (श्रन्ते) अन्तकाल में, मनुष्य (यम्‌) जिस (यम) 


अथ भ्रष्टमोष्ध्याय: 
प्रजुन उदाच 


कि त्तदक्‍्हा क्रिमध्यात्मं कि कर्म पुस्योत्तम । 
अधिभूतं चर कि प्रोवतमधिदेव॑ किमुच्यते ॥| १ ॥ 
किम, तत्‌, ब्रह्म, किम, ग्रध्यात्ममू, किम्‌, कर्म, पुरुपोत्त म, 
प्रधिभूतम्‌, च, किम, प्रोवतम्‌, अधिदेवम्‌, किमू, उच्यते ॥॥ १ ॥। 
अ्रजु त मे पूछा कि-- 

(पुरुषोत्तम) हे पुरुषोत्तम ' (सत्‌) वह (ब्रह्म) ब्रह्म (किम) क्या है ? 
(ऋष्यात्ममत ) अध्यात्म (क्लिंम ) क्‍या है? (कर्म) कर्म (क्विम] क्या है ? 
(च) ओर (प्रधिभूततम) अ्रधिभूत (क्षिम) क्‍या (प्रोक्तस_) कहा गया है? 
तथा [श्रधिदेवम_) प्रधिदंव (किम) वया ('च्यते) कहा जात्ता है ? 

अधि ५ वर्थ कोइत्र देहेइस्मिन्मधुसूदल । 
प्रयण शीले च कर्थ ज्ञेपमोईसि मियतात्सभिः ७ २५ 
अधियेज्ञ , कथम्‌, को, अंतर, देहे, ग्रस्मिनू, मधुसूदन, 
ष्र ले, च, नाथम्‌, ज्ञेय., असि, नियतात्मश्रि, ॥ २१॥॥ 

(मधुसूदन ) है मधुमूदन  (अत्र) यहाँ (ग्रश्मिनु) इस (देहे) शरीर मे 
(अधियज्ञ ) अ्धियज्ञ (क.) कौन, (कथस्‌) किस प्रकार है, (उ) झौर (नियता- 
स्मनि ) समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा (प्रयाणकाले) अन्त समय से, झाप 

(कथम्‌) किस प्रकार [जेय. प्रति) जाने जाते हो ? 
क्रो भगवान उधाच 
अक्षर ब्रह्म परम स्व॒भात्रोष्ध्यात्ममुच्यत्े । 
भूतसावोज्भूबकरों विस: कर्मसंज्ित: ॥ ३॥ 
अक्षरम्‌, ब्रह्म, परमम्‌, स्वभाव, अध्यात्मम्‌, उच्चते, 
भूतभावोद्धूवकरः, बिसर्गं,  कर्मसशित,. ॥ ३॥ 


शाइवत समाज-विज्ञाव श्र३े 


श्री भगवान बोले कि--- 

(परमस अक्षरम्‌ ) अपरा और परा प्रकृतियों से परे, अविताशी परमात्म 
भाव (ब्रह्म) ब्रह्म है; (स्वभाषः) अपने 'मैं' पन का व्यष्टि भाव अर्थात्‌ जीवात्मा 
(अ्रध्यात्मम_) अध्यात्म (उच्चते) कहा जाता है; (भूतभावोद्धूवकर:) भूतभाव, 
अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले (विसर्ग:) सृष्टि रचना के व्यापार 
का (कर्ममज्ञित:) नाम कर्म है। 

अधिभूत॑ क्षरों भाव: पुरुषश्चाधिदेदतन्‌ । 
अधियज्ञो5हमेवात्र देहे देहभुलांबर ॥ ४ ॥! 
अधिभूतम्‌, क्षरः, भाव:, पुरुष, च, अधिदेवतम्‌, 
अधियज्ञ,, अहम, एवं, अन्र, देहे, देहभुतामू, बर॥ ४॥ 

(क्षर:, भाव:) नामरूपात्मक नाशवान्‌ भाव (अधिभूतम ) अधिभृत हैं; 
(च) श्रौर (पुरुष:) पुरुष, श्र्थात्‌ विदव को धारण करने वाली सूक्ष्म देवी 
शक्तियों का समष्टि देव-भाव, सम्रष्टि मत रूप ब्रह्मा (अधिदेवतम्‌ ) अधिदेद 
हैं; (देहभृताम्‌ बर) हे देहधारियों में श्रेष्ठ अजुंच ! (प्रन्न) इस (देह) 
शरीर में (अहम ) मैं, सबका अन्तरात्मा (एव) ही परमोपास्य (अभियज्:] 
प्रधियज्ञ हूँ । 


शरद गीता का समत्व-योग-प्र५ ८ 


जिस (दा आपि) भी (कावस्‌) भाव को (स्मरन्‌] स्मरण करता हुआ (कले- 
घरम]) शरीर (ध्यज्ति) छीडता है, (सदा) सदा (तम्ड्रावभावितः) उस ही 
भाव मे मन सगा रहने के कारण, (त्ततू) उस (सम) उसको (एज) ही (एवि) 
प्राप्त हौता है । 
तस्मात्सवेंषु कारलेपु सामनुस्मर युध्य च। 
सय्यपितमनोचबुद्धि मभिवष्यस्थसेंशयम्‌ ।॥ ७ ॥ 
तस्मात्‌, सर्वेष्‌, कालेपु, माम्‌, अनुस्मर, युध्य, च, 
मयि,, अपितमनीबृद्धि', माम्‌, एवं, एप्यसि, ग्रसशयम्‌ ।! ७ ॥ 
(तस्मात्‌) इसलिए, तू (सर्वेषु) सत्र (कालेपु) काल में (मा) मेरा 
(अनुस्मर) स्मरण करता रह (च) और (पृष्य) युद्ध भी कर, अर्थात्‌ सबकी 
एकता का निरन्तर चिन्तन करता हुमा भ्रपता कत्तंव्य कमे करता रह। [मंयि) 
मु सर्वात्मा मे (प्रपितमनोवुद्धि) मन और बुद्धि लगा देने से (प्रसंशक्त ) 
मिशदेह (सा्म्‌) मुझको (एव) हो (एप्थप्ति] प्राप्त होगा, अर्थात्‌ परमांत्म 
भाव में स्थित होगा । 
अभ्यासयोगयुक्‍ततेन चेतसा नान्यगासिना । 


परम पुरुष दिव्यं याति पार्थानुच्चिन्तयन्‌ ॥| ८॥। 
अभ्यासयोगयुकलेन,  चेतसा, दान्यगाशिना, 
परमम्‌, पुरुषम्‌, दिव्यम्‌, यात्ति, पार्थ, प्रनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 

(पा) हे पार्थ ! (प्रभ्यासयोपयुकतेन) अमभ्यास-योग से युक्त होकर, 
श्र्थात्‌ मुक़ परमात्मा का सदा स्मरण रखता हुआ, सासारिक अ्पवहार करने के 
प्रभ्यास मे लगा रहकर, (नान्यगामिना) दूसरी तरफन जाते वाले (चेतसः]) 
चित्त से, (अनुचिन्तयन्‌) सबकी एकता का निरन्तर चिन्तन करता हुमा; मनुष्य 
(परमस्‌) परम (दिव्यम्‌) दिव्य श्र्थात्‌ अधिकारी (पृदषम्‌) पुएप को भर्थात्‌ 
परमात्म भाव को (यानि) प्राप्त होता है। 

कांब पुराणमनुशासितारमणोरणीपांसमनुस्मरेद्य । 

सर्वस्य धातारमबिन्त्यरुपसादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥8 ॥ 
केविम्‌, पुराणभू, भनुशासितारम्‌, भ्रणौ:, प्रणीयासम्‌, 
पनुस्मरेतू, य५ सर्वस्थ, घातारम्‌, प्रचिन्त्य रूपम्‌, 
भादित्यवर्णमू,. तम्रसप,.. परस्तात्‌ ॥ & ॥ 


(यः) जो मनुष्य, (कविस) सर्वेतज, भ्रथवा अपने सकल्प में सुष्टि रचमे- 
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वाले, (प्राणम्‌) अनादि, (अनुशासितारभ्‌ ) सबके नियन्ता, (अणोः श्षणीयांसम्‌ ) 
सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म, (सर्वेस्थ) सबका (धातारम्‌) धारण पोषण करने- 
वाले, (श्रचिस्त्यरूपम्‌ ) मन से अखिन्त्य रूप वाले, (प्रादित्यदर्णम्‌) तेजोमय और 


(तमसः) श्रज्ञानान्धकार से (परस्तात्‌) परे, परमात्मा को (श्रनुस्मरेत्‌ 
निरन्तर स्मरण करता रहता है; 


प्रथाणकाले संनसाचलेन भकक्‍त्या युकतो योगबलेन चेव । 
अुवोसेध्ये प्राणसावेश्य सम्यक्‌ स तं पर पुरुषसुपेति दिव्यम्‌।१ ०। 

प्रयाणकाले, मनसा, अचलेन, भवत्या, युकत', योगबलेन, च, एव, 

अआुवो:, मध्ये, प्राणम्‌, आवेदय, सम्यक्‌, सः, तम, परम्‌ पुरुषम्‌, 

उपैति, दिव्यम्‌ ॥। १०॥ 

(सः) वह (प्रयाणकाले) अन्तकाल में (भक्त्यायुक्तः) अमन्‍्य भाव की 
भवित से युक्त होकर, (च) और (योगबलेन) समत्व-योग के बल से (एव) ही 
(अचलडेन सनसा) सन को एकता के भाव में स्थिर करके, (भ्र्‌बोः) भौवों के 
(मध्ये) बीच में (प्राणन्‌) प्राण को (सम्यक्‌) भ्रच्छी तरह (श्रावेश्य) ठहराकर, 
(तम्‌) उस (दिव्यस्‌) दिव्य (परस्‌) परम (प्रुषभ्‌) पुरुष-परसात्मा को 
(उपेति) प्राप्त होता है। 
यदक्षरं वेदविदों ददन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतरागा: । 
यदिच्छस्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण भ्रवक्ष्ये ।११॥ 

यत्‌, अक्षरम्‌, वेदविद:, वदन्ति, विशन्ति, यत्‌, यतयः, बीतरागा:, 

यतू, इच्छन्तः, ब्रह्मचरयम्‌, चरन्ति, ततू, ते, पदम, संग्रहेण, प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥॥ 

(वेदविद:) वेद के जानने वाले (यत्‌) जिसे (अक्षरम्‌) अक्षर (पदन्ति) 
कहते हैं; (बीतरागा:) आसक्ति रहित (यतय:) इन्द्रियजीत आत्मज्ञानी लोग 
(यत्‌) जिसमें (विशल्ति) प्रवेश करते हैं, अर्थात्‌ जिसके साथ अपनी एकता का 
अनुभव करते हैं; तथा (यत्‌) जिस परम पद को (इच्छन्त: ) चाहने वाले लोग 
(बह्मचयंम्‌ ) ब्रह्मचर्य त्रत का (चरन्ति) श्राचरण करते हैं; (त्त्‌) उस (पदस) 
परम पद को (त्ते) तेरे लिए (संग्रहेण) संक्षेप से (प्रवक्ष्ये) बतलाता हूँ । 

सर्वह्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 


मूर्ध्न्याधायात्पन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥ १२ ॥ 


सर्वेद्वराणि, संयम्य, मन:, हृदि, निरुष्य, च, 


मूब्ति, भाघाय, झात्मन:, प्राणम्‌, आस्थित:, योगघारणाम्‌।। १२॥ 
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(सर्वद्दाराणि) इस्द्रियों के सब द्वारो का (संपम्य)सयम करके, (सन ) पन 
को (हूदि) हृदय में (निदध्य) स्थिर करके, [पझ्ात्मम.) अपने (प्राणम्‌) प्राण 
को (सूध्ति) मस्तिष्क मे (प्राघाय) ठहराकर, (छ) भौर (योगधारणाम ) 
समता के भाव की धारणा मे (स्‍भास्थित ) स्थित होकर ; 

ग्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रोरेम्‌, इत्ति, एकाक्ष रम्‌ बा, व्याहरन, मामू, अनुस्म रन्‌, 
पे, प्रयाति, त्यजनू, देहमू, स , याति, परमाम्‌, गतिम्‌ | १३ ॥ 

(य.) जो मनुष्य (श्लोरेभ्‌) औोम्‌कार (इति) इस (एकाक्षरम्‌) एक भ्रक्षर 
(ब्रह्म) ब्रह्म के (व्याहरन्‌) जप द्वारा (सास) मुझ परमात्मा का [प्रनुश्मरन ) 
स्मरण करता हुत्रा, (देहम) शरीर को [त्यज्नन) त्यागकर ([प्रयाति) 
जाता है, (स.) वह मतुष्य (परपास) परम (गतिस्‌) गति को (वाति) प्राप्त 
होता है | 

जनन्‍्पचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 

तस्पाहूं सुल्लभः पार्थ नित्ययुकतस्थ योगिन: ॥ १४ ॥॥ 
प्रननन्‍्यचेता , सततम्‌, य , माम्‌, स्मरति, नित्यश*, 
तस्प, अहम, सुलभ ,पार्थ, नित्ययुक्तरय, योगिन ॥६४॥॥। 

(पार्थे) हेअर्जुन ! (य ) जो सनुष्य (भतन्यचेता ) ग्रतन्य भावसे (नित्य श : ) 
नित्यप्रति (सततम्‌) निरन्तर (साम्‌) मुझको (स्मररातलि) स्मरण करता रहता 
है, (तस्प) उस (नित्य यक्‍तस्प) सदा एकल्वभाव में जुडे हुए (योधिव') समत्व- 
पोगी के लिए (ग्रहण) में (सुलभ:) सहज ही प्राप्त हूँ 

सामुपेत्य पुनर्जन्‍्न दुः्खालयमशाइवतम्‌ । 
नाप्तुवन्ति सहात्मानः सं सिद्धि परमां गताः ॥१५॥ 
माम्‌, उपेत्य, पुन्जेस्म, दु खालयम्‌, अशासवतम्‌, 
न, आष्नुद न्वि, महात्मान , ससिद्धिमू, परमाम्‌, गठा: ॥ १५॥॥ 

(साम्‌) मुझको ( उपेत्य ) प्राप्द होकर, प्र्थात्‌ सुर सर्वात्मा से अपनी एकता 
का अनुभव करके, ( महात्मानः) महात्मा लोग (घु खालयम)दु खो के घर, ( झशा- 
इवतस्‌) झनित्य (पुनर्जस्म) पुन्जेन्स को श्र्थात्‌ दूसरे शरीर को (न) विवद्वता 
पूर्वक नही (झाष्नुबन्ति) प्राप्त होते, श्र्थात्‌ फिर जन्म-मरण के चक्कर मे मही 
प्राते, वयोकि ने (पश्मासू) परम (ससिद्धिम) सिद्धि को (गता ) पा लेते है, 
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अर्थात्‌ मुभ परमात्मा में मिल जाते हैं । 
आज्रह्मभुवताल्लोक्ाः पुनराबतिनोड्जुंच । 
सामुपेत्थ तु कौन्लेय पुनर्जन्म व दिखते ॥१६॥ 
आन्नह्मभुवनात्‌ू, लोका:, पुनरावर्तिन:, अ्रजु न, 
माम्‌, उपेत्य, तु, कौन्तेय, पुनर्जन्म, न, विद्यते ॥१६॥ 

(श्रजु न) हे अजु न ! (श्रान्रह्मभुधनात ) ब्रह्मतोकपर्यन्त, (लोका:) मान- 
सिक संकल्प के रचे हुए स्वर्गादि जितने भी सूक्ष्म लोक हैं, वे सब (पुनरावतिन:) 
आने जाने वाले हैं, अर्थात्‌ मनके संकल्प से उनमें गये हुए इस स्थूल लोक में पीछे झ्ाते 
हैं; (तु) परन्तु (कोन्तेय) हे श्रजु न ! (माम्‌) मुझ परमात्मा को (उपेत्य ) प्राप्त 
होकर मनुष्य, परवशता से (पुनर्जेन्म ) दूसरा जन्म (न) नहीं (विद्यते) लेता । 

संगति--सातवें अध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने अपने ब्रह्मभाव, अध्यात्म 
भाव, कर्मभाव, अधिभूत भाव, ग्रधिदव भाव, और ग्रधियज्ञभाव का उल्लेख करके 
कहा कि जो अपने जीवन-काल ही में इन सब भावों को मेरे ही अनेक भाव सम 
लेता है, वह इस शरीर के अन्तकाल में भी केवल मुभको ही सब कुछ अनुभव 
करके मेरा स्वरूप हो जाता है। 

. अब इस आठवें अध्याय के आरंभ में अजुन के पूछने पर इत सब भावों का 
संक्षेप से खुलासा करके, मनुष्य के मरने के बाद उसकी क्या गति होती है, उसका 
विज्ञान कहते हैं; क्योंकि यह जातने की सबको स्वभाविक उत्कण्ठा रहती है कि 
इस शरीर के छूटने के बाद हमारी क्या गति होगी ? इस विषय का खुलासा किये 
बिता विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन अधूरा ही रहता। अतः भगवान्‌ कहते हैं कि 
यह संसार समष्टि संकल्प का वनाव होने के कारण, मनुष्य अपने जीवन में जैसा 
चिन्तन करता रहता है, वैसे ही वनाव प्रकृति के नियमानुसार, उसके लिए बच 
जाते हैं। यदि जन्मभर स्थूल शरीर के सम्बन्धों और विपयभोगों आदि में प्रासक्ति 
रखकर उनमें ही मत लगाये रखता है, तो मरने के समय वे ही संस्कार उसके मत्त 
में बने रहते हैं और उनके फल स्वरूप वह आवागमन के चनकर में घृमता रहता 
है और उत्त संस्कारों के अनुसार ही उसका प्रलोक बनता है। और यदि सारे 
विश्व के आघार भूत, सवकी एकता स्वरूप परमात्मा का चिन्तन करता - रहता 
है, तो मरते समय भी उसे परमात्मा का स्मरण बना रहता है, जिससे वह परमात्म- 
भाव को प्राप्त हो जाता है। यह संसार कर्म रूप है, इसलिए संसार के व्यवहार 
तो मनुष्य को जन्मभर करने ही पड़ते है, परन्तु शरीर और इन्द्रियों द्वारा संसार 
के व्यवहार करते हुए भी, यदि अन्तः:करण निरन्तर सवकी एकता स्वरूंप परमात्मा 
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मे लगा रहे, तो वह परमात्मभाव को ही प्राप्त होदा है, वभोकि शरीर प्रोर 
इन्द्रियाँ तौ मरण काल मे नष्द ही जाती हैं, पर अन्त करण शेष रहता है। उस 
पर जो सस्कार पड़े होते हैं, उत्ही के भनुसार मरने के बाद उसकी गति होती 
है जन्म-मरण के चवकर को परवशता से वही मनुष्य छूटता है, जी परमात्ममाव 
को प्राप्त कर लेता है। इसके सिवाय भेद वाद के थास्‍्त्रों मे वेणित ब्रह्म लीक, देव 
लोक, स्वर्गंलोक भ्रादि कल्पित ल्ोकी का चिन्तन करते रहने से मरने के वादे इन 
कल्पित लोको में मियत संपय तक निवास करने का मानसिक ग्रनुभव करने के बाद 
फिर पीछा ही स्थुल शरीर मे जन्मने झौर मरते के चवकर मे पडा रहना पडता है | 
सहस्रयुग॒पर्यन्तमहयंद्‌ बद्माणी बिंदु: । 
रात्रि युग सहस्रान्तां तेडहोराजबिदों जना ॥ १७ ।। 
सह्ख्युग, पर्येन्तम्‌, अर, यत, ब्रह्मण, विदु', 
रात्रिम्‌, युगसहब्नान्तामू, ते भद्दोराज्रविद , जना.॥| १७ ॥। 

(त्ते) वे (अहोराजविदः) भहोराच के ज्ञात्ता, अर्थात्‌ काल विज्ञान के जानने- 
वाले (जना,) गण्तिज्ञ लोग (विदु ) जातेते हैं, कि (म्रह्मणः) समष्दि सर्कल्प 
रूप ब्रह्मा का (यत्‌) जो (श्रह ) दिन है, वह (सहन्नपुग पर्मस्तम्‌) हजार मुगो 
तक का होता है, और (रानिस्‌) रात भी (यूगतहख्रान्ताम्‌) हजार युथो तक 
की होती है । 

अध्यक्ताह॒यक्तय सर्वाः प्रभवन्‍त्यहरागमे ॥ 

राध्यागमे प्रलीयन्ते तन्नेबाव्यकत संज्ञके ॥ १८॥। 
अव्यक्तात्‌, व्यवतय", सर्वो., प्रभवन्ति, भ्रह्रागमे, 
'रशध्यागमे, भलोगन्ते, तन, शव अ्रव्यक्तसशक ॥ शृफ ॥। 

(भ्रहरागसे) समष्टि सकल्प रूप ब्रह्मा के दित के आरम्भ होने पर (सर्वा.] 
सब [व्यक्तय ) व्यक्त स्थूल पदार्थ, अर्थात्‌ स्थावर-जंगम सुष्टि (भव्यक्तात) 
सूक्ष्म कारण प्रकृति से [पध्रभवान्‍्त) उत्तस्तहोते हैं, भर्थात्‌ स्थूल रूप मे प्रकट 
होते हैं, (राज्यागमे) श्रोर रात होने पर (तंत्र) उस (अव्यक्तसज्ञके) श्रव्यवतत 
सज्ञा वासी सूक्ष्म, कारण प्रकृति मे (एव) ही (प्रलीयस्ते) लय हो जाते हैं । 

भूतग्रासः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलोयते । 

राज्यागमेडइ्वश पार्थे प्रभवत्यहरागमे ॥ १६९ 0७ 
भूतग्राम , सं एवं, अमगम्‌, भूत्वा, भृत्वा, प्रलोयते, 
राज्यागमे, अभवशः, पार्य: प्रभवति, अहरागमें 0 ६६ 
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(पार्थ) हे अर्जुन ! (सः) वह (एव) ही (अयम्‌) यह (सूतग्रप्म:) भूत 
प्राणियों का समुदाय, अर्थात्‌ स्थावर-जंगम सृष्टि (भृत्वा भृत्वा) बार-बार 
उत्पन्त हो होकर, (राध्यागमे) समष्टि संकल्प रूप ब्रह्मा को रात होने पर, 
(अवश:] प्रकृति के अटल नियमानुसार, विवश होकर, अ्रनिवाये रूप से (प्र ली- 
पत्ते) लय होता है, और (अहरागमे) दिन होने पर (प्रभवति) प्रकट होता 
रहता है। 

प्रस्तस्मातु भावोष्योष्व्यक्तोथध्व्यक्तात्सनातनः । 

यःस सर्वेषबु भूतेबु नव्यत्छु न विनशयति ॥ २० ७ 

पर:, तस्मात्‌, तु, भाव:, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्तात्‌, सनातनः, 
यः, से, सर्वेषु, भूत्तेपु, नव्यत्सु, न, विनस्यति॥ २०४ 
(तु) परन्तु (तस्मात्‌) उस (श्रव्यक्तात्‌) परिवर्तनशील, सूक्ष्म कारण 
प्रकृति से भी (पर:) परे, उसका आधार (यः) जो (श्रन्य:) दूसरा (सनातनः) 
सदा एकसा बना रहने वाला (श्रव्यक्त:) अत्यन्त सूक्ष्म, अव्यक्त (भाव:) भाव, 
अर्थात्‌ सवका अपना आप >+आत्मा अथवा परमात्मा है, (सः) वह (सर्वेषु) सब 
(भूतेषु ) भूत प्राणियों श्रर्थात्‌ विश्व के (नब्यत्सु) नष्ठ होने पर भी (न बिन- 
इयति) नष्ट नहीं होता । 
अव्यक्तोइक्षर इत्युक्तस्तमाहु: परभां गतिम । 
य॑ प्राप्प न निच्तेन्ते तद्धाम परम्त सम ॥ २१७ 
भ्रव्यक्तः, अक्षर, इति, उक्तः, तम, शाहुः, परमाम्‌, गतिम्‌, 
यम्‌, प्राप्य, न, निवतेन्ते, तत्‌, घाम, परमम्‌ु, मम ॥ २१॥ 
(तस्‌) उसकी (श्रव्यक्तः) अ्रव्यक्त और (सक्षर:) अक्षर, (इृति) ऐसे 
(उक्तः) कहा गया है, उसीको (परमास्‌) परम (गतिम्‌) गति भी (शआ्राहु:) 
कहते हैं; (पम्‌) जिस परमात्म भाव को (प्रपप्य) प्राप्त होने वाले (न निवर्तेन्ते) 
फिर परवशता से जन्म-मरण के चक्कर में पीछे नहीं आते; (तत्‌) वह (सप्त) मेरा 
(परमम्‌) परम (धाम) धाम है, अर्थात्‌ मेरे सर्वात्मभाव की स्थिति है। 
पुरुष: से परः पार्थे भवत्या लध्यस्टवनन्यया | 
यस्पास्‍्तः स्थानि भूतानि येच सर्वेसिद ततघ्‌ ॥ २२१ 
पुरुष सं, पर:, पार्थ, भक्‍त्या, लम्य:, तु, अनन्यया, 
यस्य, अन्तःस्थानि, भूतानि, येव, सर्वेमू, इदमू, तमस्‌ ॥ २२॥ 
(यत्प) जिसके (श्रन्तःस्थानि) अन्तर्गत (भूतानि) सब भूत प्राणी, श्र्थात्‌ 
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सारा विश्व है; भौर (थेन] जिससे (इृदम्‌) यह (सर्वम)] सारा विश्व (ततम्‌) 
व्याप्त है, प्र्थात्‌ परिपूर्ण हो रहा है; (पा) है पार्थ ! (स.) वह (पर.) परम 
(पुरुष ) पुरुष (तु)तो (अनन्यया) सबकी एकता के प्रेम रूप भ्रवन्‍्य भाव की 
(सकत्या) भवित से ही (ल*प:) भाप्ठ होता है । 

चगति--मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, इंस विषय का विज्ञाद 
कहुकर, उसीके सम्बन्ध में १७ से १६ इलोकों तक भगवान्‌ विश्व की उत्पत्ति 
ग्रौर प्रलय का विज्ञान कहते है, कि समष्टि इच्छा अर्थात्‌ सकहप रूप प्रकृति 
शथवा बहा से, जब बित्व की रचना का स्फुरण होता है, तद यह ससार मनोमय 
अव्यवत भाव श्रर्थात्‌ सूक्षम भात्र से, व्यक्त भ्रर्थात्‌ स्थूनभाष में प्रकट होता है । 
और जब वह +फुरण बन्द हो जाता है, तब यह ससार पीछा ही भ्रव्यक्त सूक्ष्म- 
आाद भे लय हो छात्ता है। सर्मष्टि सकल्य का फुरना शझ्ौर बन्द होना ही विरव की 
उत्पत्ति और प्रलय है । इनको ही ह्रह्मा के दिन और रात का रूपक बाँधकर सम- 
माया गया है। काल विज्ञान के विशेषज्ञों ने गणित के आधार पर निरचय किया 
है कि.एक हजार युगो की चौकडी का ब्रह्मा के उक्‍त दिन और एक हुजा र थुगी की 
चौकडी की ब्रह्म! को उक्त रात होती है, इस स्थूद् जगत के ग्रर्थात्‌ मनुष्यों के 
इतने काल तक समष्टि सकल्प रूप भकृति का फुरना श्रौर बन्द रहना होता है| 
ब्रह्मा, प्रकृति श्रादि समष्टि सकल्‍प के ही श्रनेक नाम है । 

फिर २० से २२ इलोको तक भभवान कहते हैं कि उक्त सपप्ठि छकत्प छूप, 
ग्रव्यवत प्रकृति से भी परे, उसका मूल आधार, उससे भी भ्रत्यन्त झंव्यक्त, प्र्थान्‌ 
मन-चबुद्धि की पहुँच से भी परे का जो भाव है, वह एक, अद्वैत अर सम होने के 
कारण उत्पति-नाश भर्थात्‌ फुरण-अफुरण झरादि इन्द्रो से रहित निविकारी है। 
दह स्वमहिमा में सदा-प्षवेंदा ज्यो-का-त्यों बना रहता है। वही परम गति और 
मेरा परम धाम कहा जाता है, जिस परम स्थित्ति को प्राप्त करके मनष्य फिर 
परधशाता से आवागमन के चक्‍कर से छठ जाता है । उसी परम पुरुष के संवील्य मे 
सायी सृष्टि का कल्पित बनाव है, और वह पद सारे विदद की एकल के नि#चय 
से, सबके साथ प्रेम का वर्ताव करने रूप अनन्‍्य भाव की भवित से प्राप्त होता है। 

यत्रकालेत्वनावृत्तिसाव॒त्ति चेब योगिन.। 

प्रयाता यान्ति ते काले वक्ष्यामि भरतपंस ॥ २३ ॥॥ 


यत्र, काने, तु, अनावृत्ति मू, आवृत्तिमू, च, एवं, योगिन , 
पयाता, मान्ति, त्तम्‌, कालम्‌, वहबामि, भरतदेंत ७२३) 
(तु) और (भरतर्घभ) हे भजु न | (पत्र) जिस (काले) काल मे ( प्रयाता] 
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शरीर त्यागकर गये हुए (योशिन:) योगी जन, (अनावृत्तिस्‌) पीछा न आनेवाली 

गति को, (च) ओर (आवुत्तिमु) पीछा आने वाली गति को (यास्ति) प्राप्त 

होते हैं, (तम्‌) उस (कालम्‌) काल को (एव) भी (वक्ष्यामि) कहता हूँ । 
अग्निर्ज्यो तिरहः शुक्लः पण्श्लासा उत्तरायणल्‌ । 


तत्न प्रयाता गच्छन्ति ब्लह्म ब्रह्मदिंदों जना; ॥ २४ 0 
श्रस्ति:, ज्योति, अहः, शुक्लः, षण्मासा:, उत्तरायणम्‌, 
तत्र, प्रयाता, गच्छन्ति, ब्रह्म, ब्रह्मविदः, जना:।॥ २४ | 

(श्रग्नि:) श्रग्ति, (ज्योतिः) प्रकाश, (श्रहः) दिन, (शुक्ल:) शुक्ल पक्ष, 
(षण्मासा: उत्तरायणम्‌) उत्तरायण के छः महीने, (तन्न) उस काल में (प्रयाता ) 
मरकर गए हुए (ब्रह्मविद:) ब्रह्म को परोक्ष रूप से, अपने से श्रलग जानने वाले 
(जनाः) लोग (ब्रह्म ) ब्रह्म६ को (गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं । 

धूमो राजिस्तथर कृष्ण: घण्सासा दक्षिणायनस्त्‌ । 

तन्न चान्द्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्प निवतलेते ।॥ २५ ॥ 

धूम:, रात्रिः, तथा, कृष्ण, षण्मासाः, दक्षिणायनम्‌, 
तत्र, चान्द्रमसम्‌, ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवर्तेते ॥॥ २५ ॥। 

(धूम:) घुआँ, (रात्रि:) रात, (कृष्णः) कृष्णपक्ष, (तथा) तथा (षण्सासा: 
दक्षिणायनमु) दक्षिणायन के छः महीने, (त्तत्ञ) उस काल में मरकर गया हुझा 
(योगी) सकाम कर्मेकाण्डी योगी, (चार्बरससभ्‌) चन्द्रमा की (ज्योतिः) ज्योति 
को [(प्राप्य) प्राप्त होकर (निवर्तत्ते) पीछा आता है। 

शुक्लरृष्णे गती हां ते जगतः शाइवते भते । 

एकया यात्यतावृत्तिमन्ययावतेते पुनः ७ २६ ॥ 

शुक्लकृष्णे, गत्ती, हि, एते, जगत:, झ्ाइवते, मते, 
एकया, यातति, अनावृत्तिम्‌, अन्यया, आवतेते, पुनः ॥ २६॥। 

(हि) इस तरह (जगत:) जगत को (एते) ये दो प्रकार की, (शुक्लकृष्णे) 
शुक्ल और कृष्ण (गती) गतियाँ (शहइवते) सदा से (मते) मानी गई हैं; (एकया) 
एक से, मनुष्य (श्रनावृत्तिम्‌) पीछा न ञ्ाने वाली गति को (यांति) प्राप्त होता 
है, (श्रन्यया) दूसरी से (पुनः) पीछा (आवसतंते) लौठता है। 

सेते सूती पार्थ जानन्योगी सु्यति कइ्चन । 

त्तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्‍्तों भवाजुत ॥ २७ ७ 
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न, एते, सूती, पार्य, जाननू, योगी, मुझ्यर्ति, कश्चन, 
तस्मातू, सर्वेवु, कालेषु, योगयुक्त', भव, धजु न ॥ २७ ॥। 

(पार्थ) हे भ्र्ज न ! (एते) इन दोनों ( छुती) गतियों की मान्यताझों को 
(जानन्‌) तथ्यहीन जानकर, (कंचन) कोई भी (योगी) समत्व-योगी (न 
मूहाति) मोहित तही होता, श्र्थात्‌ इनके भऋम से नही पडता । (तस्माव ) इस- 
लिए [(प्रजुल) हे अजु न | तू (सर्वेपु) सव ( कालेधु) बाल मे, श्र्थोत्‌ सदा- 
सर्वदा (मोगयुक्त ) समत्व-योग से युवत (भय) रह। 
बैदेपु यश्षेपु तंपःसु चैच दानेपु यत्पुण्पफंल प्रदिष्टम 
ग्रत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पर स्थानमुपैति चाद्यम्‌ । २८। 

वेदेषु, यजेपु, तप-सु, च, एव, दानैप्‌, यत्‌, पुण्यफ दस्‌ 
प्रदिष्टम्‌, भत्येति, तत्‌, स्व, इदम्‌, विंदित्वा, योगी, 
परम्‌,  स्थानमू, उर्पति, के, आंदम्‌ ॥ रेए।। 

(हवस) इस ज्ञान-विज्ञान के रहस्य को (विदित्वा) जानकर (योगी ) समत्व- 
योगी, (वेदेप्‌) वेदाध्ययन, (मजे) यज्ञातुष्ठान, (तप सु) तप, (च) भो र (दानैघु) 
दानांदि करने में (यत्‌ ) जो (पृण्यफलम्‌) पुण्य फल (प्रदिष्टभ) शास्त्रों मे बतलाया 
है, (तत्‌) उस (सर्वम्‌) सबकी (एव) ही (प्रत्येति) उल्लघन कर जाता है, झर्भात्‌ 
पीछे छोड देता है, उनकी इच्छा नहीं करता है; (व) भौर (भाथम्‌) सनातन 
(परस्‌) परम [स्थानम्‌) पद परमात्ममाव को (उपत्ति) प्राप्त कर लेता है । 

संगति---इस अध्याय मे भगवान्‌ ने पहले मरने के बाद की थ्रति का युक्ित- 
सगत, यथार्थ तात्विक विज्ञन कहकर, इलोक २३ से २६ तक में भेदवाद के 
दास्तो में वशित, सुक्ल भ्रौर कृष्ण दो गतियो की, अथवा उत्तरायण और दक्षिया- 
यन के दो मार्गों की, जयत में प्रचलित प्रम्ध परम्परा की मान्यतॉझो का उल्लेख 
किया । फिर इलोंक २७-२८ में उपयु वत दोनों गतियों की मान्यताओं के खंण्दद 
करते हुए, झजु न को कहते हैं कि समत्वन्योगी इस दोगो गतिशों के बर्णेनों को 
तथ्यहीन समभकर इनके अमजाल मे मद्ठी पडता । क्योकि ये गतियाँ शास्त्रों मे 
बताये हुए वेद पाठ, यज्ञादिक कर्मकाण्ड, तपइ्चर्या तथा दान्-पृष्य के फल से 
मिलने वाली मानती जाती हैं, परन्तु समत्व-योगी इन सबसे ऊपर 35 जाता हैं। वह 
इन कर्मकाण्डों के फल को धुच्छ समझता है। वह तो समत्व-योग मे लगा रहकर 

अपने झात्मानुभव के परमानन्द से निमग्त रहता है। इन दी गतियो का उल्लेख 
केवल इनके सण्डन करने के लिए किया गया है ताकि लोग इत अन्धविश्वासो 
से पथ भ्रष्ट हौकर झपते सच्चे पुरुषार्थे समत्व योग से विचर्लित न हो जायें । 

॥ आया अध्याय समाप्त ॥ 


अथ नवमोड्ध्याय: 


श्री भगवान उचाच 
इदं तु ते गुह्मतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वामोक्ष्यसेडशु भात्‌ ॥१॥ 
इंदम्‌, तु, ते, गुहद्मयतमम्‌, प्रवक्ष्यामि, अनसूयवे, ज्ञानम्‌, 
विज्ञानसहितम्‌, यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्से, अशुभात्‌ ॥ १॥ 
श्री भगवान्‌ बोले कि--- 

(तु) भ्रब, (अनसूचवे) दोष दृष्टि से रहित (लि) तुझे, मैं (इदम्‌) यह (गुछा- 
तमम्‌) सबसे अधिक गुद्य, भ्र्थात्‌ अत्यन्त गहन एवं सूक्ष्म रहस्यमय, (विज्ञान- 
सहितम्‌) जगत के बनाव के आधिभौतिक और आधिदेधिक विज्ञान सहित्त 
(ज्ञानम्‌) अध्यात्म ज्ञान (प्रवक्ष्यामि) बतलाता हूँ, (यत्‌) जिसे (ज्ञात्वा) जानकर 
तूं (अशुभात्‌) अशुभ मोह से (मोक्ष्यसे) मुक्त हो जायगा। 

राजविद्या राजगह्म पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 

प्रत्यक्षावगर्म ध्य सुसुर्ख कतु सब्ययभ्‌ ॥ २१ 
राजविदया, राजगुह्मम्‌, पवित्रमू, इदम्‌, उत्तमम्‌, 
प्रत्यक्षावगमम्‌, धम्येम्‌, सुसुखम्‌, कुतु मू, अव्ययम्‌ ॥ २॥। 

(इदम्‌) यह,विज्ञान सहित ज्ञान, अर्थात्‌ व्यावहारिक आ्रात्मज्ञान (राजबिद्या) 
सब विद्याओं का राजा, भ्रर्थात्‌ सब विद्याओं का मूल आश्रय सार्वजनिक ब्रह्म 
विद्या है, अथवा राजाओं की विद्या है; (राजगुह्मम्‌) सबसे अधिक सूक्ष्म, महत और 
गम्भीर रहस्य; (पवित्रमु) पवित्र, श्रर्थात दैत भाव के मेल से रहित शुद्ध; 
(उत्तम) सर्वेश्रेष्ठ; (प्रत्यक्षाबग॒प्तस्‌) प्रत्यक्ष-परिणाम वाला, भ्र्थात्‌ अपने 
आपके आनन्द का प्रत्यक्ष बोध कराने वाला; (धम्यंम्‌ ) धर्म रूप, अर्थात्‌ सब धर्मो 
का मूल आधार; (कुतु स्‌) आचरण करने में (सुसुखम्‌) सुख साध्य श्र्थात्‌ बहुत 
ही सहज और (शअव्ययम्‌) अविनाशी है। 

अश्वद्ृधाना: पुरुषा धर्मस्थास्थ परंलप। 
अध्ाप्य सां निवतेन्ते सुृत्युसंसारबत्मेनि ७३४७ 


का 
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प्रथद्धाना', पुरुषा, पर्मेस्य, प्रस्य, परतप, 
अप्राप्य, मामू, निवतंन्ते, मृत्युससारवत्मेनि ॥ ३ ॥ 

(परंहफ) हे परत्तप ! (अस्प) इस व्यय्वहारिक शात्म ज्ञान रूप (धर्मेस्प) 
धर्म मे (अभ्रद्दघाना ) श्रद्धा न रखते वाले (पुरुषा ) मनुष्य (माम) मुकको 
(प्रप्नाप्य) प्राप्त न होकर (मृत्युससार व॑सेंसि) मृत्यु रूप ससार चक्र मे ( नियेंतन्ते) 
निरन्तर घूमते रहते हैं । 

मया ततमिरद॑ सर्व॑ जगदव्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्यथानि सर्वदेभूतानि मे चाहूं तेष्ववस्थित:ः ॥ ४ ॥। 
मया, ततम्‌, इदम्‌, सर्वेमू, जगत, ग्रव्यक्तमू तिना, 
मत्स्थानि, सर्दभूतानि, न, च, भददम्‌, तेषु, अवस्थित, [॥ ४ ॥। 

(मया ) भेरे, [ भव्यक्त सूतिना ) इन्द्रियो के अगोचर, अध्यात्म भाव से (इृदस ) 
यह (सर्व) सम्पूर्ण झआधिभौतिक खौर आाधिदेविक (जगत) जगत्‌ (ततम्‌) 
झोतप्रीत भ्र्थात्‌ परिपूर्ण है, (व) शोर (सर्वभुत्ानि) सब भूत प्राणी (सत्स्थानि ) 
मेरे समष्ठि सकल्‍प मे स्थित हैं, परन्तु (अहम ) मैं, सबका प्रत्तर आत्मा (तैष ) उनसे 

(न प्रवस्थितः) अवस्थित नही हू, श्र्थात्‌ू उनमें रुका हुआ श्रथवा परिमित नही हूं 
किस्तु प्रषूर, अलिप्त शौर भ्रविकारी हूँ । 
न शव मत्स्थासि भूतानि पश्य मे योगमेद्रवरस्‌, 


भूतभून्न व भूतस्थो सम्रात्मा भूतभावत ॥५॥॥ 
न, च, मत्स्थानि, भूतानि, पश्य, में, योगस्‌, ऐश्वरम्‌, 
भूतभृत, न, च, भृतस्थ , मम, भात्मा, भूत मावनः ॥। ५ || 
(च) भौर ये (सृतानि) सब भरत प्राणी, अर्थात्‌ जगत भी (सत्स्थानि) मुझ 
से झमिन्‍न, मेरे ही सकल्प का कल्पित दृश्य भात्र होने के कारण, बस्तुतः मुझ मे 
स्थित (न) नही है, (से) मेरे, (पोगम्‌) एक मे अभ्रनेक नाम रूपो का कल्पित 
दृश्य, भौर अनेक नाम रूपों के धनाव मे एक आत्मा कौ एकता के थोग का (ऐड्व- 
रपू) अदभुत कौशल (पञ्रघ) देख, अर्थात्‌ एक, सम, झ्रविकारी एवं झव्यक्त 
प्रात्मा मे अनेक, विधम, विकारी, नाशवान कल्पित जगत प्रपच के व्यवत हीने का 
आहचर्येजनक छेल देख, कि (स्रभ) मेरा (अएसा) आत्मा (भूनभाचन ) सारी 
भौतिक सुष्टि को अपने भकत्प में घत्पन्त करने दाला, (जो) और (भूतभूत) 
सारे भौतिक जयत का आधार होकर भी, (भूतस्थ: न) उस भौतिक प्रपच से 
स्थित नहीं है, अर्थात्‌ उनसे परिभित शोर लिप्त नहीं है । 


शाइवत समाज-विज्ञान श्३५ 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वेत्रगों महान्‌ 


तथा सर्वाणि भूतानि सत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥। 
यथा, आकाशस्थित:, नित्यम्‌, वायु, सर्वेत्रगः महान्‌, 
तथा, सर्वाणि, भूतानि, मत्स्थानत्ति, इति, उपधारय ॥॥ ६॥। 

(यथा) जिस तरह (सर्वन्नग:) सब तरफ चलने वाला (महान) महाव 
(बायु:) वायू (नित्यम्‌) सदा (श्राकाशस्थितः) आ्राकाश में स्थित रहता है, परन्तु 
उससे सर्वेग्धापी आकाश में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वह सदा एक-सा 
निर्मल, निलिप्त एवं असीम बना रहता है; (तथा) उसी तरह (सर्वाणि भूतानि) 
सब भूत प्राणी अर्थात्‌ सारा भौतिक जगत (भत्स्थानि) सुभमें स्थित है; (इति) 
ऐसा (उपधघारय) समझ, शअ्रर्थात्‌ जगत के नाना प्रकार के बनाव बनते और बिग- 


ड़ते रहने पर भी मैं सर्वात्मा आकाश की तरह निविकार, तिलिप्त, भ्रपरिमित एवं 
सम बना रहता हूँ। 


सर्वेभतानि कौन्‍्तेय प्रकृति यान्ति सामिकाम । 


कल्पक्षये पुनस्तानि कऋलपादो विसृजाम्पहम्‌ ।! ७ ॥॥ 
सर्वेभूतानि, कौन्तैय, प्रकृतिम, यान्ति, मामिकाम्‌, 
कल्पक्षये, पुनः, तानि, कल्पादो, विसृजामि, प्रहम्‌ ॥॥ ७॥। 
(कौन्तेय ) हे श्रजु न ! (कल्पक्षये ) कल्प के श्रन्त में, श्रर्थात्‌ मेरे समष्ठि 
संकल्प के लय होने पर, (सर्वेभुतानि) सब भूत-प्राणी श्र्थात्‌ सारा भौतिक जगत; 
(माम्तिकामु) मेरी (प्रकृतिम्‌) इच्छा अथवा संकल्प रूप प्रकृति में ( यान्ति) 
बिलीन हो जाता है; (कल्पादों) कल्प के आदि में, प्रर्थात्‌ मेरे समष्टि संकल्प के' 
फुरने पर, (तानि) उनको (अश्रहम) मैं (पुनः) फिर से, अपनी कल्पना में ( विसु- 
जापमि) रचता हूँ। 
प्रकृति स्वामवष्टस्य विसृूजासि पुन्तः पुनः । 
भूतग्रामसिम इत्स्तपभवश प्रकृतेवशात्‌ ॥ ८ ॥। 
प्रकृतिमू, स्वाम्‌, भ्रवष्टस्थ, विसृजासि, पुनः, पुनः, 
भूतग्रामम्‌, इमम्‌, कृत्स्नमू, अवशम्‌, प्रकृतेः, वशात्‌ ॥ ८ ॥। 
(स्वाम्‌) अपनी (भ्रकृतिम्‌) इच्छा अथवा संकल्प रूप प्रकृति का (अरव- 
घ्भ्य) अवलम्बन करके, अर्थात्‌ प्रकृति के साधन द्वारा, (प्रकृतेः) प्रकृति के 
अटल नियमों के (वशात्त) वश में, (प्रवश्म्‌) उनके आ्राघीत हुए (इमस्‌) इस 
(फ्त्त्गम्‌) सम्पूर्ण (भूतग्रामम्‌) भूत-प्राणियों के समुदाय रूप जगत को, मैं (पु 


१३६ गीता का समत्व-योग--प्र ० £ 
पुत्र.) बार-बार [विसुजापमि) रखता हूँ । 

न चर्मा तानि कर्माणि निवध्नन्ति भ्नंजय । 

उदासीनवदासोनमसबतं लेपु. कमंसु ॥ ९ ॥ 

न, थे, माए, तानि, कर्माणि, निदध्दन्ति, घमजय, 
उदासीनवत्‌, प्रामोतम्‌, श्रसक्‍तम्‌, तेपु, कर्मसु ॥ € ।॥। 

(च) भर (धमजय) है भ्रजून | (तैएपु) उन, सूध्टि रचना झौर सहार 
गादि के खेल रूप (कर्मंतु) कर्मों मे, (छदासोनवत्‌) उदासोन की तरह, भप्रर्धोत्‌ 
खिलाडी की तरह, (झ्रसक्तम्‌) श्रासवित रहित (प्राप्तोनम ) रहने वाले (सास) 
भूफ परमात्मा को, (तानि) वें उत्पत्ति शौर लय के (कर्माणि) कर्म (न) 
नहीं (निवध्तन्ति) बाँधते । 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌ । 


हेतुननिन कौन्तेप जगद्विपरिवर्तते ॥। १० ॥। 

भया, अध्यक्षेण, प्रकृतिः, सूयते, सचराचरम्‌, 
हेतुनां, झनेन, कौन्‍्तेय, जगत, विषरिवर्तते॥ १० ॥। 

(कौन्तेष) हे भ्रजु न | (सया) मेरी [टाध्यक्षेण) श्रध्यक्षता, ध्र्थात्‌ मेरी 
सत्ता से, (भकृति ) मेरी इच्छा रूप परिवर्तेतशील प्रकृति, (सचराचरम्‌) इस 
स्थावर-जग् रूप जगत को (सुथते) प्रसव करने का खेल करती है, (प्रमेत ) 
इसी (हेतुना) कारण से (जगत) यह सभार (विपरिव्तते) विविध प्रकार से 
परिवरतित होता रहता है, अ्र्थात्‌ बनता, दिगडता श्ौर बदलता रहता है । 

संणणति--साततें फ््यपथ से भगवान्‌ ने सबित का प्रकश्ण श्ारम्भ करके, 
उस भक्ति का यथार्थ रूप समझाने के लिए, अपनी सर्बृरूपता के विज्ञान सहित 
ज्ञान, अर्थात्‌ जगत की रचना के श्राधिभोतिक और झाधिदेविक विज्ञान सहित 
आध्यात्मिक ज्ञाव का वर्णन किया | अब इस नवमे अध्याय मे भगवान्‌ उसी विज्ञान 
सहित ज्ञान की ब्रह्मविद्या, प्र्थात्‌ व्यावहारिक झात्मजात का माहात्य कहकर, 
उसका सूक्ष्म रहस्य समभाते है, भ्ौर कहते हैं कि इस रहस्य को जावकर आचरण 
करना ही मेरी सच्ची भवित है । इसीसे मनुष्य मोह के बन्धनों से छूटकर जन्म- 
मरण रूप सतार चक्त से मुदत हो सकता है। परन्तु जो लोग इस ब्रह्मविद्या मे 

श्रद्धा नही रखते, दे जन्म-मरण रूप ससार चक्र मे भटकते रहते है । ह 

की भगवान्‌ कहते हैं कि यह व्यावहारिक भ्रात्मज्ञान राजविद्या अर्थात सब 
विद्याप्रो का मूलाधार भौर सार्वजनिक बहा विद्या है । इसमे बिना किसी प्रकार 
के भेदभाव के सत्रका एक समात झधिकार है। बहें अत्यम्त सूक्ष्म और गहरे 
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विचार का विषय होते हुए भी इसका श्राचरण करने में किसी प्रकार का कप्ट, 
वाघा और क्लेश नहीं होता किन्तु यह सहज और स्वाभाविक है । इसके आचरण 
से सवकी एकत्ता के आत्मानुभव का आनन्द उसी क्षण प्राप्त.होता है; किसी विशेष 
समय, स्थान या वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती; न उस आनन्द का कभी नाश ही 
होता है । इसलिए यह ब्रह्मविद्या सबसे उत्तम, पविन्न और धर्म रूप है । 
इस ब्रह्मविद्या का सूक्ष्म रहस्य यह है, कि सबके भ्रन्दर 'मैं' रूप से रहनेवाला 
सबका अपना आप5“-आत्मा-परमात्मा अ्रपनी मर्जी से, अश्रपनी इच्छा रूप प्रकृति 
के द्वारा विश्व रूप घारण करता है, और श्राप ही नाना प्रकार के वनाव करता 
झौर समेटता है; परन्तु अनन्त प्रकार के बनावों के रूप करता हुग्ना भी, वह्‌ किसी 
भी वनाव यथा रूप में रुका हुआ, बँधा हुआ श्रथवा परिमित नहीं होता, किन्तु सदा 
अ्रलिप्त, निविकार शौर शुद्ध रहता है। जिस तरह आकाश में हवा के बादल, 
बगले, तूफान आदि होते और मिटते रहते हैं, परन्तु आकाश सब दशाओं में निर्लेप 
ओर निविकार रहता है । हवा के विकारों के होने और मिटने से उसमें कोई 
शत्तर नहीं आता, होने ओर मिटने के परस्पर विरोधी क्रिया-प्रतिक्रिया रूप दन्द्र 
भाव, आपस में मिलकर और एक-दूसरे से कटकर झञान्त हो जाते हैं; उसी तरह 
सबके अपने आप, सबके आत्मा-परमात्मा में, जगत के द्वन्द्वात्यक बनाव, क्रिया- 
प्रतिक्रिया रूप से बनते और मिटते रहते हैं। उनसे श्रात्मा में कोई विकार नहीं 
होता; वह ज्यों-का-त्यों एकसार और सम बना रहता है । 
अचजातत्ति मां सूढा सानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं॑ भादसजानन्तोी सम भूतसहेश्वरस्‌ ॥॥११॥ 
अवजानन्ति, मा, मूढा:, मानुषीम्‌, तनु म्‌, आश्षितम्‌, 
परम, भावम्‌, अ्रजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 

(मूढा:) मूर्ख लोग, (सम्त) मेरे ऊपर कहे हुए, (भृूतमहेश्वरम्‌) विश्व के 
महान ईश्वर स्वरूप, (परम) सवसे परे के, अर्थात्‌ प्रकृति के स्वामी, उसके गुणों 
के परे--अपरिमसित (भावम्‌) भाव को (अबजानन्तः:) न जामते हुए, मुभे, 
(मतुषीस्‌) मनुष्य (ततुम_) शरीर के (श्राणित्तम्‌) आश्चित, अर्थात्‌ परिमित 
मानकर (सास) भेरा (अ्रवजानन्ति) तिरस्कार करते हैं । 

अर्थात्‌ मुझे जन्म, मरण, भूख, प्यास, सुख, दुःख, काम, कोघ, लोभ, मोह, 
राग, हेष, हप॑, शोक आदि विकारों और इन्द्ों से सुक्त मानकर, विशेष गुणों, 
विशेष रूपों श्लोर विशेष स्थानों में सीमाबद्ध करके, चाटुकारिता और लौकिक 
पदार्थों की भेंट-पुजा आदि से रीभने की तुच्छ मानवीय दुबेलताओं का मुझ में 


१८ गोता का समत्वन्योगध्र ? ६ 


दोषारोपण करते है । 
मोघाशा मोघकर्माणोी मोघज्ञाना विचेतसः । 


राक्षसीमासुरी चंव प्रकृति मोहिनों श्रिताः ॥१२॥ 
मोघाण!, मोघकर्माण, मोघज्ञाना,, विचेतस , 
राक्षत्रीमू, आसुरीमू, च, एवं प्रकृतिम्‌, मौहिनीम्‌, श्रिता: ॥१ २॥ 
(मोधाशा:) वे वृथा आश्याएँ रखनेवाले, (मोधकर्माण | वृथा कर्म करनेवाले, 
तथा (सोधज्ञाना.) मिथ्या ज्ञानवाले, (विचेतस.) भ्रष्ट चित्त के लोग, (मोहि- 
सीमू) मोहात्मक (राक्षसोस्‌] राक्षसी (च) झौर (भासुरीम) प्रासुरी (परकतिम) 
प्रकृति प्र्थात्‌ स्वभाव का (एवं) ही (भिता ) भ्रवलम्बन किये रहते है । 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाशिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिभव्ययम्‌ ॥१३॥। 
महात्मान', तु, मामू, पार्च, देवीमु, प्रकृतिमू, श्राश्रिता:, 
भजन्ति, प्रनन्‍्य, मनसः, झात्वा, मूतादिम्‌, भ्रव्ययम्‌ | १ है।। 
(तु)परन्तु (वार्थ ) हे पार्थ ! (दंवीम) दंवी (प्रकृतिम्‌) प्रकृति का (श्राश्विता ) 
अवलम्बन करनेवाले (संहाहमानः) महात्मा लोग, भ्र्थात्‌ विवेकशील सज्जन 
पुरुष, (माम्‌) मुभकों [सतादिम) विश्व का भादि, (प्रव्ययम्र) देह के सब 
विकारों से रहित [ज्ञात्वा) जानकर (झनन्य-मनस-) भनन्य भाव से, मेरी सिजल्ति) 
अभेद उपासना करते हैं। 
सतत फीतेयन्तो मां घतन्तइच दुढक्तए 
नमस्यन्तदच मां भवत्या नित्पयुक्ता उपासते ॥ १४॥ 
सततम्‌, को तिवन्त', माम्‌, यतस्तः, च, दुढव्नता., 
नमस्थन्त:, च, मामू, भकत्या, नित्ययुक्ता, उपासत्ते ॥६४॥| 
(यतन्त ) यत्नपूर्वक (दुढब्रता:) श्रदल नियम में दृढ़ रहकर, (सततस ] 
सदा मेरे सर्वोत्तभाव का (को्तेयन्त ) कौतेन करते हुए, (छ) और (सास ) 
मुफ्क सर्वात्मा को (भक्‍त्पा) भव्तिपुवंक (नमस्पन्तः) नमस्कार करते हए+ भ्र्थात्‌ 
सबकी मेरा व्यक्तकूप समझकर सबके साथ नम्नता का बर्ताव करते हुए, (च) 
धर (निध्ययुकता.) सदा एकता के भाव मे मन लगाकर (भाम्‌ उपासते) मेरी 
प्रभेद उपासना करते हैं । 
ज्ञानयलेत चाप्यन्ये यजन्तों माम॒पासले। 


एकत्वेन पृथवत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ १ १५ . 
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ज्ञानयज्ञेत, च, अ्रपि, शच्ये, यजन्तः, माम्‌, उपासते, 
एकत्वेन, . पृथक्त्वेन, बहुधा, विश्वतोमुखम्‌ ॥। १५॥। 
(व) और (श्रस्थे) दूसरे लोग, (एकत्वेन) एकता के भाव से, श्रथवा (पृथ-) 
बत्वेन) पृथकता के भाव से, (बहुघा) बहुत प्रकार से (श्रपि) भी, (माम्‌) सुर 
(विश्वतोमुखम्‌) विधव रूपधारी परमात्मा की, (ज्ञानयज्ञेन) ज्ञान यज्ञ के द्वारा 
(यजस्त:) यजन करते हुए (उपासते) उपासना किया करते हैं । 
अहू॑ अतुरह यज्ञ: स्वधाहमहमोषचम्‌ । 
मन्त्रोहहमहसेवाज्यमह मग्निरहं हुतम्‌ ॥ १६ ॥। 
अ्रहमू, ऋतु, अ्रहम्‌, यज्ञ स्वधा, अहम, अहम्‌, झषधम, 
मन्त्र, अहम, अहम, एवं, आज्यम्‌, अहम्‌, भग्नि:, अहम्‌ हुतम्‌ ।। १६ ॥। 
(कतुः) श्रुतियों में वणित श्रौत कर्म (अ्रहम्‌) मैं हूँ, (यज्ञः) स्मृतियों में 
बणित स्माते॑ कर्म (अहन्‌) मैं हें, (स्वधा) पितरों के निमित्त दिया जाने वाला 
अन्न (श्रहम्‌) मैं हें, (ओषघम्‌) वनस्पतियाँ (अहम) मैं हें, (मन्जः) मंत्र (अहम ) 
मैं हूँ, (भ्ाज्यम्‌) घृत (अहम) मैं हें, (अग्नि:) अग्नि (श्रहस्‌) मैं हें, और (हुतस्‌) 
होम में दी जाने वाली आहुति (श्रहम्‌) मैं (एव) ही हूँ। 
पित्ाहमस्प जगतो माता धाता पिताभहः । 
वे परविश्रमोंकार: ऋषसास यजुरेव च॥ १७ ॥ 
पिता, भ्रहम्‌, अस्य, जगत्तः, माता, घाता, पितामह:, 
वेद्यम्‌, पवित्रमू, ओंकार:, ऋक्‌, सास, यजु,, एवं, च ॥ १७॥ 
(अस्य) इस (जगतः) जगत का (पिता) पिता शर्थात्‌ पुरुष रूप क्षेत्रश्, 
(साता) माता श्रर्थात्‌ प्रकृति रूप क्षेत्र, (घाता) धारण करने वाला धाता, 
(,पितामह:) दादा श्र्थात्‌ पुरुषोत्तम अथवा परमात्मा, (विद्यम्‌) जानने योग्य, 
(पविन्नम्‌) पवित्र, (ओ्लोंकार:) श्रोंकार, (ऋक ) ऋग्वेद, (सास) सामवेद (शव) 
और (यजुः) यजुर्वेद (अहम ) मैं (एव) ही हूं । 
गतिभरर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ । 
प्रभवः प्रलय: स्थान निधान बीजरूव्यस्भ्‌ 0 १८ 0 
गति:, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास:, शरणम्‌, सुहृत्‌, 
प्रभव:, प्रलय:, स्थानम्‌, निधानम्‌, वीजम्‌, अज्ययम्‌ ॥ १८॥। 
(गतति:) गति श्र्थात्‌ क्रियाशीलता, (भर्ता) सबका पोषक, [प्रभु:) स्वामी, 
(साक्षी) द्रष्टा, (निवासः) आ्लाश्चय, (शरणम_) रक्षक, (सुहृत्‌) सबका अत्यन्त 


श्हे८ गीता का समत्व-यीग--म्र ० ६ 


दोधारोपण करते हैं। 
भोघाशा मोघकर्माणोी मोघन्नाना विचेतसः । 


राक्षरोमासुरों चैद प्रकृति मोहिनों श्िताः ॥१२॥ 
मोधाशा , मोधकर्माण, सोधज्ञानाः, विचेतस + 
राक्षसीम्‌, भ्रासुरीम्‌, च, एवं, प्रकृतिमू, मोहिनीमू, श्रिता ॥१२॥ 

(सोघाश:) वे बृथा आशाएँ रखनेवाले, (मोधकर्माण ) वेथा कर्म करनेवाले, 
तथा (भोधशाना.) भिथ्या ज्ञानवाले, (विचेतस.) भ्रष्ट चित्त के लोग, (सोहि- 
नौम) मोहात्मक (राक्षसोम्‌) राक्षती (व) भ्रौर (भापुरीम) झ्ाधुरी (प्रकुतिम) 
प्रकृति भर्थात्‌ स्वभाव का (एव) ही (भक्ित्ता ) भ्रवश्षम्वन किये रहते हैं । 

महात्मानस्तु मां पार्थ देवों प्रकृतिमाश्षिताः । 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥। 
महात्मानः, तु, माम्‌, पार्थ, देवीमू, प्रकृतिम, झ्रश्चिता:, 
भजन्ति, प्रनन्‍्य, भनसः, गात्ता, भूतादिमू, सव्ययम्‌ ॥ १ ३।। 

(व)परन्तु (पार्थ ) हे पार्थ ! (दंवीम) दंबी /प्रकृतिम) पकुति का (प्राश्चिता:) 
प्रवत्म्भन करनेवाले [सहात्मान-) मद्दात्या लोग, भश्र्थाति विवेकशील सज्जन 
पुरुष, (माम्‌) मुभकों (भ्रतादिस) विश्व का भ्रादि, (भव्ययम्त्‌) देह के सब 
विकारों से रहित (जशञारवा) जानकर (भनन्‍्य-भनस' ) अनन्य भाव से, गे री (भजन्ति) 
भ्रभेद 3पांसना करते है । 

सतत फीतेयस्तो मां यतन्तहच वृढबता: । 
ममस्यन्तश्च मां भवत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४४ 
सततम्‌, को तिमन्तेः, मामू, यत्तस्तः, च, दुढबता., 
नमस्यसत:, च, माम्‌, भवत्या, नित्ययक्ता, उपासते ॥ १४॥। 

(यतम्त.) यत्यपूर्वक (दृढब्ला:) अटल नियम में दृढ् रहकर, (सततम] 
सदा मेरे सर्वात्मिभाव का (कीतंयन्त ) कौंतेव करते हुए, (क) भौर (सास ) 
मुझ सर्वात्मा को (भवत्या) भक्तिपू्वेक (नमस्थन्त-) चमरकार करते हुए, अर्थात्‌ 
सबकी मेरा व्यकतरूप समझकर सबके साथ नम्नता का भर्तताव करते हुएं, [घ) 
और (वित्यधुक्ता ) सदा एकता के भाव मे सन लगाकर (मराम्‌ उपासते) मेरी 
अभेद उपासना करते हैं । 

झानयज्ञेत चाप्यन्ये यजन्तो भामुपासते ६ 


एकत्वेन पृथवत्वेत बहुधा विश्वत्तोमुखम ॥ १७ ॥। 
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ज्ञानयज्ञेन, च, अपि, भ्रन्ये, यजन्तः, माम, उपासते, 
एकत्वेन, . पृथक्सवेन, वहुघा, विश्वतोमुखम्‌ !। १५॥। 

(व) झोर (अन्ये) दूसरे लोग, (एकत्वेन) एकता के भाव से, झचवा (पुथ-) 
बत्वेन) पृथकता के भाव से, (बहुघा) बहुत प्रकार से (ध्रपि]) भी, (साम्‌) मुझ 
(विष्घतोमुखम्‌ ) विश्व रूपघारी परमात्मा की, (ज्ञानयज्ञेत) ज्ञान यज्ञ के द्वारा 
(यजन्त:) यजन करते हुए ( उपासते) उपासना किया करते हैँ । 

अह. अतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमो एचस्‌ । 
सन्त्रो5हमहमेवाज्यमह॒सग्निरहं हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अहम, कतु;, श्रहम, यज्ञ स्वधा, अहम, अहम, ग्रोपधम, 

मन्त्र, अहम्‌, अहम, एवं, आज्यम्‌, भ्रहम्‌, अग्नि:, अहम्‌ हुतम्‌ ॥। १६॥॥। 

(ऋतुः) श्रुतियों में वणित श्रौत कम (भ्रहम) मैं हूं, (यज्ञः) स्मृतियों में 
बणित स्पा कर्म (ऋहम्‌) मैं हूँ, (स्वधा) पितरों के निमित्त दिया जाने वाला 
श्रन्‍्त (अहम) मैं हूँ, (अषघम्‌) वनस्पतियाँ (अहम्‌) मैं हूँ, (मन्त्र:) मंत्र (अहम) 
मैं हूं, (ध्राज्यम्‌) घृत (अहम्‌) में हूं, (अष्नि:) अग्ति (श्रहम्‌) मैं हें, भौर (हुतम्‌) 
होम में दी जाने वाली आहुति (अहम्‌) में (एव) ही हें । 

पिताहमस्य जगतो मपता घात्ता पित्ताभमहः । 


वें प्रविश्रमोंकार: ऋवसाभम यजरेब च॥ १७१ 
पिता, प्रहम्‌, अस्प, जगतः, माता, घात्ता, पित्तामह', 
वेद्यमू, पवित्रमू, ओंकारः, ऋक्‌, साम, यजु:, एवं, च ॥! १७ ॥॥ 
(अस्प) इस (जगतः) जगत का (पिता) पिता भर्थात्‌ पुरुष रूप क्षेत्र, 
(साता) माता श्रर्थात्‌ प्रकृति रूप क्षेत्र, (घाता) धारण करने वाला धाता, 
(/पितामह:) दादा श्रर्थात्‌ पुरुषोत्तम अथवा परमात्मा, (वेद्यम्‌) जानने योग्य 
(पवित्रण) पवित्र, (ओंकार:) ओंकार, (ऋक) ऋग्वेद, (साम) सामवेद (ब) 
ओर (यज्ु:) यजुर्वेद (अहम) मैं (एव) ही हूँ। 
गतिभेर्ता प्रभु: साक्षी निवासः शरणं सुहत । 


प्रभव: प्रलयः स्थान निधान बीजसव्ययन्त ॥ १८ ७ 
गति:, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास:, दरणम, सुहृत, 
थे प्रभव:, प्रलय:, स्थानम्‌, निधानम्‌, चीजम्‌, प्रब्ययम्‌ ॥ १८॥ 
गा र त्‌ः) कक क्रियाशीलता, (सर्ता) सबका पोषक, (प्रभु:) स्वामी 
द्रष्टा, (निवासः) पा ] सजा हि 
। ) आश्रय, (शरणृ्त ) रक्षक, (सुहृत्‌) सबका अत्मस्त 
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प्यारा, और (प्रभव ) उत्पत्ति, (प्रतव.) प्रलय, (ह्यानम_) स्थिति (निधानम,) 
सबका प्रवस्ान, एवं (धव्ययम_) झविताशी (बीज) कारण, मैं ही हू। 
तपाम्यहमहूं. वर्ष नियुह्लाम्युत्सुजासि थे । 
अमृत चैब मृत्युशच सदसच्चाहमजु न ॥ १६ ॥ 
तपामि, भहंम, अरद्म्‌, वर्षम, नियुक्तार्मि, उत्सृुजामि, च, 
श्रमृतम्‌, च, एव, मृत्यु', च, सतू, असतू, च, भदहम्‌, अजु स । १६ | 
(अहम) मैं (तपामि) तपता हूँ, (प्रहस,) मैं (वर्ण, वर्षा को (निगृ- 
क्लि) रोकता अर्थात्‌ प्राकर्षण करता हूँ, (च) और (उत्सुन्ासि) वर्पाता हूं 
[च) भौर (अर्शुन) हे झजुन ! (प्रमृतम_) अमरता (च) और (मृत्यु.) 
मृत्यु, (सत््‌) सत्‌ (च) भोर (असत्‌) भ्रतत भी, सब कुछ (प्रहम,) मैं (ए७) 
ही हूँ। 
ऋदिशा मा सोसपा, पूत्तपष्पा यक्षेरिप्ट्वा स्वर्गतति प्र(र्येयन्ते 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्र छोकमदनन्ति दिव्यान्दिविदेव भीगान्‌ ।२०। 
ब्रैदिया , माम्‌, सोमपाः, पूतपापा', यज्नै,, इष्ट्वा, स्वरगगंतिम्‌, प्रसर्थयन्ते, 
ते, पुण्यन्‌ आसा्ष,सुरेस्द्रनलोकभ, अश्नस्ति, दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान १॥३७॥ 
(त्रेविद्या ) तीनो, अर्थात्‌ ऋचु, साम और यजु वेदी में विधान किये हुए करें 
काण्ड करने वाले, (सोसपा ) सोम रस को पीने वले, (पूतथापा ) निष्पाप लोग, 
(सास) मुझूझो (यज्ञ ) यज्ञो के दारा (इष्डथा) प्ूजकर, (स्वर्गध्तिम ) स्वर्ग 
प्राप्ति की (प्ररर्थयस्ते) प्रार्थना करते हैं; (है) वे लोग (पुप्यण_) स्वर्गादि भोग 
ग्राप्त करने के संस्कार उत्पस्त करने वाले अपने पुण्यों के फलस्वरूप, [सुरेन्द्र- 
लोकम_) मानसिक इन्द्र लोक को (आसाथ) शाप्त होकर, (दिंशि) स्वर्ग में 
(दिव्यान्‌) सूक्ष्म मानसिक (देवभोगान्‌) देवताशों के भोगों को (अइनस्ति) 
भोगते हैं । 
ते त॑ सुबत्वा स्व लोक विश्ञा्ल क्षौपण्ये पुण्ये सत्येलोक विशन्ति । 
एवं ब्रयोधर्म मनुप्रपन्‍्दा गतागत कामक्राधां लमस्‍ते ॥२१॥ 
ते, तम्‌, भुक्ला, स्वर्गलोकम्‌, विंशा।लम्‌, क्षीणे, पुण्ये, सत्यंजोरूम्‌ विधन्ति, 
एवम, चयीधर्मंम्‌, अनुप्रपन्ता, ग्रतागतम्‌, कामझासोा, लभस्‍्ले ॥२१॥ 
(ले) चे लोग (त्) उच्च (विशालम_) विशाल मानसिक (स्वगल्ोकम ) 
स्वर्ग जोक को [(भुवत्वा) भोगकर, [क्षोणेपुण्ये) पृण्य के सस्कार क्षय होने पर, 
(मत्येलोकप््‌) सृत्यु लोक में (विद्यन्ति) पीछे झाते हैं; (एवम्‌) इस्त तरह (चयी- 


ध 
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घसम ) तीनों वेदों में वर्णन किये हुए यज्ञ-्यागादिक कर्मकाण्ड रूप धर्म के ( भ्रनु- 
प्रप्ता) पालन करने वाले (काम क्ामा:) कामना परायण लोग, (गतागतम्‌) 
आवागमन को, भ्र्थात्‌ जन्म-मरण के चक्त को (लमन्ते) प्राप्त होते रहते हैं । 
अनन्‍्याध्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परयुपासते । 
तेषां नित्याभियक्तानां योग केस वहास्यहन्‌ ॥ २२७ 
अन्यन्याई, चिल्तयन्त:, माम्‌, ये, जना;, पर्युवासते, 
तेषाम्‌, नित्याभियुक्तानाम्‌, योगक्षेमम्‌, वहामि, अहम्‌ ।। २२॥। 

(मे) परन्तु जो (जना:) लोग (श्रनन्या:) एकता के भाव से (चिन्तयन्तः) 
मेरा चिस्तन करते हुए (माम्‌) मुझ, परमात्मा को (पयु पासते) निष्काम भाव 
से भजते हैं, भ्र्थात्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होकर लोकसंग्रह के लिए अपने 
कतंव्य कर्म करने में लगे रहते हैं, (तेबाम्‌) उन (नित्याभियुक्तानाम्‌) सदा 
एकता के साम्य भाव में लगे रहने वालों के (योगक्षेसम्‌) अग्राप्त की प्राप्ति 
ओर प्राप्त की रक्षा, (श्रहम्‌) मैं, सर्वात्मा (वह्ममसि) किया करता हूँ, शर्थात्‌ 
सबके साथ अपनी एकता के प्रेम का आचरण करने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, 
सब लोग उनके योग-क्षेम की पूर्ति में सहायक होते हैं । 

पेष्प्यन्धदिवता भकता यजतन्ते अद्धयान्विता: । 

तेष्पि मासेव कौन्तेस यजन्त्यविधिपृर्वकस ॥ २३ ॥ 
ये, अ्रषि, अन्यदेवता:, भकता', यजत्ते, श्रद्धया, अन्विता:, 
ते, अपि, मामू, एवं, कौन्तेय, यजन्ति, अविधिपूर्वकम्‌ ॥। २३ ॥ 

(ये) जो (भकता:) भेदवादी भक्त लोग (श्रद्धयान्विताः) श्रद्धा से युक्त 
होकर (श्रपि) भी (ग्रन्यदेवता:) दूसरे देवताओं को (यजन्‍्ते) पूजते हैं (ते) वे, 
राजसी तामसी श्रद्धा वाले (अपि) भी (कोन्तेय) हे अजु न ! (अविधिपुर्वेकम) 
विधि हीन, अव्यवस्थित रीति से (साम_) मुझको (एव) ही (यजन्ति) पूजते 
हैं, अर्थात्‌ उनका वह पूजना यथाथथें नहीं होता, किन्तु ऊपर कहे अनुसार मेरा 
तिरस्कार होता है। 

अहं हि सर्वथज्ञानां भोक्‍ता च॒ प्रभुरेव च। 

न तु मासभिजानन्ति तत्त्वेनातदच्यवन्ति ते | २४ ॥ 
अहम, हि, सर्वेयज्ञानामू, भोक्‍्ता, च, प्रभु, एवं, च, 
न,तु, माम्‌, श्रभिजानन्ति, तत््वेन, अतः, च्यवन्ति, ते।। ४॥। 

(हि) वयोंकि, यद्यपि (प्रहम्‌) सर्वात्मा होने के कारण, मैं (एच) ही 
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(सर्वशज्ञानाम्‌)] सब यज्ञों का (भोक्‍्ता) भोवता (च) श्र (प्रभु) स्वामी [च) 

भी हैं, (तु) परन्तु (ले) वे लोग (माम्‌) सुझे, भर्थात्‌ मेरी सर्वेझूपता के रहस्य 

को (तस्वेन ] तत्त्व से (न) नहीं (ध्रमिजानतन्ति) जानते, श्र्धात्‌ मुझे विश्वेष 

गूणो और विकारों युक्त एक व्यक्ति विशेष मानते है, (अ्रत.) इसलिए, ते भेद 

भवित करनेवाले लोग (च्यवस्ति) गिरते हैं, ग्र्थातू उनकी दुर्गति होतीं है । 
घान्ति देवब्रत। देवान्‌ पितुन्यान्ति पितृन्नता: । 


भूतानि यारिति भूछ्तेज्या यान्ति सद्याजिसोइपिमाम्‌ ॥ २५॥ 
यान्ति, देवबन्नता, देवानू, पितृन, याच्ति, पितृव्रता , 
भूताति, यान्ति, भूतेज्या , यान्ति, मतह्या जिन , अपि, मास्‌ ॥| २५ |। 
(दैवब्नता') देवताओं के उपासक (देवानू) देवताशों को (याश्ति) प्राप्त 
होते हैं, (पितृत्नता ) मरे हुए पितरों के उपास्तक (पितृन्‌) उन पितरों को 
(गार्ति) प्राप्त होने है, (भूतेज्या ) रौतिक जड पदार्थों के उपासक (सूतानि) 
भौतिक जडता को (यान्ति) प्राप्त होते हूँ, और (मद्याजितः) मेरे अनन्य भाव 
की उपासना करनेवाले भक्‍त, (मास एवं) सुझत सर्वात्मा को ही (यारिति) पाप्त 
होते है भर्थात्‌ मेरे सर्वात्मभाव मे स्थित हो जाते है ! 
जिवकी जैसी भावना होती है, उस्ीके ग्रतुसार उनकी गति होली है । उनके 
मन के संस्कार वैसे ही बनाव उत्पन्न कर देते है । 
पत्र पुष्पं फर्ल तोयं यो मे भवषत्या प्रयच्छति । 


तदहूँ. भक्‍त्युपहतमइनामसि प्रयतात्मन- ॥ २६ 0 
पत्रमू, पुष्पम्‌, फलम, तोयम्‌, थ;, में, भवेत्या, प्रयच्छति, 
तत्‌, अहम, भवत्युपहूुतम, अदनामि, प्रयतात्मन: ॥ २६ ७ 
(थ ) जो, अभेददर्शी भक्‍त, (से) मेरे व्यकवतस्वरूप सब भूत-प्राणियों के 
लिए, (परम) पत्र, (पृष्पम्‌) पुष्प, (फलम्‌) फल, (तोपम) जल झ्ादि पदार्थों 
को [भवत्या) झवतन्य भाव की भवितपूर्वक, अर्थात्‌ प्रेम से (प्रयच्छति ) भेंट करता 
है, उस, (भ्रपतात्मन,) सबके साथ प्रीति युबत शुद्ध अन्‍्त'क रण वाले का (भव्य- 
पहुंतभ्‌) नि.स्वार्थे माव से प्रेमपुवेक भेट किया हुआ [तत्‌) वह पदार्थ (श्रहम ) 
में, सबका अन्‍्तर्या मी [झइतामि) बडे पेम से खाता हूँ ! 
भर्थात्‌ सब भूत-प्राणी मेरे हो व्यक्त स्वरूप हैं, अत जिस शरीर की जैसी 
योग्यता होती है, उसके श्रनुसार जो कोई भौव्िक शरीद वाले प्राणियों की भूख- 
प्यास आदि की प्रावश्यकताएँ प्रेमपूर्वक पुरी करमे की सेवा करता है; वह, भेरे 
वे व्यवंत शरीर बहुत्त प्रेम से खते हैँ । यही मेरी सच्ची उपासना था ग्रनन्‍्य भाव 
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की भक्ति है। 
यत्करोषि पदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ 


यत्तपस्पसि कौन्तेष तत्कुरुष्ब सदपृणम्‌ ॥ २७ ॥ 
यत॒, करोषि, यत्‌, अइनासि, यत्‌, जुहोषि, ददासि, यत्‌ , 
यत, तपस्यसि, कौन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, मदपंणम्‌ ॥ २७ ।। 

(यत्‌) जो (करोषि) तूं करता है, (यत्‌) जो (अइनासि) तूं खाता है, (यत्‌) जो 
(जुहोषि) हवन करता है, (बत्‌) जो (ददासि) देता है, (यत्‌) जो (तपस्थसि ) 
तप करता है, (कौन्तेय) हे अजु न ! (त्त्‌) वह सब (मदर्पणस्‌) मेरे, सर्वात्मा के 
अपेण (कुरुष्व) कर; श्रर्थात्‌ शरीर से तूं जो कुछ करता है, उसमें यह ध्यान रख 
कि जो कुछ होता है, वह परमात्मा के व्यक्त स्वरूप सवके सहयोग से होता है, 
इसलिए उसमें सबका साभा है; अतः दूसरों की आवश्यकताएँ यथायोग्य पूरी 
करने में सहयोग देते हुए अपनी पूरी कर | 

शुभाशुभफलरेव॑ मोक्ष्यले. कर्सबन्धने: । 
न्थासयोगयुक्तात्सा विमुदतो मामुपेष्यसि ॥ र८ 0 
शुभाशुभफले:, एवम्‌, मोक्ष्से,  कर्मेबन्धने:, 
संन्यासयोगयुक्तात्मा, विमुकतः, माम्‌, उपैष्यसि॥ र८।॥॥ 

(एवस्‌) इस तरह (संन्यासयोगयुकतात्सा) लोकसंग्रह के लिए कम करने रूप, 
मुभ सर्वात्मा को सब कुछअपर्ण करने के संन्यासयोग में जुड़े हुए अन्त:क रण वाला तू 
(शुभाशुभफलें:) शुभ और अशुभ फल रूप (कर्मंबन्धने:) कर्म वन्बन से 
(मोक्ष्यसे) छूट जायगा;ओऔर (विम्ुक्त:) विमुक्त होकर (मास) सुभ सर्वात्मा 
को (उपेष्यसि) प्राप्त हो जायगा भर्थात्‌ मेरे साथ एकता का अनुभव करेगा । 

समो5हूं सर्वेभूतेषु न ले ह्ेष्योडस्ति न प्रिय: । 
ये भजन्ति तु सां भवत्या सयि ते तेघु चाप्यहम्‌ ॥। २६ ॥ 
समः, अहम्‌, सर्वेभूतेषु, न, भे,. द्वेष्य:, अस्ति, न, प्रिय 
ये, भजन्ति, तु, माम्‌, भवत्या, मयि, ते, तेषु, च, अपि, अहम्‌ ॥। २६ ॥ 
(अ्रहम_) मैं, सबका आत्मा (स्वभूतेषु) सब भरूत-प्राणियों में (सम:) एक 
समान हूँ, (न) न कोई (भे) मेरे ( देष्य:) हेप करने योग्य अ्रप्रिय (अस्ति) है, 
(न) न (प्रियः) प्रिय, (छु) परन्तु (ये) जो लोग (स्ाम्‌) सुर सर्वात्मा को 
( भवक्‍त्या )एकता के प्रेम भाव से (भजन्ति) भजते हैं, अर्थात्‌ मेरे व्यक्त स्वरूप 
सब लोगों के साथ एकता के प्रेम का 4वर्ताव करते हैं, (ते) वे (मयि) मुझ सर्वात्मा 
में स्थित हैं, (च) और (अ्रहम्‌ क्रषि) में भी (तेषु) उनमें हूँ, अर्थात्‌ वे मेरे 
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सर्वात्म भाव के साथ तादात्म्य का अनुभव करते है । 
अपिचेत्सुदूराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मसन्तव्यः सम्पर्व्धवसितो हि सः॥| ३०॥ 
अ्रपि, चेत्‌, सुदुराचार , भजते, मांमू, अनन्यभाक्‌, 
साधुः, एव, स॑., मस्तव्य:, सम्यक्‌, व्यवसित , हि, सः, ॥ ३० ॥ 
(चेत्‌) यदि कोई (सुद्राघार ) ऊपरी स्थूल दृष्टि से, बड़ दुराचा री या पापी 
(प्रषि) भी प्रतीत होता हो, पर (श्रतन्‍्य नाक) एकता के भाव से (सास ) मुझ 
सर्वात्मा को (भजते) भमजता है, भ्रर्थात्‌ सबके साथ आतरिक प्रेम करता है, (सत ) 
वह (साथु ] सदाचारी (एव) ही (मग्तब्यः) भाने जाने के योग्य है, (हि) क्योकि 
(स') वह ( सम्यक व्यवसित ) सबमे परमात्मा की एकत्ता का यथार्थ निश्चय 
रखता है। 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मः शइबच्छान्ति निगच्छति 


कीन्तेप प्रतिजानीहि न भे भक्त: प्रणश्यति ॥॥३१॥ 
क्षिप्रमू, भवत्ति, घर्मात्मा, दश्वत्‌, शान्तिमू, निगच्छति, 
कोन्तेय, प्रति, जाबीहि, न, में, भकक्‍त,., प्रणश्यति ॥३१॥ 


(क्षित्रमु) वह तत्काल ही (घर्मात्मा) घ॒र्मात्मा, भ्र्थात्‌ सदाचारी (भवत्ति) 
होता है, श्रौर (शइबत्‌) स्थायी (शन्तिम) शान्ति की (निमछलि) प्रपप्त होता 
है। (कौम्तेय) हे श्र्गुत ! (प्रतिजानीहि) यह भ्रच्छी तरह निश्चय रख कि (से) 
मेरा [भक्‍्त-) झनन्यभक्‍त (न भाणइयति) कभो विनष्ट नही होता, अर्थात्‌ सबके 
साथ एकता के झनुभव से बर्ताव करनेवाले प्रेमी भक्त की कभी दुर्गंति नही होती । 


मां हि पार्थ व्यपाश्षित्य बेड स्युः पापयोनय: । 


स्त्रियों बेडयास्तथा शूद्रास्तेडपि यांति पर यतिम्‌॥३२॥ 
मार, हि, पार्थ, व्यपाश्षित्य, ये, अधि, स्थू , पापयोनय , 

स्त्रिय , वैज्या:, तथा, शूद्रा:, ते, अधि, यान्ति, पराम्‌, गत्तिमू ॥३२॥ 
(पार्य) हे भ्रजु न! (थे) जो (पापयोच्र॒य") पाप कर्म का पेशा करने वाले 
लोगो के कुल मे उत्तत्व, तामसी प्रकृति के लोग (स्थु ) हों, (ति) वे (भषि) भी; 
(वया) तथा, रजोगुण-तमोगुण प्रवान द्रीरधारी (स्त्रिय.) स्त्रिया, (वैडया:) 
वेदय और (शूद्रा.) शूद्र लोग [(प्रापि) भो, (सांस) मेरा (व्यपाशित्य) उपरीषत 
अनन्यभाव की भक्त का अवलम्बन करने से, (हि) निरचय ही (पराम्‌) परम 
(गतिम्‌) गति की [यास्ति) प्राप्त होते हैं । 
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कि पुनर्ग्नाह्मणा पुण्या भक्‍ता राजषेंयस्तथा । 


अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्प सजस्व साम्‌ ॥३३॥ 
किम्‌, पुनः, ब्राह्मणा:, पुण्या:, भक्‍ताः, राजपंय:, तथा, 
अनित्यम्‌, असु खम्‌, लोकम्‌, इमम्‌, प्राप्य, भजस्व, मम्‌ ॥ ३ रे।। 

(पुत:) फिर, सत्त्वप्रघान, (पृण्या:) पुण्यवान्‌ (ब्राह्मणा:) ब्राह्मणों (तथा) 
तथा (भकता:) अनन्यभाव की भक्ति करनेवाले (राजएंय:) राजपंयों, क्षत्रियों 
का (किम्‌) कहना ही क्या है; (इमम) तू इस (अ्रसुखम्‌) असुख भर (श्रतित्यम) 
नाशवान्‌ (लोकम्‌) मनुष्य शरीर को (प्राप्प) पाकर (माम ) मुरू सर्वात्मा को 
(भजस्व) अनन्यभाव से भज । 


सन्‍्सना भव सझ्भदतों सद्याजी सां नसस्कुछ । 
सासेवेष्यसि युक्‍त्वेबसात्मानं सत्परायण: ॥३४॥ 


मनच्मता:, भव, मज़ क्त:, म्याजी, माम्‌, नमस्कुरु, 
माम्‌, एव, एष्यसि, युवत्वा, एवम्‌, झ्ात्मानम्‌, मत्परायणः ॥३४॥ 


(सन्मता: भव) मुझ सर्वात्मा के मनवाला हो, अर्थात्‌ सव चराचर सृष्टि के 
एकत्व भाव में मन स्थिर कर; (मसद्धूकतः) मेरा भक्त हो, भ्रर्थात्‌ मेरे व्यक्त स्वरूप 
विश्व के साथ प्रेम कर; (मद्याजी) सेरा यजन कर, शर्थात्‌ मेरे विराट स्वरूप 
जगत के धारणाथे भपनी योग्यता के कतंव्यकर्म लोक संग्रह के लिए कर; ( साम) 
मुझ सर्वात्मा को (नसस्कुरु) नमस्कार कर, अर्थात्‌ सबको मेरा व्यक्त स्वरूप 
समभ कर, सबके साथ विनीत भाव का बर्ताव कर; (एवम) इस तरह (मत्परायण:) 
मेरे परायण हुमा (आत्मानस_) अपने-आपको (युकक्‍त्वा) एकता के भाव में जोड़ 
देने से, तू (भास_) मुझको (एवं) ही (एष्पसि ) प्राप्त होगा, भ्र्थात्‌ मेरे साथ 
तादात्म्य का अनुभव करेगा। 

संगति--अपनी सर्वव्यापकता के विज्ञान सहित ज्ञान की ब्रह्म विद्या का निरू- 
पण करके, भगवान अपनी सर्वात्म-भाव की यथार्थ उपासना करतेवाले देवी 
प्रकृति के सच्चे भक्तों का, और व्यक्तिभाव की उपासना करनेवाले भेदवादी 
आसूरी-राक्षसी प्रकृति के, सकामी भूठे भक्तों का वर्णन करते हैं । दैवी प्रकृति के 
विवेकी भक्त लोग, सबके अन्‍्तरात्मा-परमात्मा के विश्व रूप धारण करने के 
रहस्य को हृदयंगम करके, सबके साथ अपनी एकता के अनन्य भाव से प्रेमयुक्त, 
अपनी-प्रपनी योग्यता के सब प्रकार के व्यवहार लोकसंग्रह के लिए, निःसवार्थ 
भाव से करते हैं; और अपनी-अपनी सामथ्य के अनुसार चेतन प्राणियों को 
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सदत्मि भाव के सांय तादात्म्य का अनुभव करते है । 
अपिचेत्सदुराचारो भजते मासनन्यभाकू । 
साधुरेच स मन्तव्यः सम्पश्ध्यवसितो हिं सः॥| ३०१ 
अपि, चेत्‌, सुदुराचार , भजते, माम्‌, अनन्यभाक्‌, 
साधुः, एव, स , मन्त॒व्य , सम्यक्‌, व्यवसित, हिं, स"५ ॥| दे ० ।॥। 
(चेत्‌) यदि कोई (घुद्राचार ) ऊपरी स्थूल दृष्टि से, बडा दुराचा री या पापी 
(प्रदि) भी प्रतीत होता हो, पर (अवन्यभाह्) एकता के भाव से (मा) मुझ 
सर्वात्मा को (भजत्ते) भजता है, भर्थात्‌ सवके साथ आंतरिक प्रेम करता है, (स्तर ) 
वह [साथु ) संदाचारी (एव) ही (मत्तव्य ) माने जाने के योग्य है, (हि) क्योकि 
(स.) वह ( सक््यक व्यवस्तित ) सबमे परमात्मा की एकता का यथायें निइ्चय 
रखता है । 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 


कोन्तेव प्रतिजानीहि न मे भक्‍त: प्रणदयति ॥३१॥ 
क्षिप्रमू, मवति, धर्मात्मा, शश्वत्‌, शान्तिमू, निगच्छति, 
कौन्तेय, श्रति, जावीहि, ने, में, भेकतः, प्रणश्यत्ति ॥|३ १॥ 
(क्षिप्रम्‌) घह तत्काल ही (घर्मात्मा) घ॒र्मात्मा, अर्थात्‌ सदाचारी (भवति) 
होता है, भौर (शशबत्‌) स्थायी (शान्तिप) शान्ति को (निगच्छति) प्राप्त होता 
है। (कौन्तेय) हे ग्र्जुत ! (प्रतिज्ञामोहि) थह भ्रच्छी तरह निश्चय रज कि (मे) 
मेरा (भक्त ) अनस्यभक्त (ते ज्राणश्यति) कभी विनष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ सबके 
साथ एकत्ता के झनुभव से वर्ताव करनेवाले प्रेमी भक्त की कभी दुर्गंति नहीं होती । 
मां हि पार्थ व्यपाश्नित्य येडपि स्थुः पापधोनयः । 


स्त्रियों बेश्यास्तथा शुद्रास्तेडपि यांति परां गतिम्‌॥ ३ २॥॥ 
माम्‌, हि, पार्थे, व्यपाश्ित्य, ये, भ्रषि, स्यु , परापयोतय', 
स्त्रिय , वेश्या, तथा, शूद्राः, ते, भ्रपि, यान्ति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥३२॥। 
(पाये) हे अजु न ! (ये) जो (पापयोनथ.-) पाप कर्म का पेशा करने वाले 

लोगो के कुल मे उत्पस्त, तामसी प्रकृति के लोग [स्पु ) हो, (ते) थे (धि) भी; 
(तथा) तथा, रजोगुण-तमोगुण प्रधान शरीरधारी (ौसत्रिय ) स्त्रिया, (वदया है 
वेश्य और (झा) शूद् लोग [(क्रषि] भी, (मास) सेर (ब्यपादित्य) उपरोक्त 
झनन्‍्यभाव की भक्ति का अवलम्बन करने से, (हि) निरचय ही (पराम्‌) परम 
(गतिमु) गति को (यान्ति) प्राप्त होते हैं । 


शाइवत समाज-विज्ञान शडे५्‌ 


कि पुनर््नह्मिणा पुण्या भक्‍ता राजजेंपस्तथा । 


अनित्यमसुर्ख लोकमिन्रन॑प्राप्य भजस्व भाम्‌ 0७३३ 
किम, पुनः, बाह्यणा:, पुण्या:, भर्वेता:, राजषंय:, तथा, 
अनित्यम्‌, असुखम्‌, लोकम्‌, इसम्‌, प्राप्य, सजस्व, मस्‌ ॥३२३॥) 

(पुन) फिर, सत्त्वप्रघान, (पृष्ण:) पृष्णवान्‌ (बरह्मणा:) बाह्मणों (तथा) 
तथा (भकता:) अनन्यभाव की भक्ति करनेवाले (राजषेय:) राजपषंयों, क्षत्नियों 
का (किम) कहना ही क्या है; (इमल) तू इस (असुखत्‌) असुख और (अभित्यसत) 
नाशवान्‌ (लोकम्‌) मनुष्य शरीर को (प्राप्प) पाकर (साम) मुझ सर्वात्मा को 
(भजस्व) अनन्यभाव से भज ) 


मन्घता भव सझ्भवतो मद्याजी सां सस्स्कुर । 
प्लेवेष्यसि यसुबत्वेबसात्मासं सत्परायण: ॥३४॥॥ 
मन्मना;, भव, मझ्भकक्‍त:, मद्याजी, सामू, नमस्कुरु, 
माम्‌, एव, एष्यसि, युकत्वा, एवम्‌, आत्मानम्‌, मत्परायणः ॥३४॥। 

(मन्सता: भव) मुझ सर्वात्मा के सनवाला हो, अर्थात्‌ सव चराचर सृष्टि के 
एकत्व भाव में मन स्थिर कर; (मज्भूवतः) मेरा भक्त हो, अर्थात्‌ मेरे व्यक्त स्वरूप 
विदव के साथ प्रेम कर; (सद्याजी) मेरा यजन कर, अर्थात्‌ मेरे विराट स्वरूप 
जगत के धारणार्थ अपनी योग्यता के कर्तव्यकर्म लोक संग्रह के लिए कर; ( सास ) 
मुझ सर्वात्मा को (नमस्कुरु) नमस्कार कर, श्रर्थात्‌ सबको मेरा व्यक्त स्वरूप 
समझे कर, सबके साथ विनीत भाव का वर्ताव कर ; (एवस_)इस तरह (सत्परायण:) 
मेरे परायण हुआ (आत्मानस ) अपने-भ्रापको (युक्त्वा) एकता के भाव में जोड़ 
देने से, तू (मास) मुझको (एव) ही (एप्पसि) प्राप्त होगा, अर्थात्‌ भेरे साथ 
तादात्म्य का अनुभव करेगा । 

संगति--अपदनी सर्वव्यापकता के विज्ञान सहित ज्ञान की बन्रह्मविद्या का निरू- 
पण करके, भगवान अपनो सर्वात्म-भाव की यथार्थ उपासना करनेवाले दैवी 
प्रकृति के सच्चे भक्तों का, और व्यक्तिभाव की उपासना करनेवाले भेदवादी 
आसुरी-राक्षसी प्रकृति के, सकामी भूठे भक्तों का वर्णन करते हैं। दैवी प्रकृति के 
विवेकी भक्‍त लोग, सबके अन्‍्तरात्मा-परमात्मा के विश्व रूप धारण करने के 
रहस्प को हृदयंगम करके, सबके साथ अपनी एकता के अनन्य भाव से प्रेमयुक्त, 
अपनी-अपनी योग्यता के सब प्रकार के व्यवहार लोकसंग्रह के लिए, निःस्वाथ्थे 
भाव से करते हूँ; श्ौर अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार चेतन पाणियों को 
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परमात्मा का ही रूप समकर उनके दारोरो की आवश्यक्ताएँ पुरी करने भे 
सहायक होते हैं। भूले-प्थासे प्राणियों की यदि पत्र, पुष्प, फल और जल से भी 
प्रमपूर्वक, नि स्वार्थ भाव से सेवा की जाय तो उन चेतन प्राणियों का अन्त.करण 
उत साधारण पदार्थों को खा-पीकर भो तुप्त और प्रसन्‍त होता है (इलोक २६) । 
सब प्राणियों मे परमात्मा का दहन करनेवाले देवी भक्ृति के महापुरुष, इस तरहे 
परमात्मा की भवित करते हुए परमानन्द में मग्न रहते हैं। यही परमात्मा की 
सच्ची उपासना है (इलोक १३ १४) * परन्तु जो राक्षसी-आमुरी प्रकृति के सूर्ख 
लोग, परमात्मा के स्वस्प के उपयु क्‍त ज्ञान-विज्ञान का रहत्य नहीं समभते, ये 
लोग भकित का कूठा ढोंग और पाखण्ड करते है । वे लोग परमात्मा को मानद 
देहधारी एक व्यक्ति मानकर, उसमे मानथीय गुणो और विकारों के होते की 
कल्पना करते हैं। भ्रपने कुकर्मो के दुष्परिणामों से बचने के लिए प्रौर सस्ता कल्याण 
अथवा झुवित प्राप्त करने के लिए, उसमे दमालु, फपालु , करुणा झ्ागर आदि गुणो 
का आरोप करते है। सुशामद, चार्टुका रिता, स्तुतियों और प्रा्थवाग्रीं तथा सासा- 
रिक पदार्थों की भेंट-पूजा एप उसके विशेष नामों की कल्पता करके, उसके जाप 
द्वारा उसको रिभाने की भूदी आशा करते है। ग्रनादि, अनन्त, अपार, सर्वत्र 
परिपूर्ण परमात्मा को, दे लोग इस तरह विशेष देश, विशेष काल भर विशेष 
ब्यकिति तथा विशेष गुणों मे सोमात्रद्ध, एक तुच्छ व्यवित मानकर उसका तिर- 
सस्‍्कार करते हैं आर मपलदीय विकारों और दुर्बलत्ताप्रो का उस पर दोपारोपण 
करते हूँ । उनका साना हुश्रा ईदवर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए वे 
उसकी प्ाकाश, समुद्र प्र्थात्‌ दूसरे श्रगम्य लोको से रहने की कल्पना करते है 
और चापलूसी की स्तुतियों श्रौर प्रा्थंनामों को उसके कामों तक पहुँचाने का 
अन्य जिदवास कर रदे हैं ।बहुत से लोगो कौ ऐसा करने से सन्‍्तोष नही होता, तब 
दे जेडे पदार्थों को उसका प्रतीक बनाते है और उन जड़ पदार्थी मे भी मानवीय 
गृणी और विकारी का झारोप करके मनुध्योचित विधि से, सासारिक पदाथों 
श्र सामग्रियों द्वारा उनकी उपासना और पूजा का ढोग करते हैं! इस तरह 
विपरीत उपासना करने के हजारो पासण्दो की सम्भ्रवाएँ बनी हुई हैं, जिनके मनू- 
यायी राक्षसों और असुरो की तरह, आपस में लह़ठे-भगडले भौर एक-दूयरे की 
दिन्दा करते है और एक-दूसरे को दु ख देते हैं। भवित की इस तरह विडम्बना 
करनेवाले लोग, जो कुछ कियाएँ करते हैं, के उल्टो ही होनी है भौर उससे जो 
कु चे ग्राश्ाएँ रखते हैं, छ्वे बूथा हो होती है उनका मनुष्य जन्म वूथा ही बीत 
जाता है (इल्ोड ११-१२) । 
कई प्रज्ञानी लोग शास्त्रो के रोचक दचनों से सोहित होकर सस्ते के दाद स्वर्ण 
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प्राप्त करने के लिए वैदिक कर्म-काण्ड, हवन, यज्ञ, आदि करते हैं | वे लोग अपने 
भन की दुढ़ भावना अथवा श्रद्धा से, शास्त्रों में सुने हुए संस्कारों के श्राधार पर, 
मरने के बाद, अ्रपने मन से स्वर्ग लोक की सूक्ष्म रचना करके, उनमें मानसिक 
भोग भोगने का अनुभव करते हैं, और जव वे संस्कार समाप्त हो जाते हैं तब 
फिर से जन्म-मरण के चक्कर में भटकते हैं । परमात्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान- 
विज्ञान के अभाव में और परमात्मा की सच्ची भवित न करने के कारण ऐसे 
लोगों को कभी आनन्द की प्राप्ति नहीं होती (इलोक २०-२१) । 

प्रमात्मा के सच्चे भवत, संसार के खेल में जो ग्रपना कतंव्य पालन करते हैं, 
उनमें हिसा आदि के कर्म भी होते हैं, जिनको अज्ञानी लोग बड़ा पाप समभते हैं, 
परन्तु वास्तव में वह पाप नहीं होता, क्योंकि वे कर्म सबकी एकता के भाव से, समाज 
की सुव्यवस्था के लिए किए जाते हैं, इसलिए वे श्रेष्ठाचार ही होते हैं (इलोक ३०- 
३१) । सबकी एकता के ज्ञानयुक्त लोकसंग्रह के लिए किए जाने वाले कर्म, यदि 
स्थल दुष्टि से पाप रूप प्रतीत हों तो भी वे वास्तव में श्रेष्ठ कर्म ही होते हैं; ओर 
भेद-भाव से, व्यक्तिगत स्वार्थे सिद्धि के लिए किए जाने वाले कर्म, पुण्य रूप प्रतीत 
हों, तो भी वास्तव में वे पाप रूप होते हैं। अज्‌ न को भी अपने बड़े-बूढ़ों, स्वजन- 
बान्धवों से लड़ने श्रोर उनको मारने का घोर हिंसात्मक कर्म बड़ा ही पाप रूप 
प्रतीत होता था, जिससे घबड़ाकर वह युद्ध से पीछे हटना चाहता था, परन्तु भग- 
वान ने उसको समझाया कि उपयु क्‍त ज्ञान-विज्ञान के रहस्य को समभकर, लोक- 
संग्रह के लिए जो कोई अपने कर्तव्य कर्म करता है---चाहे वे कर्म कितने ही पाप 
रूप प्रतीत होते हों और चाहे उनके करने वाला स्त्री, पुरुष, ऊँच, नीच माना जाने 
वाला कोई भी हो, वे कर्म पाप रूप नहीं होते किन्तु उन कर्मों द्वारा मेरी भक्ति 
ही होती है । इसलिए तू सब प्रकार के कम करता हुआ भी, सबमें मेरी एकता का 


ध्यान रख और सब में मुझ परमात्मा को देखता हुआ सबके साथ अ्रनन्य भाव का 
प्रेम कर (इलोक ३२ से ३४) । 


॥ नवमा श्रष्याय समाप्त ॥ 


झथ दणशमोष्ध्याय, 
श्री भगवान उवाच 
भूय एय महावाहोी श्यणु मे परम बच: । 
यत्तेइहुं प्रीयम्राणाय वक्ष्यामि हितकामस्यया ॥ १॥॥ 
भूय , एवं, महाबाहो, धणु, मे, परमम्‌, वच , 
सत्‌, ते, अहम, प्रीयमाणाय, वधपापि, हित्तकाभ्पया ॥ १७ 
श्री भगवान बोले--- 

(महाबाहो) हे महाबाही (भूप ) फिर (एवं) भी (से) मेरे (परमम) 
परम रहस्य युवत (वच.) वचन (ध्टूणु) सुन, (यत्‌) जो (प्रहम्‌) मैं, (भोयमा- 
णाय) प्रौति रखने वाले (ते) तेरे (हितकाभ्यथा) हिंत की इच्छा से (पक््यामि) 
कहता हूँ । 

नमभे विदु: सुरगणाः प्रभवं न महुपेयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षोणां च सर्वेश ॥ २४ 
न, भे, विदू , सुरगणा/ प्रभवम्‌, न, महषय , 
श्रहमु/ भादि , हि, देवानाम, महर्थीणा मू, व, सर्वश ॥। २ ॥। 

(मे) मेरे, आत्मा के (प्रभवस्‌) सर्वे व्यापी भ्रस्तित्त को [न) न त्तो (सुर- 
गणा ) देवता लोग, भ्र्थात्‌ शरीर और जगत को धारण करने वाली सूक्ष्म आधि- 
देविक शवितयाँ, और (न) न (महर्षयः) महपि लोग, श्रर्थात्‌ व्यष्टि और समच्टि 
ज्ञानिग्द्ियाँ ही [विवु )यथार्थ एप से जानते हैं, (हि) क्योकि (अहम) मैं (देवानाम) 
देवताओो (च) भौर ६मसहर्षोणाम्‌) महपियो (सर्वश्ञ ) सब का (श्रादि ) झ्रादि 
कारण हूं, श्र्धात्‌ ये सब मेरे सर्वात्मा के सकल्प से उत्पन्न होते हैं । 

यो सासजमनाएदि च बेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 

असंमृढः स॒सत्येंपु सर्वपापेः प्रमुच्यतते ॥ ३ ॥ 
यः, साम्‌, अजम्‌, अनादिम, च, वैत्ति, छोकमहेंश्व रम्‌, 
ख्रसंसूदः, रे, पगस्पेपु, खझर्वेपार्षें, प्रज्ुच्यते॥ ३ ॥ 
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(यः) जो (माम्‌) मुझ, सवके आ्रात्मा को (श्रजम्‌ ) जन्म रहित, (प्रनादिम ) 
आदि रहित (च) और (लोकमहेश्वम) सत्॒ चराचर विश्व की सत्ता स्वरूप 
महान्‌ ईइवर (वेत्ति) जानता है, (सः) वह (मत्येंषु) मनुष्यों में ( श्रसंमूढ:) ज्ञान- 
वान पुरुष (सर्वपापे:) सव पापों से (प्रमुच्यते) मुक्त हो जाता है। 

बुद्धिर्शानम्स मोह: क्षमा सत्यं दसः शमः । 

सुख दुःख भवोष्मावों सं चाभयसेत्र च ॥ ४ ॥ 
वृद्धि, ज्ञानमू, असंमोह:, क्षमा, सत्यम्‌, दम:, शमः, 
सुखम्‌, दुःखम्‌, भवः, अभाव:, भयम्‌, च, अभयम्‌, एवं, च ॥ ४ ॥ 

(बुद्धि:) विचार शक्ति, (ज्ञानम्‌) सत्‌-असत्‌ का विवेक, (अ्रसंमोह:) मोह 
न होना, (क्षमा) सहन शीलता, (सत्यम्‌) सच्चाई, (दमः) इन्द्रियों को वश में 
करना, (शमः) मन का संयम, (सुखम्‌) अनुकूल वेदना, (दुःखम्‌) प्रतिकूल 
वेदना, (भवः:) होना, (च) ओर (श्रभाव") न होना, (भयमस्‌) डर (च) और 
(प्रभयम्‌) निडरता, (एव) प्रादि, और; 

आहिसः समता तुष्टिस्तपो दान॑ यशोष्यशः । 

भवन्ति भावा भूतानां सत्त एवं पृथर्दिधा: ॥ ५॥ 
भ्रहिसा, समता, तुष्टि, तप, दानम्‌, यशः, अ्रयश:, 
भवस्ति, भावा:, भूतानाम्‌, मत्तः, एवं, पृथर्विघा: ॥ ५ ॥ 

(आहसा) किसीको पीड़ा न देना, (समता) श्रनुकूलता और प्रतिकूलता में 
एक समान रहना, (तुष्टिः) सन्‍्तोष, (तप:) १७वें अध्याय में वर्णित सात्त्विक 
तप अर्थात्‌ शिष्टाचार, (दानम्‌) सात्त्विक दान, (यशञः ) कीति, (भ्रयशः) अप- 
कीति आदि, (भूतानाम्‌) मनुष्यों के (पृथग्विघा:) अनेक प्रकार के (भावा:) 
भाव, (मत्तः) मुझ, सबके अन्तरात्मा की चेतनाशक्ति से (एव) ही (भवन्ति) 
होते हैं । 

महर्ेय: सप्त पूर्वे चत्वारों सनवस्तथा। 
मज़़ावा सानसा जाता येषां छोक इसा प्रजा: ॥ ६ ४0 
महर्षयः, सप्त, पूर्वे, चत्वारः, मनवः, तथा, 
सद्भावा:, मानसा:, जाता; येषाम्‌, लोक, इमा;, प्रजा: ॥ ६ ॥ 
(पवें) पहले के (सप्त सहंय:) सात मह॒पि, अर्थात्‌ व्यष्टि और संमष्टि 
सात ज्ञानेन्द्रियाँ, (तथा) और (चत्वार:) चार (सनवः) मनु, अर्थात्‌ व्यष्टि 
और समष्टि अन्त:करण चतुष्ठय, (मद्भाघाः) मेरे, अर्थात्‌ सबके आत्मा के 
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समध्टि मत के कल्प से (सानसा- जाता:) उत्पन्त होतेवाले भाव हैं, (पेपाम) 
जिनकी (लोके) जगत में (इसा-) यह (प्रजाः) प्रजा है, श्र्थात्‌ मिनसे सारी 
मानवी सृष्टि का विस्तार हुआ है । 
एता विर्भात योग च मम यो बेति तत्वतः । 
सोषइविकस्पेव योगेंन युज्यते सान्न संशय: ॥ ७ ॥ 
एताम, विभूतिम्‌, पोगम, वे, मम, य', पेत्ति, ठत्त्तवत , 
स, परविंक्म्पेन, योगेन, मरृंज्यते, न, ग्रत्र, सशयः ।॥ ७ ॥॥ 

(सस्त) मेरे (एत्ताम्‌) इन (विभूतिम) विभूति, प्र्थात्‌ एक से भ्रनेक भाषो 
में ब्यवत होनेके चमत्कार को, (च) ग्लौर (पोगम्‌) योग, अर्थात प्रनेको भे एक 
और सभ होने के कौशल को, (झ ) जो (रुत्तवत्.) त्तत्त्वस्ते (दे(्त) जानता है, 
(सं) वह (प्रविफम्पेन) अटल (योगेन) एकता के भाव के समत्व-योग से 
(मुज्यते) युक्त हो जाता है, (प्रत्न) इसमे (सेंशय ) सशय (न) नही है। 

अहं, सवेस्णप प्रभवों शर्त; सूबे प्रवतंते। 

इति मत्या भजन्ते मां बुधा , भावसमसण्वित्ता: ॥ ८ 0 
प्रहम्‌, सर्वेस्य, प्रभव', भत्त,, सर्वम्‌, प्रवर्तत्ते, 
इत्ति, सरवा, भजस्ते, साम, बुधा , भावससान्विता. (४ ८ ॥ 

(भावससन्विता ) सर्वोत्म भाव मे निष्ठा रखनेवाले (युघा.) भात्मज्ञानी 
लोग, (इति) यह (सत्वा) मांवकर, कि (अहम) में, सबका अपना झापर+ 
आत्मा, (सर्वेत्य) सबकी (भ्रभव ) उत्पत्ति का कारण है, (मत्त:) और मुभ्त 
सबके पपने ध्राप +- भात्मा से ही (सर्दम) सब्र जगन्‌ (भ्रवतते) भ्रवतें हो रहा है, 
अर्थात्‌ त्ियाशील हो रहा है, (माम्‌) सुर सर्वात्मा को (भजन्ते) अनन्‍्य भाव 
से भजते है। 

मच्चिता मद्गतश्राणा बोधयन्लः परस्परम्‌ । 
कथयन्तदच माँ नित्ये तुष्यन्लि च रसन्ति च॥ ६ ॥ 
मज्चित्ता, मदुगतप्राणा, बोधयन्त:, परस्परम, 
कथ॑यन्त , च, भाम्‌, नित्यम्‌, तुप्यन्ति, च, रमन्ति च॥ ६॥। 

(भच्चित्ता.) मुझ सर्वात्मा मे मन लगाकर, (सवृणत्तप्राणा.) मु सर्वात्मा 
मे प्राणो को जोड़कर, भर्थात्‌ स्वासोच्छवास मे मेरे सर्वात्म भ्राव का स्मरण करते 
हुए, (च) और, (निरफम्‌ परस्परम) सदा ही श्रएण्ख ले एक-दूसरे को (डोच- 
यन्‍्त, ) बोघ करवाते हुए, अर्थात्‌ मेरे सर्वात्म भाव को समकाते हुए, वे लौग 
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(माम्‌) मेरी (कथयन्त:) चर्चा करते हुए ही (तुष्पन्ति) सन्तुष्ट रहते हैं (च) 
और (रमन्ति) रमण करते हैं अर्थात्‌ भानन्दित होते हैं 
तेषां सततयकतानां भजतां प्रीततिपूर्वकम्‌ । 
ददासि बद्धियोगं त॑ येन सामनुपयान्ति ते ॥ १० 0७ 
तेपामू, सततयुक्‍तानाम्‌ू, भजताम्‌, प्रीतिपूर्वकम्‌, 
ददामि, बुद्धियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, त्ते॥ १०॥| 
(सतत युक्‍तानाम्‌ ) निरन्तर मुझ सर्वात्मा में मन लगाये हुए (तेषाम्‌ ) उन 
(प्रोतिपूर्दंकम_) प्रेम पूर्वक (भजताम ) भजने वालों को, भ्रर्थात्‌ सबके साथ एकता 
के प्रेम का वर्ताव करने वालों को, (तम्‌) वह (बुद्धियोगम्‌ ) तत्त्वज्ञान रूप वुद्धि- 
योग, (ददामि) मैं सवका भ्रन्तरात्मा देता हूं, (पेन) जिससे (ते) वे (माम्‌ ) मुझ 
सर्वात्मा को (उपयान्ति) प्राप्त होते हैं । 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञान्ज तमः । 


नाशयाम्पात्मभाठस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥॥ ११ ॥४ 
तेषाम्‌, एवं, अनुकम्पा्थम्‌ श्रहम्‌ू, अज्ञानजम्‌, त्तमः, 
नाशयामि, श्रात्मभावस्थ:, ज्ञानदीपेन, भास्वता ।! ११॥ 
(तेषास ) उनके उपरोक्त, सबके साथ अ्नन्य भाव के प्रेम युक्त वर्ताव करने 
की प्रतिक्रिया रूप (भ्रनुकम्पा्थंम ) भ्रनुग्रह करने के लिए (एव) ही, (श्रात्म- 
भावस्थ:) उनके अन्तःकरण में एकीभाव से स्थित हुआ (शभ्रहम, ) मैं, सबका 
झपना आप --अन्तर प्रात्मा (भास्वता) देदीप्यमान (ज्ञानदीपेन) शआ्रात्मज्ञान के 
प्रकाश से, मुभ से अभिन्‍न अपने वास्तविक स्वरूप के (श्रज्ञानजम ) श्रज्ञान से 
उत्पन्न हुए (तम:) श्रन्धकार को (नाशयामि) नष्ट करता हूं । 
संगति--यहाँ इलोक ७ से लेकर ११ तक में मगवान अपनी सर्वरूपता का 
निरूपण करते हुए कहते हैं, कि जो लोग सबके श्रात्मा-परमात्मा को ही सारे विदव 
की उत्पत्ति व पालन कर्ता, सबकी सत्ता, सवका आधार और सबका प्रवर्तक मान 
कर अपनी जीवनचर्या में इस तत्त्वज्ञान को निरन्तर याद रखते हैं और यही चर्चा 
करते रहते हैं, उनके भ्रन्त:करण का भेदभाव मिटकर सबकी एकता के झ्रात्म-भाव 


का, उनको अपने आपमें श्रनुभव हो जाता है और वे झपने आपमें परमात्म-भाव 
का आनन्द पाते हैं । 


भ्रजुंन उवाच 
पर ब्रह्म पर धास पविह्न॑ परमस भवान । 
पुरुष शाइवतं दिव्यसादिदेवसज विभुम्‌ ॥ १२ 
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श्राहुसत्वामुपय सर्वे देवधिनरिदस्तथा | 


अ्रसितों देवली व्यासः स्वयं चैव ब्रब्बीधि से ॥। १३ ॥। 
परम, ब्रह्म, परम, धाम, पवित्र, परमम्‌, भवान्‌, 
पुस्षम्‌, शाइवठम्‌, दिश्यम्‌, भ्रादिदेवम्‌, भ्रजम, विभुम्‌ ॥। १३ || 
ग्राह, त्दामू, ऋपय', सर्वे, देवपि, तारद', तथा, 
ग्रसित , देवल , ब्यास | स्वयम, च, एव, ब्वीधि, मे ॥। १३ ॥। 
अजु ते बोला, हे भगवन्‌ ! 

( भवामन्‌) झाप (परम) परम [ब्रह्म ) ब्रह्म, (परम ) परम (घास) घाम, 
(परसण) परम (परच्चित्रण) पदित्र हो, (स्थाण) आपको ( से ) सद 
(ऋषय:) अऋपि लोग (इएइबत्म ) सनातन, (डिव्यूस ) प्रदोकिक (एथ्यम 
पुरुष, (झ्रादिदेवभ ) आदि देव, (प्रजम्‌ ) भजन्मा श्रोर ( विभुस_) सर्वेब्यावी 
(झाहू") कहते हैं, (तथा) तथा (देवापि नारदः) देवषि नारद, (भप्तित ) 
ग्रसित, (देखघल ) देवल, (ब्यास ) व्यास (च) और (स्वयम,) झ्ाप रवम (एव) 
भी (में) मुझको वैसा ही (ब्रवीधि) कहते हो 

सर्वभेत्तदृ्त मन्ये यन्‍्मां ददसि केशव । 

न हि ते मगवन्ब्यरवित विवुर्देशा न दानवा:॥ १४ ४७ 
सर्पम, एवतू, ऋततम्‌, मन्ये, घतू, माम्‌, वदसि, केशव, 
नं, हिं; ते, भगवन्‌, ध्यवितम्‌, विदु", देवान, न, दानवा, ॥ १४॥। 

(केशव) है केशव !' (प्‌) जो (साम,) मुझको (बदसि) आप बहते हो/ 
(एतत्‌) इस (सर्वम्‌) सबको में (ऋतम,) सत्य (शबम्ये) मानता हूँ । [भगषन) 
है झपवन्‌ ! (ते) आपके (व्यक्िश) व्यवत होने के रहस्य को (न) नतो 

(देघा | देवता, श्र्थात्‌ देवी प्रकृति के लोग और (न) न (वानदा') दानव, 
अर्थात्‌ आयुरी प्रकृति कै लोग (हि) ही (विवृ*) यथार्थत्रया जानते हैं । 
स्वयमेवत्मनात्मान वेल्थ त्वं पुदषोत्तम । 
भूतभावन भतेश देवदेव जगरत्पते ॥ १५ ॥। 


स्वयम्‌, एवं, भात्मना, भात्मानम्‌, वेत्य, त्वम्‌ , पुरुषोत्तम, 
भूतभावत, मूतिश, देवदेब, जगनपति ॥ १५+ 
(भूतभावन) है जगत को उत्पन्य करने वाले ! (भूदेश) है जगत के ईश्वर ! 
(दैवदेव ) दे देवो के देवा (ज्गतपते) है जगत के स्वामी ! (पुरुषोत्तम) है 
यूरपोत्तम ! (त्वम) आप (ह्वयूभ) स्वयं (ऐव) हि (भ्रात्मना) अपने से 
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(आात्मानस_) आपको (वदेत्य) जानते हो, भ्रर्थात्‌ सबका झात्मा, भेद-ज्ञान का 
विषय नहीं है कित्तु अपने श्रापका अनुभव है । 
वक्‍तुमह स्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
यामिविभूतिमिर्ेकातिमांस्त्वं व्याप्य तिब्ठसि ॥१६७ 
वक्‍तुम, अहँसि, अशेषण, दिव्या;, हि, आत्मविभूतय:, 
याभि:, विभूतिभिः, लोकान्‌, इमान्‌, त्वम्‌, व्याप्य, तिष्ठसि ॥॥ १६ ।। 
(त्वम_) श्राप (हि) ही (दिव्या: श्रात्म-विभूतय:) अपनी चमत्कारिक 
विभूतियों को, (भ्रशेषेण) सम्पूर्णता से (वक्‍तुन्‌) कहने के (श्रहँसि) योग्य हो, 
(यानि:) जिन (विभूतिशि:) विभूतियों के द्वारा (इमाम) इन सव (लोकान ) 
लोकों को (व्याप्य) व्याप्त करके, आप (तिष्ठसि) स्थित हो, अर्थात्‌ अपने चम- 
त्कारिक विशेष बनावों से जगत रूप हो रहे हो । 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा पन्चिन्तयन्‌ । 
केयु केबु च भावेबु चिन्त्योसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
कथम्‌, विद्याम्‌ू, अहम्‌, योगिन्‌, त्वाम्‌, सदा, परिचिन्तयन्‌, 
केषु, केपु, च भावेपु, चिन्त्य: अखि, भगवन्‌, मया ॥ १७॥ 
(योगिन्‌) हे योगेश्वर ! (श्रहम्‌) मैं (कथम्‌) किस प्रकार (सदा) निरन्तर (परि- 
चिन्तयन्‌) चिन्तन करता हुआ (त्वाम्‌) आपकी सर्वरूपता को (विद्याम) जानूं, (व) 
ओर (भगवन्‌ ) हे भगवान्‌ ! (केषु) किन (केषु) किन (भावेषु) भावों में, अर्थात्‌ 
रूपों में, श्राप (सथा) भेरे द्वारा (चिस्त्य:) चिन्तन करने योग्य (श्रसि) हो । 
विस्तरेणास्मनो योगं॑ विभूति च जनादेत। 
भूय: कथय तृप्तिहि शइण्बतो नास्ति सेप्नुतम्‌ ७ १८ ७ 
विस्तेरण, आत्मन:, योगम्‌, विभूतिम, च, जनदेंन, 
भूयः, कथय, तृप्ति, हि, खृण्वतः, न, अ्स्ति, मे, अमृतम्‌ | १८॥। 
(जनादेन) हे जनादेन ! (भझ्रात्मन:) अपने, ( योगम्‌) अनेकों में एक होने के योग 
को, (थ)और (विभुरिण) एक में अनेक चमत्कारिक विभूतियों के वनाव के अदुभुत्त 
कोशल को, (भूय:) फिर भी (विस्तरेण) विस्तारपूर्वक (कथय) कहिये, (हि) 
क्योंकि आपके (श्रभुतम_) अमृतमय वचनों को (श्वृण्वत्त:) सुनते हुए (में) मुझे 
(तृष्ति:) तृप्ति (न) नहीं (अ्रस्ति) होती है । 
संगंति---सब की एकता के आात्म-न्नान॑ युक्त साम्य-भाव से अपने-अपने कर्तव्य 
कर्म करने के समत्व-योग के आचरण के लिए, उस श्रात्म-ज्ञान की प्राप्ति के एक 


शर्ट गीता का समत्व-योग--भ्र ० (७ 


साधन रूप, सबके झात्मा+- परमात्मा को सवित का विधान, भगवान्‌ ने ७वें 
अध्याय से झ्रारम्भ किया, जिसमे सारे विश्व को अपनी भ्रधरा और पर प्रकृत्ति 
का बनाव कहकर, अपने श्रापको उस बचाद में ओत-प्रोत बताया, श्र उद्र 
भ्ष्याय के ८वे से १२वें इलोक तके, भर «वें भष्याय के १६वें से १६वें इसोक 
तक तथा इस भ्रध्याय के आरभ में भनेक पदार्थों मे अपनी चेतना शबित की विद्येद 
प्रभिव्यवित बा वर्णन करके झपनी सर्वेरूपता का दिग्दर्शन कराया, जिससे भजु न 
के चित्त पर सबकी एकता के ज्ञान का पूरा प्रभाव पड गया | परन्तु सासारिक 
न्‍्पवहार करते समय वह ज्ञान निरन्तर बना रहे, इसलिए भजुन ने भगवान्‌ से 
श्रपनी विशेष चमत्कारिक विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की प्रार्थना 
की, ताकि उन विशेष चमत्कारिक विभूतियों को याद करके सबमे एक ही आत्मा 
की चेतन शव्ित के विशेष विकास का झनुमव निरन्तर होता रहे | अजू न की इस 
प्रार्थना पर भगवान्‌ शझागे भुर्य-मुख्य विभूत्तिमों का घर्णन सक्षेप से करते हैं । 
सी भगवान्‌ उधाच 


न्‍त ते फथयिष्यासि दिव्या ह्यात्मचिभूतयः । 


प्राधान्यत कुरुश्नेष्ठ नास्त्यन्तो विस्त्रस्य मे ॥ १६ ॥ 
हन्‍्ते, ते, कथमिष्यामि, दिव्या; हि, आभात्मविभुतय , 
प्राघान्यत , कुरुक्षेष्ठ, न, परित, भनन्‍्त', विस्तरस्य, मे ॥ १६ || 
श्री भगवान्‌ बोले कि “-- 

(हम्त) भ्रच्छा, (फुरुश्वेष्ठ) हे कुरुभेष्ठ ! में (ते) तुझे (जाधान्पत )मुख्य-मुख्य 
(दिव्या, झात्म-विभूतय ) झपनी चमत्कारिक विभूततियो को (कथयिष्िपामि) कहूँगा, 
(हि) क्योंकि (मे) मेरे (विस्तरस्थ) विस्तार का (भग्त.) कोई भरन्‍्त (न) नहीं 
[(ध्रर्ित) है । 


अहमात्सा गुडाकेश सर्वेभूताशयस्थित. । 
झअहमादिइच सध्यं च भूतानामन्‍्त एवं च ।। २० ॥ 
अहम, झात्मा, गुडाकेश, सर्वेभुताशयस्थित", 
भ्रहम्‌, आदिः, च्, मध्यम्‌, च, भूत्तानाम्‌, श्रन्त, एव, व || २० ॥॥ 
(गूडाकेत्रा) है अजु न ! (अहम_] में (सर्वभूताशयहस्यित") सब भौतिक शरौरो 
के हुदय से स्थित झात्मा) सबका झन्तरात्त्मा हूं; (व) तथा (भूत्तानाध ) सब भूत- 
प्राणियों का [भादिः) श्ादि, (सध्यभ_) मध्य (च) और (प्रन्त.) श्रन्त (च) भी 
(अहम ) मैं (एव) ही हूं, भ्र्थात्‌ सारे विइव की उत्पत्ति, स्थिति और लय मर--- 
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आत्मा में ही होते हैं । 
आदित्यानापरहुँ विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमात्‌ । 
सरीचिसरुतामस्मि नक्षत्राणामहूं शज्ली ॥॥ २१॥। 
आदित्यानाम्‌, श्रहम्‌, विष्णु;, ज्योतिषाम्‌, रवि:, अंशुमान्‌ 
मरीधि:, मझुताम्‌, अस्मि, नक्षत्राणामूु, अहम, दोशी ॥ २१ ॥॥ 
(आ्रादित्याचाम ) आदित्यों में (विष्णु:) विष्णु (श्रहम) में हें, (उयोति- 
पाम्‌) प्रकाशवानों में (श्रंशुमानु) किरणों वाला (रवि:) सूर्य (भ्रहम ) में हूँ, 
(मस्तास_) मरुतों में (मरीचि:) मरीचि और (नक्तन्नाणाम ) नक्षत्रों में (शशोी ) 
चन्द्रमा (अ्रस्मि) हूं । 
बेदानां सामवेदोइस्सि देवानाशस्मि वासवः । 


इन्द्रियाणां मचइचास्मि भूतानामस्मसिचेतना ॥ २२ ॥ 
वेदानाम्‌, सामवेदः, अस्मि, देवानाम्‌ू, अ्स्मि, वासव:, 
इन्द्रियाणाम्‌, मन:, च, अस्मि, भूतानाम्‌, अ्रस्मि, चेतना )। २२ ॥। 
(वेद।नाप्त_) वेदों में (लामवेद:) सामवेद (अ्रस्मि) हैं, (देवानाम_) देवों 
में (बासवः) इन्द्र (श्रस्सि) हें (च) और (इस्द्रियाणाम_) इन्द्रियों में (सनः ) 
मन (अ्रस्मि) हैं, (भूतानाम_) भूत-प्राणियों में (चेतना) चेतनता (अस्मि) हूं। 
रुद्राणां शंकरइचास्मि थित्तेशों वक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूरनां पावकइ्चास्मि सेर: शिखरिणासहस्‌ ॥ २३ ॥। 
रुद्राणामू, शंकर:, च, श्रस्मि, वित्तेश:, यक्षरक्षसाम्‌, 
वसूनाम्‌, पावकः, च अस्मि, मेरु, शिखरिणाम्‌, अहम्‌ ॥ २पे ॥। 
(रुद्राणाम_) रुद्रों में (शंकर:) शंकर (श्रस्मि) हूँ, (च) और (यक्षरक्षसाम, 
यक्ष तथा राक्षसों में (वित्तेश:) घन का स्वामी, कुबेर (बच) और (बसूताम ) 
वसुओों में (पावक्त:) अग्नि तथा (द्िखरिणाम ) शिखर वाले पव॑तों में (मेरः) 
सुमेस पर्वेत (भ्रहम_) मैं (अत्पमि) हूं । 
पुरोधसां च चुख्यं सां विद्धि पार्थ बृहस्पतिस्‌ । 
सेनामीवासहू स्कन्द: सरसतमस्मि सागर: ॥ २४ ॥ 
पुरोधसांम्‌ च, मुख्यम्‌, माम्‌, विद्धि, पार्थ, वृहरुपतिम्‌, 
सेनानीनाम्‌, अहम्‌, स्कन्‍्दः, सरसाम्‌, अस्मि, सागर: ॥ २४ ॥॥ 
(पुरोधसाम ) पुरोहितों में (मुख्य) मुख्य अर्थात्‌ देवताओं का पुरोहित 
बृहस्पतिस_) बृहस्पति (सत्म_) मेरे को (विद्धि) जान (च) और (पार्थ) हे 
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अन्त (च) ग्रौर (प्रष्यम्‌) मध्य (प्रहम्‌) मैं (एव) ही हूँ। (बिद्यानाम 
विद्याओ में [भ्रष्यात्म-विद्या) श्रध्यात्म विद्या भ्रयोत्‌ बरह्मविद्या [च) और 
(प्रबदतत'म्‌) परस्पर मे विवाद करते वालो का [बाद ) तत्व निर्णय के लिए किया 
जाने घाला वाद (झहम) मैं हूँ । 

ग्रक्षरणामक्ारोइस्मि इन्द्र. सामासिक्रस्य च । 


अहमेवाक्षय: फाझो घाताहूं विश्वतोमुखः ॥३३॥॥ 
प्रक्षराणामू, अकार , भ्रस्मि, द्वन्द, सामासिकस्म, चे, 
अहूम्‌, एवं, अक्षय , काल, धाता, भश्रहमम्‌, विश्वतोमुखः ॥३३॥। 
(प्रक्षराणाम्‌) अ्रक्षरो मे (झफार ) अकार, (च) भशौर (सामाप्तिकस्प) 
समासो में (दर्द ) इन्द्र तापक समास [घरहम्‌) मैं (झश्िम) हूँ; (झक्षयः) प्रक्षय 
(काल ) दंगल, ग्र्यात्‌ काल दा भी महाकाल और (विदवततोभुद्ध) विश्वरूण 
(घाता) सबका धारण पोषण करने दाना [प्रहम एज) में ही हूं ! 
सृत्यःः सर्वहरब्चाहमुज़ूचश्च भविष्यताम्‌ । 
कीति. श्रीर्बापच नारीणां स्पृतिेंधा धृति क्षमा ॥३४।॥ 
सृत्यु, सर्बहूर, चं। अहम, उद्धवट, वे, भविष्यताम्‌& 
कीति , श्री., वाक्‌, च, नारीणाम्‌, स्मृत्ति , मेधा, धुति , क्षमा ॥३१४॥ 
(सर्वहर') सबका नाश करने बाला (सत्य ) मृत्यु, (च) भौर (भविष्य- 
ताम्‌) थ्रागे होने वालो की (जद्भूब.) उर्त्पत्ति (अहम) में हे; (च) तथा(तारो- 
णाम्‌] स्त्रियों में (कॉतिः) कीति, (थ्रों ] श्री, (बाक) वाणी, (स्मृति. ) स्मृति, 
(छेणर) बुद्धि, (घुलि ) सहनशीलता (व) और (कमा) क्षमा हें १ 
बृहत्साम तथा साम्तां गायज्नी छन्‍्दसामहम्‌ । 


सासानां मार्गशीर्षोह्हमृतुना कुसुमाकर: ॥ ३५ ॥ 
चृहत्साम, तथा, खाम्ताम्‌, गायत्री, छत्दसाम, अहम्‌, 
मासानाम्‌, मार्गंशीर्ष:, अहम, ऋतूताम, कृसुमाकर, ॥ ३५॥ 
(साम्ताम ) सामवेद के भन्‍्त्रो में (वृहत्साभ_) बुहत्साम, (छम्दताप्‌ ) छन्दो 
में (गायत्री ] गायत्री छन्द (श्रहम ) मैं हूँ; (मास्तानाण ) महौनी थे (सा्शीण:) 
मगस्चिर का महीवा (त्तवा) तथा (ऋतूनाम्‌) ऋतुओ में (कुसुमाकरः) वसन्‍्त 
ऋतु (अहम ] में (श्रस्मि) हूं। 
सूत॑ छलपतामस्मि तेजस्तेजस्विनाभहम्‌ 
अयो5स्मि व्यवसायो5स्प्रि सत्त्वं सत्ववतामहम्‌ ॥ ३६ ७ 


शाइवत समाज-विज्ञान श्५्६ 


चूतमू, छलयताम्‌, अस्मि, तेज:, तेजस्विनाम्‌ अहम्‌, 
जय:, भ्रस्मि, व्यवसाय:, अस्मि, सत्त्वम्‌, सत्त्ववताम, अहम्‌ ॥ ३६॥॥। 
(छलयताम_) छल करने वालों में (द्ूतस_) जुआ, (तेजस्विनाम_) तेज- 
स्वियों का (तेज:) तेज (श्रहम ) मैं (अस्मि) हूँ; (जयः:) विजय (अस्त्रि) हूँ, 
(व्यधसाय:) व्यवसाय (अस्ति) हूँ, (सत््ववत्ताम्‌ ) सत्त्ववातों का (सत्त्वस्‌) सत्त्व 
(अहर्‌) मैं हें । 
वृष्णीनां वासुदेवोइस्मि पाण्डदानां घ्तजछः । 
सुनीसासप्यहूं व्यास: कवीनाबुशना कवि: || ३७ ॥ 
वृष्णीनामू, वासुदेवः, अस्मि, पाण्डवानाम्‌, घनंजय:, 
सुनीनास्‌, अपि, भ्रहम्‌, व्यास:, कवीनामू, उशना, कि: ॥ ३७ ॥। 
(वृष्णीताम ) वृष्णिवंशियों यादवों में (घासुदेघ:) वसुदेव का पुत्र कृष्ण, 
(पाण्डवानाम्‌) पाण्डवों में (जन्तंजथ:) धर्नंजय अ्रजु न (अस्मि) हूँ, (मुनीवाभ्‌) 
मुन्ियों में (व्यप्त:) वेद व्यास, (कवीनप्‌) कवियों में (उश्ना) शुकराचार्य 
(करवि:) कवि (क्रषि) भी (अहम्‌) में हूँ । 
दण्डो दसयतासस्पि दीतिरस्छि जिगीषतास्‌ । 
सौन चेवास्मि गुझानां ज्ञानं ज्ञाववतामहस्‌ ॥ ३८१ 
दण्डड, दमयताम्‌, अस्मि, नीतिः, अस्मि, जिगीषताम्‌, 
मौनम्‌, च, एव, अस्मि, गुहछ्नाम्‌, ज्ञानम्‌, ज्ञानवत्तामू, अहम्‌ )। ३८ ॥ 
(च) यौर (दसयतास्‌) दमत करने वालों,का (दण्ड:) दण्ड (श्रस्सि) हूँ, 
(जिगीषताम्‌) जीतने की इच्छी वालों की (दोति:) नीति (श्रस्मि) हूँ, (गुल्मा- 
नाम) गुप्त रखने वालों का (सौनम्‌) मोन (झस्मि) हूं तथा (ज्ञानवताम्‌) ज्ञान 
वानों का (झञानम्‌) तत्त्वज्ञान (श्रहम्‌) मैं (एव) ही हूँ। 
यच्चापिसवेभूतानां बीज तदहमर्जुन । 
न तदल्ति बिना यत्स्पान्मया भूत चराचरं ॥३६॥ 
यत्‌, च, अपि, सर्वेभूतानाम्‌, बीजम्‌, तत्‌, अहम्‌, अजु न, 
न, तत्‌, भ्रस्ति, विना, यत्‌, स्यात्‌, मया, भूतम्‌, चराचरम्‌ ॥३ ६॥ 
(च) श्रौर (अजुन) हे अजुन ! (यत्‌) जो (सर्वभूतानाम्‌ बीजम्‌) सब 
भूत प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, (तत्त्‌) वह (श्रपि) भी (अहस) मैं (एव) 
ही हूं; (तत्‌) ऐसा कोई भी (चराचरम्‌) चर और अचर (भूतम) भौतिक 
पदार्थ (न)नहीं (अस्ति ) है, (यत्‌) जो (सया) मेरे (विन्ा) बिना (स्थात्‌) होवे। 
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थार! (अहम) मैं (सेनानीनाम,) सैतापतियों मे (स्कन्द.) स्वा्सिकातिक शोर 
(सरसाम ) जलाशयों मे (सागर ) समुद्र (भ्रस्मि) हू 
महर्षीणां भुगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरण्‌ । 
घज्ञा्नां जपयज्ञोइस्मि स्थावराणां हिमालय:॥ २४ !॥ 
महर्वीगाम्‌, भुगु , भ्रहम्‌, गिराम्‌, प्रस्मि, एकम्‌, प्रश्ष रम॒, 
यज्ञानामू, जेपसज्ञ७ प्रस्मि, स्थावराणाम्‌, हिमालय! ॥२५॥ 
(महचींगाम्‌) महपियों में (भुग.) भूगु, (विराम) दाब्दी भे (एकस) एक 
(अक्षरण) प्रक्षर, श्र्थात्‌ ओकार (अहम) मैं (भ्रस्मि) हैं, (यज्ञानाम्‌) यज्ञी से 
(जपपग्रज्:) जपयज्ञ भौर (स्पावराणाम्‌ ) स्थिर रहने बाली में हिमालमः ) हिमा- 
जय पहाड [भ्रस्मि) हूं । 
अ्रद्रवत्य.सर्वेवृक्षाणां देवर्धीणों च नारदः । 
गंधर्वा्णा चित्रर॒थः सतिद्धानां कपिलो मुत्ति॥ २६ ४ 
अश्वत्यथ', स्ंवृज्षाणाम्‌, देवर्पीणाम्‌ू, च, नारद 
गम्धर्वाणाम्‌, चित्ररध३, सिद्धानामू, कपिल), झुति: ॥॥ २६ ॥४ 
(सर्वेवृक्षाणाम्‌) सब पुक्षो मे (अ्द्वत्थः) पीपल, (वेवर्षोणाम्‌) देव ऋषियों 
में (नारद') नारद मुनि, (गर्धर्षाणाम््‌) गन्धर्वों मे (चित्ररथः) चित्ररथ (थ) 
झौर (सिद्धानाम्‌) छिद्धो में (कपिल') कपिल (भूति ) मुनि हूँ । 
उच्च! श्रयसमदइवानां विद्धि माससृतोझ्ूवम | 
ऐरावत शजेन्द्राणां मराणां लू नराधिएऋ ७ २७ ७ 
उच्चे श्रव॑सम्‌, अहवानाम्‌, विद्धि, माम्‌, अमृतती-ख्भवम, 
ऐरावतम्‌ गजेन्द्राणाभ्‌ नराणामू, थे, नराधिप्रमु ॥ २१७ ॥। 
(भव्दानाम्‌ ) घोडो भे (धपतोड्ूधम्‌) अमृत से उत्पन्न होने वाला (उच्च: 
अवसम्‌) उच्च, श्रवा, (गजेस्द्राणाम ) हाथियों में (ऐराबन्रम) ऐरावत, (च) 
श्रोर (नराणाम्‌ ) मनुष्यो से (नराध्षिपर) राजा (साम्‌)मुझकी (विद्धि] जान। 
आ्रायुधानामहं बज्ञ घेनूवामस्मि कासधुक्‌ । 
प्रजनइचास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि घासुक्तिः ॥॥ २८ १। 
आमग्रुधावाम्‌, अहम, वजत्षम, घेतूतामू, अस्मि, कामपुक, 
प्रबन', धघ, भ्रक्मि, कन्दर्प:, सर्पाणामू, अस्मि, वासुंकि. ॥ २८ ।] 
(थापुषानाम ) शस्त्रों में (वज्म्) वच्च, (धैनूनाम) गौओं से (कामधुक) 
कामधेनु (सहम] मैं (अ्रस्मि) हैं (व) और (भ्रजेन.] सम्तान की उत्पत्ति करने 
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वाला (कम्दर्प:) कामदेव (झस्मि) हूँ, (सर्पाणास ) सर्पों में (वासुक्षिः) बासुकि 
(अ्रस्सि) हूँ 


श्रमन्‍तश्चास्पि नागातां वरुणो यादसामहम्‌ । 


पितुण।सर्यमभा चास्सि यमः संयभतामहस्‌ ॥ २६ ७ 
अनन्तः, च, भ्स्मि, नागानाम्‌, वरुण: यादसास्‌, भ्रहम्‌, 
पितृणाम्‌, अरयेमा, च, प्रस्मि, यम: संयमताम्‌, अहम्‌ ॥ २६॥। 
(नागानास) नागों में (अ्रनन्तः:) शेषनाग, (च) और (यादसास ) जलों 
में (वरुण:) वरुण (श्रहम ) मैं (भरस्मि) हूँ; (च) और (पितृणाम_) पित्तरों में 
(भ्रेभा) अयेमा, (संप्तताम_) शासन करने वालों में (यमः) यम (भ्रहम_) मैं 
(भस्म) हूं । 
प्रह्नादश्चास्मि देत्यानां काल: कलयतामहस्‌ । 
सुग्णां च सगन्द्रोष्हू) वेनतेयशच पक्षिणास्‌ ७३०७ 
प्रह्लाद:, च, अस्मि, देत्यानामू, काल:, कलयताम्‌, भ्रहम्‌, 
मृगाणाम्‌, च, मुगेन्द्रग, अहम, वैनतेयः, च, पक्षिणाम्‌ ॥३०॥॥ 
(देत्पानाम्‌) देत्यों में (प्रह्ताष:) प्रह्ताद, (च) और (कलयतामु) गिनती 
करने वालों में (फाल:) समय (भ्रहम) मैं (भ्रत्सि) हूँ; (च) और (सगाणास ) 
पशुओं में (सुरेन्द्र) सिंह, (व) और (पश्षिणाम्‌) पक्षियों में (चैनलेयः) गरुड़ 
(अहम) मैं हें। 
पवन: परतामस्ति रामः शस्त्रभुतामहम । 


भाषाणां सक्रबचास्मि ज्रोतसामस्मि जाहल्लनदी ॥३१॥ 
पवनः, पचताम्‌, श्रस्मि, राम', शस्त्रभूताम, अहम, 
भषाणाम्‌, मकरः:, च, भस्मि, स्रोतसाम्‌, श्रस्मि, जाह्नवी !॥३ १॥। 
(पवताम्‌ ) वेगवानों में (पघन:) वायु, (शस्त्रभृतास्‌ ) शस्त्र धारियों में (राम) 
राम (झस्मि) हूँ, (च) और (कषाणास्‌) मछलियों में (सकर:) मगरमच्छ 
(भहम_) मैं (प्रस्मि) हैं, और (ल्लोतसाम्‌ )नदियों में (जाह्नवो)गंगा (अ्रस्मि) हूं । 
सर्गाणामादिरन्तरच सध्यं चेवाहमजुन । 


अध्यात्मविद्या विद्यार्ता बाद: प्रवदताभहम्‌ ११३२७ 
सर्गाणाम्‌, आदि:, भन्तः, च, मध्यमू, च, एवं, भ्रहम्‌, श्रजु न, 
भ्रध्यात्मविद्या, विद्यानापू, वादः, प्रवदतामू, अहम्‌ ॥हेर॥। 

(झजुन) हे भ्रजु न ! (सर्गाणाम्‌) सुष्टियों का (प्ररदि:) झ्ादि, (प्रस्त:) 
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अस्त (बच) और (मष्यम) मध्य (ग्रहण) मैं (एवं) ही हूं । (विद्यानाम ) 
विद्याओं मे [श्रध्यात्म-विद्या) भ्रध्यात्म विद्या अर्थात्‌ ब्ह्मविद्या (चल) भौर 
(प्रददतामु) परस्पर मे विवाद करने वालो का (याद ) तत्त्व निर्णय के लिए किया 
जाने वाला बाद (भ्रहम ) में हूँ । 

अ्रक्षराणस्कारो$स्थि हच्ढठ: सामासिक्य च्‌ । 


अहमेवाक्षय: फालो धाताहूं विश्वतोमुखः ॥३३॥। 
झक्षराणामू, अ्रकार, अस्मि, द्वन्द+, सोमासिकस्य, च, 
अहम, एव, प्रक्षय , काल, धाता, भ्रहम्‌, विश्वतोमुखः ॥३ ३॥ 
(झ्रक्षरायाम्‌) प्रक्षरो मे (झकार ) झकार, (च) झौर (सामातिकस्य) 
समासो में (इन्द्र ) दस्द्र नामक समास (घहम्‌) मैं (अ्रत्मि) हैं, (प्रक्षय:) झक्षय 
(काल ) काल, अर्थात्‌ काल का भी महाकाल और (विश्वतोमुष') विश्वरूप 
(धाता) सबका धारण पोषण करने वाता (प्रहम एज) मैं ही हूँ। 
मृत्यु: सर्वहरब्चाहमुझूबइच भविष्यतास्‌ । 
कीर्ति. श्रीर्वाक्‍्च नारीणां स्पृतिमंधा धृति क्षमा ॥३४।॥ 
मृत्यु, सर्वहर, च, भरहम्‌, उद्धव, तु, भविष्यताम, 
कीति, श्री., वाकू, च, मारीणाम्‌, स्मृत्तिय, मेघा, धृति , क्षमा ॥३४।॥ 
(सर्बहर.) सबका नाश करने वाला (मृत्यु) मृत्यु, (च) और (भविष्य- 
ताभ) भ्रागे होने वालो की (उद्भूवः) उत्पत्ति (भ्रहम) मैं हें, (च) तथा (सारौ- 
णास) स्त्रियों मे (क्ीतिः) कीति, (भरीः) श्री, (वाक्‌) वाणी, (स्मृति ) स्मृत्ति, 
(भिघा) बुद्धि, (पृति ) सहनशीलता (ध) झौर (क्षमा) क्षमा हें । 
बह॒त्साम तथा साम्तां गायज्नी छन्‍्दसामहम्‌ । 


सासानां मार्यशोर्षोह्हमृतुनां कुसुमाकर: ॥॥ ३५ ॥॥ 
बृहत्साम, तथा, साम्नाम्‌, ग्रायत्री, छन्दसाम्‌, झहम्‌, 
मासानाम्‌, सार्गेशीषं', अहम्‌, ऋतुतामू, कुशुमाकर. ॥ ३४ ॥। 
(सास्माम_) सामवेद के मन्‍्तो मे (बहत्साम) वृहत्साम, (छन्दस्ताम्‌) छन्दो 
में (वायत्री ) गायत्री छन्द (झहम ) मैं हूं; (मासानाम ) महीनों मे [सा्मज्ञोषे:) 
मगसिर का महीना (तथा) तथा (ऋतूनाम) ऋतुओ मे (कुसुमाकरः) वसन्‍्त 
ऋतु (श्रह्मम ) मैं (भ्रस्मि) हूँ। 
यूत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम । 
जयो5स्मि व्यवसायो5स्म्ति सत्त्दं सत्त्ववताभहम्‌॥ ३६ ॥ 
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चूतमू, छलयताम्‌, अस्मि, तेज:, तेजस्विनाम्‌ अहम, 
जय:, अस्मि, व्यवसायः, अस्मि, सत्त्वम्‌, सत््ववताम्‌, अहम्‌ ॥। ३६ ॥। 
(छलयताम) छल करते वालों में (च्ूतम) जुआ, (तेजस्विचाम_) तेज- 
स्वियों का (त्तेज:) तेज (अश्रहम_) मैं (श्रस्मि) हूं; (जयः) विजय (भश्रस्मि) हूँ, 
(व्यवसाथ:) व्यवसाय (श्रस्मि) हैं, (सत्त्ववत्ताम्‌) सत्त्ववानों का (सत्त्वस्‌) सत्त्व 
(अर) मैं हैं । 
बष्णीतां वासुदेवोइस्मि पाण्डबानां ध्ंजयः । 
सुनीनासप्यहूं व्यास: कवीनाशुशना कविः 0 ३७ १ 
वृष्णीनाम्‌, वासुदेव:, अस्मि, पाण्डवानाम्‌, धनंजय:, 
मुनीनाम्‌, अ्रपि, श्रहम्‌, व्यास:, कवीनाम्‌ू, उश्ना, कवि: ॥ ३७ ॥। 
(वुष्णीनास) वुष्णिवंशियों यादवों में (धासुदेष:) वसुदेव का पुत्र कृष्ण, 
(पाण्डवानाम्‌) पाण्डवों में (घर्नंजय:) घनंजय अ्रजु न (श्रस्मि) हे, (पुनोनाम्‌) 
मुनियों में (व्यास:) वेद व्यास, (कवीनाम्‌) कवियों में (उशता) शुक्ाचार्य 
(कर्वि:) कवि (झ्रपि) भी (अ्रहम्‌) मैं हूँ । 
दण्डो दमयतासस्सि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ 
सौन चेवास्सि गुहछ्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहस्‌ ॥ ३० ४७ 
दण्ड, दमयताम्‌, अस्मि, नीति', अस्मि, जिगीपताम्‌, 
मौनम्‌, च, एव, अस्मि, गुह्यानाम्‌, ज्ञानमू, ज्ञानवताम्‌, अहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
(च) श्र (दमयतास) दमन करने वालों,का (दण्ड:) दण्ड (श्रस्मि) हूं, 
(जिगोषताम ) जीतने की इच्छी वालों की (दीति:) नीति (श्रस्मि) हें, (गुह्मा- 
नाम) गुप्त रखने वालों का (मौनम्‌) मौन (अश्मि) हूं तथा (ज्ञानवताम) ज्ञान 
वानों का (ज्ञानम्‌) तत्त्वज्ञान (अ्रहम्‌) मैं (एव) ही हूँ। 
यज्चापिसवंभूतानां. बीज तदहमर्जुन । 
न तदल्ति बिना यत्स्यान्मया भूत चराचरं ॥३६।॥ 
यत्‌, च, अपि, सर्वेभुतानाम्‌, वीजम्‌, तत्‌, अहम्‌, अजु न, 
न, तत्‌, अस्ति, विना, यत्‌, स्यात्‌, मया, भूत्तम्‌, चराचरम्‌ ॥३६॥ 
(च) शरीर (अजुन) है अजुन ! (यत्‌) जो (सर्वभूतानाम घोजम) सव 
भूत्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, (तत्‌) वह (श्रपि) भी (अहस्‌) में (एव) 
ही हैं; (तत्‌) ऐसा कोई भी (चराचरम्‌) चर और झचर (भूतम्‌) भौतिक 
पदार्थ (न)नहीं ( ध्रस्ति ) है, (यत्‌) जो (सया) मेरे (विन) बिना (स्थात्‌) होवे । 
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नान्‍्तोइस्ति मस दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 


एप तुद्देदातः प्रोवतो विभूतेविस्तरों मया ॥४०।। 
न, भ्रन्त', अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌, विभूतीनाम्‌, परतप, 
एप , तु, उद्देशत , प्रीवत , विभूते', वित्तर , मया ॥॥४०]॥ 

(परतप) है प्रजु न | (मत) मेरी (दिव्यादामु) चमत्कारिक [विभूति- 
ताम्‌) विभूतियों का (भन्‍्त ) कोई अन्त (न) नही [श्रष््ति) है, (ए५:) यह 
(भया) मैंने (विभूते ) विभूतियों का (विस्तर') विस्तार (तु) तो (उद्देशत.) 
संक्षेप से नमूने के तौर पर (प्रोकत ) कहा है । 

यद्यद्विभूतिमत्सत्व॑  श्रीमदूजितमेंव बा। 
तत्तदेवाघगच्छ त्व॑ मम तेजोंइशसभवम्‌ ॥॥४१॥ 
यत्‌, यत्‌, विभूत्तिमत्‌, सत्त्वम्‌, शीमत्‌, ऊजितम्‌, एवं, था,, 
तत्‌, ततू, एव, भ्रवगच्छ, त्वम्‌, मम्‌, तेजोइशस भवम्‌ ॥४६॥ 

(यत्‌) जो (यत्‌) जो (एवं) भी (विभृतिमत्‌) विशृतति युवत, अर्थात्‌ विज्ञेप 
ऐडबर्य एवं प्रतिभा सम्पन्न, (भीमत्‌) कान्तियुक्त, (वा) श्रौर (अऊजितम्‌) शर्दबित 
पुक्त (सत््वभ्) व्यवित, पदार्थ श्रववा वस्तु है, (तत्‌) उस (त्तत्‌) उसको (त्वम ) 
तू (मम) मेरी (तेजो्शसम्भवम्‌ एव) सत्ता के तेज के भ्रश से ही उत्पन्न हुई 
(अशथगच्छ) जान । 

अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजहुन। 
विष्टभ्पाहमिदं कृत्स्नभेकांद्रस स्थितों जगत ॥४२॥ 
अथवा, बहुना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव, अजु न, 
विप्टम्य, अहम्‌, इदम्‌, कृत्स्तम्‌, एकाशन, स्थित', जगत ॥४२॥ 

(प्रथवा)अथदा (भ्रजु न) है भजु न | (एतेन) इस (चहुना) बहुत (ज्ञात्तेन 
जानने से (तव) तेरा (क्रिप्त) क्‍या प्रयोजन है; (अहम) में (इदम) इस 
(कुत्स्तनम_) सम्पूर्ण (जयत्‌) जगत को, झपनी इच्छा रूप योगमाया अथवा प्रकृति 
के (एकांशेन) एक श्रश मात्र से (विष्ट+प) धारण करके (स्थित.) स्थित हें, 
अर्थात्‌ यह जगत भेरे समप्टि संकल्प का एक दृद्य या खेल मात्र है। 

सगति--प्रजु न की प्रार्थता पर अपनी विभूत्तियो का वर्णव करने के आरम्भ 
में भगवान ने पहले अपदे सर्वात्मभाव का फिर से उल्लेख करके कहा कि यह सारा 
विश्व मेरे अनन्त कल्पित नामों शौर रूपो का भ्रस्थायी बनाव है । इसलिए ससार 
में णी कुछ भी अच्छा-बुरा, श्रेष्ठ-दुष्ट, उत्कृष्ठ-निकृष्ट, सौभ्य-क्र, श्रादि नामरूप 


शाश्वत्त समाज-विज्ञान १६१ 


है, वे सब ही मेरी विभूतियाँ हैं, यहां तक कि यक्षों, राक्षसों, सपा, सिंहों, मगरों, 
थुटेरों, जुवारियों और जड़ पदार्थों के साथ-साथ देवताओं, गन्धर्वों, मह्षियों, देव- 
पियों, श्रेष्ठ विद्यात्रों और विष्णु के अवत्तार माने जाने वाले राम तथा कृष्ण को 
भी अपनी विशेष विभूतियों में ही गिनाया | सारांश यह्‌ कि उस समय संसार के 
जो-जो बनाव विज्ञेष प्रभावशाली और चमत्कारिक तथा झाइचये जनक भाने जाते 
थे, ग्रथवा जिनकी कल्पना काव्यों में की गई थी, उन सबको अपनी विशभूतियों में 
गिनाया, और फिर यह भी कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अन्त नहीं है; ये तो 
नाम मात्र के लिए संक्षेप से कही हैं। संसार में अनन्त प्रकार के चमत्कारिक बनाव 
बने हैं, वन रहे हैं और बनेंगे; जिस-जिस बनाव में किसी भी प्रकार की चित्ता- 
कर्षक और प्रभावशाली विशेषता प्रतीत हो, उसमें मेरी --सर्वात्मा की ही चेतना 
शक्ति का विशेष प्रदश्ेत समभ। भगवान्‌ के इस कथन से यह शिक्षा मिलती है 
कि वर्तमान में भी संसार में जो विशेष प्रभावशाली, प्रतिभा सम्पन्न, भ्रदूभुत 
व्यक्ति, पदार्थे, आविष्कार अथवा घटनाएँ होती हैँ, वे सब, सबके अपने आप 
आत्मा --परमात्मा की चेतना शक्ति का, विज्वेष प्रदर्शंत समझना चाहिए, शौर 
उस प्रदर्शन के अवलम्बन से सबमें एक प्रात्म-तत्व का अभेद ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । परन्तू इन नाशवान विभूतियों के प्रदर्शन में ही आत्मा को सीमाबद्ध 
सानकर, उनकी उपासना करना और उनमें उलभता नहीों चाहिए। इसी अभिप्राय 
को लेकर इस अध्याय के अन्त के इलोक में भगवान्‌ ने अजुन को लक्ष्य करके सब 
को उपदेश दिया है, कि उत्पन्न होने और मिटने वाली नाशवान विशभूतियों को 
जान लेने मात्र से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इनका वर्णन त्तो इसलिए 
किया गया है कि इनके अवलम्बन से, संसार के इस खेल में अनन्त स्वांग घारण 
करने वाले उस खिलाड़ी को जानना चाहिए, जो सबके ग्रन्दर 'मैं रूपसे अपना 


आप सबको व्याप्त कर रहा है भर जो अपने एक श्रंश से सारे ब्रह्माण्ड का बनाव 
घारण किये हुए है । 


॥ दसवां अध्याय समाप्त ॥। 


प्रथकादयों-ध्याय: 
धर्म मे उवांय 


गदनुप्रहाप परम गुहामसध्पात्म सेजितम्‌ | 
पत्वधोषत वचस्तेन मोहोईर्य बिंगतो मं ॥ ९ ! | 
मदनुप्रहाप, पे र्मम्‌, गाय, पे प्रशमसर्शितम, 
घतू। हदया, उयतम्‌, यु , हैन, मोह , प्रमगू, विधत', सर्म ॥| !॥! 
प्रजुन बोला कि 
(परदनुप्रहाय) मेरे प्रनुग्रह मे लिए (परम) परम [गृह्माम) गहन, प्र्षईत्‌ 
प्रत्यत सूक्ष्म (धध्यारमसमितम्‌) प्रध्यात्म सजा वाला [यतु) जो (चच) भार: 
शान का उपदेश (ह्वया) परापके द्वारा (उक्त) कहा गया, (पैन) उससे (से) 
मेरा (प्रषम) यह (मोह) मोह (विगत:) दूर हो गया। 
'मवाष्यथों हि भूतानां श्रुतों विश्तरशों सथा । 
त्वन्त: फप्तलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्यपयम्‌ ॥ २ ॥। 
भवाष्ययौ, हि, भूतानामू, श्षुती, विस्तरजश', सथा, 
त्वत्त कमलपचांदा, भाहात्म्यम्‌, प्रषि, व, अ्व्ययम ।) २ ।) 
(कमलपत्राक्ष) हे कमल नेत्र ! (सया) मैंने (भुत्तानाम) जयत की (मभवा- 
प्ययो) उत्पत्ति श्लौर प्रलय का रहस्य (त्वत्त) आपसे (ब्िच्तरश ) विह्ताः 
पू्ंक (हि) अश्छी तरह (श्रृत्ती] सुना (उ) तथा आपका [ ध्र्ययम्‌ ) झ/किदृ 
(साहात्म्यम) महान ग्रात्म भाव [प्रपि) भी सुना । थ 
एबमेतथात्थ त्वमात्मान परमेश्वर । 
द्रष्ट्सिड्छासि ते रूपसेंड्वर पुरुषोत्तम ५ ३ १ 
एवम, एततू, यथा, भाथ, प्वमू, आत्मानम्‌ परमेश्वर, 
दष्टूमू, इच्छामि, ते, रूपमु, ऐश्वरमू, पुरुषोत्तम ॥ ३ ।, 
(परपेइवर) हे परमेदंवर ! (पुरुषोत्तम) हे पुदघोतस। (स्वमू) आप (श्रात्मए- 


शाइवत समाज-विज्ञान श्द्रे 


नम्‌) अपने को (यथा) जैसा (धात्य) कहते हो, (एतत्‌) यह (एवम्‌) वसा ही 
(ते )आ्रापके (ऐडघरम )ईइवरीय (रूपम्‌) रूपको (व्रष्ट्म_) मैं देखना (इच्छामि) 
चाहता हूँ । 

मन्यसे यदि तच्छक्य मया व्रष्टुसिति प्रभो। 


योगेब्वर ततो में त्व॑ दर्शयात्मानसव्ययस्‌ ॥४ ॥ 
मच्यसे, यदि, तत्‌, शक्यम्‌, मया, द्रष्टुमू, इत्ति, प्रभो, 
योगेश्वर, ततः, मे, त्वमू, दर्शय, श्रात्मानमू, अव्ययम्‌ ।। ४ |! 
(प्रभो) हे प्रभो | (यदि) यदि (मया) भेरे द्वारा आपका (तत्‌) वह रूप 
(द्रष्टुमू) देखा जाना (शक्‍्यम्त ) शक्‍्य है, (इत्ति, भन्‍्यसे) ऐसा आप मानते हो, 
(तत:) तो (योगेदबर) हे योगेश्वर ! (त्वसु) आप अपने (श्रव्ययस ) अविनाशी 
(आत्मानम्‌) विश्व रूप को (से) मुझे (दशेय) दिखाइए । 
संगति--भगवान्‌ श्री कृष्ण अद्वेत वेदान्त सिद्धान्त के साक्षात्‌ मूर्तिमान रूप 
थे। गौता में उन्होंने उसका केवल सिद्धान्त रूप से ही नहीं, किन्तु उस सिद्धान्त के 
अनुसार संसार के व्यवहार करने का भी पूर्णरूप से प्रत्तिपादन किया है; परन्तु 
संसार के नाना प्रकार के व्यवहारों में सबकी एकता का निश्चय बना रहना 
अत्यन्त ही कठिन है । इस कठिनाई को मिटाने के लिए भगवान्‌ ने पिछले अध्यायों 
में अ्रनेक साधनों का विधान किया है। अब इस ग्यारहवें अध्याय में प्रजन के 
प्राथंता करने पर, मानसिक दिव्य दृष्टि से उसको अपना विश्वरूप दिखाकर सारे 


विद्वव की आधिभौतिक, श्राधिदेंविक और आध्यात्मिक एकता का प्रत्यक्ष बोध 
करवाते हैं । 


क्री भगवानुवाच 
पश्य से पार्थ रूपाणि शतशोषइ्थ सहखश: । 


नानाविधानि दिव्यानि सानावर्णाकुतीन व ७५४ 
पश्य, मे, पार्थे, रूपाणि, शतशः, झथ, सहस्तरशः, 
नानाविधानि, दिव्यानि, नानावर्णाकृततीनि, च॥ ४ ॥ 

क्षी भगवान्‌ बोले कि--- 


(पार्थे) हे पाथे ! (मे) मेरे (शतगः) सेकड़ों (अथ) तथा (सहस्नश्नः) 
हजारों (नाता विधानि) नाना प्रकार के (च) और (सानावर्णाकृतोनि ) नाना 


रा तथा आकृतियों वाले (दिव्यानि) सनोमय सूक्ष्म (रूपाणि) रूपों को (पद्दय ) 
ख। 


श्च४ड गीता का सप्त्वन्योग--प्र ० ११ 


पइयादित्यान्वसून्दद्रनदियतों. सस्तस्तथा । 


बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पद्याइचरयाणि भारत ॥ ६५! 
पृदय, आदित्यानु, बसून्‌, रुद्रान, अश्िवनौ, म्रदत , तथा, 
बहूनि, अदृष्टपर्वाणि, पश्य, आइचर्याणि, भारत ॥ ६॥॥ 
(भारत) है अजु त । (भ्रादित्वयानु) आदित्यों को, [वसूत) वसुझों को, 
(रुद्रान्‌) रुद्रो को, (अ्रश्शिषनों) अशिविसी कुमारों को, ग्रौर (सदत') मरुदगणी की 
(पद्ण) देख, (तथा) तथा और भी (बहुनि) बहुत से (अ्रदृष्ट-धुर्वाणि) पहले न 
देखे हुए (ध्राइचर्पागि) भ्राशचर्थों को (प्रश्य ) देख । 
इहुकस्थ जगत्कृत्सन्न॑ परद्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेद्ा यच्चान्यदुद्रष्टुसिच्छसि ॥ ७ ॥॥ 
इह, एकश्थम, जगन्‌, कृत्म्मण, पण, 'प्रथ, सचरावरम, 
मम, देहे, गुडावेश, यत्‌, च, अन्यत, द्रष्टूमू, इच्छसि ॥॥ ७ ।। 
(गुडाकेद) है भ्रजु न ! (भ्रद्य) प्रभी (इह) यहीं पर (सम) मेरे (देहे) 
धरीर में (एकल्थम )एकत्व भाव से स्थित हुए (कृत्स्मस्‌ )सम्पूर्ण (सचराचरम ) 
नरावर (जगत ) जगत को (पथ) देस, तथा [प्रस्यतु) और (स्व) भी (यत) 
जो कुछ (#घ्टूस ) देखना (इच्छतति) चाहता हो, सो अपनी कल्पता मे मानेसिक 
दिव्य दृष्टि से देख से ! 
न तु मां शक्‍यसे द्रप्दुभनेनेच स्वचक्षुपा । 
दिव्य॑ं ददासि ते चक्षु: पदय से योगसेइयरस्‌ ॥ ८ ॥ 
न, पु, माम्‌, शक्‍यसे, दृष्ट्मू, अनेन, एंव, स्वचक्षुपा, 
दिव्यम, ददामि, ते, चक्षु, पह्य, मे, योगम्‌, ऐश्वचरम्‌ ॥| ८ ॥। 
(तु) परन्तु (साम) सुझ को, अर्थात्‌ मेरे विश्वकप को [भ्रगैन एव) इन्ही 
(स्वचक्ष॒षा) घपते स्थूल भौतिक आखो से (द्रप्टुमू म शफ्यसे) नहीं देख 
सकेगा, इसलिए (ते) तुमे (दिव्यम) सनोयोग को सूक्ष्म दिव्य (चक्षु) दृष्टि 
(बदामि) मैं देता हैं, जिससे त्‌ (मे) मेरे (एऐश्दरम्‌) ईश्वरीय अर्थात एक में 
अनेक झौर झनेको में एक होने की (योग्रम्‌] योग शवित को (पद्थ) देख | 
सजप उधाच 
एचमुक्त्]वा ततो राजन्महायोगेशइ्वरी हुरिः । 
दर्शायामास पार्थाय परमसे रूपसहइनरम्‌ ॥6६॥ 
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एवम्‌, उक्त्वा, तत:, राजन, महायोगेश्वर:, हरिः, 
दर्शयामास, पार्थाय, परमम्‌, रूपमू, ऐद्वरम्‌ ॥६॥ 
संजय बोला कि-- 

(राजन ) हे राजन्‌ ! (महायोगेश्वर:) महायोगेश्वर (हरि:) भगवान्‌ से 
(तत:) तब (एवम) ऐसा (उवत्वा) कहकर, (पार्थाय) भ्रजुंत को (परमस्‌ ) 
परम (ऐश्वरम्‌) ईदवरीय (रूपस्‌) विश्वरूप, मनोयोग की दिव्य दृष्टि से 
(दर्शवामास) दिखाया। 

अनेकवक्त्र नयतमनेका-डू_तदर्श तस्‌ । 


अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
अनेकवक्त्रनयनम्‌,  असेकाद्भ तद्शनम्‌, 
अनेकदिव्याभरणम्‌, दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 

(दिव्य) मनोमय, कल्पित (अ्रनेकवक्‍त्र चयनस्‌) अ्रनेक मुखों और नेत्रों वाले 
(अनेकाइभुत ददनम्‌) अनेक अद्भुत दृश्य, (भनेक झभरणम_) बहुत से ग्राभू- 
पणों से युक्त, श्ौर (दिव्यानेकोद्यतायुधम ) बहुत से ममोमय कल्पित शस्त्रों को 
उठाए हुए । 

दिव्यमाल्याम्बरधरं॑ दिव्यगंधानुलेपतम्‌ । 


सर्वाश्चयेंमयं देवमननन्‍्त॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
दिव्यमाल्याम्वरघरम्‌, दिव्यगन्धानुलेपनम्‌, 
सवश्चियंमयम्‌, देवमू, अ्रनन्तम, विश्वतोमुखम्‌ ॥॥११॥ 
(दिव्यमाल्याम्बरधरम_) मनोमय कल्पित माला और वस्त्रों को घारण किए 
हुए, (दिव्यगस्धानुलेपतम्‌ ) मनोमय कल्पित गन्धों, केसर-चन्दन आदि का अतु- 
लेपन किए हुए, (सर्वाइचयंमयम_) सब प्रकार के भ्राश्चर्यों से युक्त (अनन्तसः ) 
अपार (विश्वतोमुखम्‌) विश्वस्वरूप घारी (देवम_) परमदेव परमेद्वर को 
अजु न ने देखा । 
दिवि सूर्यसह्स्थ भर्वेद्यगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्यथाजड्भासस्तस्य सहात्वव: ॥१२॥ 
दिवि, सूयंसरहलस्य, भवेत्‌, य्रुगपत्‌, उत्यिता, 
यदि, भा, सदृशी, सा, स्थात्‌, भास:, तस्य, महात्मतः ।१२)॥। 
(यदि) यदि (दिवि) आकाश में (सूथं सहर्तस्य) हजारों सू्यों की (भाः) 
ज्योति (यूगपत्‌) एक साथ (उत्यिता) उदय (भवेत्) हो, तो (सा) वह भा 
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(तरय) उस (महात्मनः) विद्वहूपधारी परमात्मा के (भास ) प्रकाश के (सवृशों ) 
सदृद्दा [स्थात) झांयद ही होवे । 


तनेकस्थ जगत्कृत्स्त॑ प्रविभवतमनेकथा । 


अपबयह घदेवस्थ  शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
तत्र, एकस्थम्‌ , जगत्‌ , कृहनम, प्रश्मिकतम , अनेकधा, 
प्रपश्यतू, देवदेबस्यथ, द्वारीरे, पाण्डव, तदा ॥१३॥ 

(अतैकघा) अनेक प्रकार के अलग प्रलग भावों में (प्रत्िभवतम ) विभाजित 
हुए (कत्सम ) मारे (जगत_) जगत को, (तद१) उस समय (पए्डव"े झजुम 
ने (तत्र) वहाँ (देवदेवस्प) देवो के देव श्रौकृष्ण के (श़रोरे) शरीर में [एक- 
स्थम_) एक्न्र हुए (भ्रर्रयत्त्‌) दैखा । 

ततः स+ विस्प्रयाविष्टो हृष्डरोभा धनजथः १ 


प्रणम्ध सिरसा देव कृताज्जलिरभाषत ॥१४॥ 
तत , स्‌ , विश्मयाविष्द , हृष्टरोमा, धनजय , 
प्रणम्य, सिरभा, देवम्‌, कृतारजनलि , अभाषत ।१४॥ 

(तत्त ) तब (स ) चह (जिल्मथाविष्ट ) आरचर्यचकित, (दृध्टरोसा) हर्ष से 
रोमाचयुक्‍त (धनजय ) अजुन, (देवम_) विश्वरूपधारी परमात्मा को (शिरसा) 
सिर से (प्रणस्य ) प्रणाम करके (#ताउजलिः) हाथ जोडे हुए (प्रभाषत) बोला। 

अजुत उदात 

पश्यामि देवस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतबिशेषसंघान्‌ । 

ब्रह्माणमीझ कप्रलासनस्थम्षोइच सर्वानुरगांइच दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
पश्यामि, देवानू, तद, देव, देहे, सर्वानू, तथा, भूतविशेषसधान्‌, 
ब्रह्माणम्‌, ईशम्‌, कमलासमस्थम्‌, ऋषी त्‌, च, सर्वान, उरगानू, च, दिव्यात्‌ ॥१५॥। 
प्रजु भ बोला कि--- 

(देव) है देव | (त्तब) थापके (देहे) झरीर मे (दिव्यान) भ्रनोभय सूक्ष्म 
भाव से (सर्वान्‌) सब (देदान्‌) देवो को (तथा) तथा (भूतविद्ेष सधान) पच 
महाभूतो के सम्मिश्रण के विशेष बनावो क्रो, (च) और (कमलासतस्थम्‌) कमल 
के शासन पर बंठे हुए (बह्ााणम्‌ ईशम्‌) प्रशापति ब्रह्मा को, ( सर्वात्‌) सब (ऋषौन्‌) 
ऋषियों को, () तथा (उरगाजू) सपों को (पश्यात्ि) देखता हूँ । 

अतेकबाहुदरब॒क्‍तनेत्रे प्यास हैंवां सर्वेतोडनन्तहूपम्‌ 


नास्त॑ न सर्ध्य न पुनस्‍्तवादि पद्यामि विश्वेदवर विश्वरूप। २ ६ 
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दि 
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श्रनेकबाहुदरवकत्रनेन्नम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, सर्वततः, अनन्तरूपम्‌ , 
न, अन्तम्‌, न, मध्यम, न, पुनः, तव, आदिम, पश्यामि, 
विश्वेदवर, विश्वहूप ॥ १६॥। 
(बिदवेइवर ) हे सम्पूर्ण विश्व के स्वामिन्‌ ! (त्वाम) आपको (श्रनेकवाहुदर- 
वकत्ननेन्नम) अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त (सर्वेत:) सर्वत्र (अनन्त 
रूपम) अनन्त रूपों वाला (पश्यामि) देखता हूँ | (विश्वरूप) हे विश्वरूप ! (त्तव) 
आपके (न) न (अ्रन्तम्‌) अन्त को (नो) न (मध्यम) मध्य को (पुनः) और (न 
श्रादिम) न आदि को (पर्रयामि) देखता हूँ । 
छ्िरीटिनं गदिन चक्तिणं च तेजोराशि सर्वेतो दीप्लिसन्तं । 
पद्यामि त्वां दुरनिरीक्ष्यं ससन्ताद्वीप्तानलाकंचु तिम्प्रयेयमत्‌ । १७१ 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजोराशिम्‌, सर्वेतः, 
दीप्तिमन्तम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, दुरनिरीक्ष्यमम्‌, समन्तात्‌, 
दीप्तानलाकंय्ुतिम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥। १७ ॥ 
(स्वास) आपको (किरोटिनस्‌) मुकुट, (गदिनस्‌) गदा (च) और (चक्तिणस्‌) 
चक्र घारण किये हुए, (सर्वेत:) सब तरफ (दीप्तिमन्तम्‌) प्रकाशमान (तेजो- 
राधिम्‌) तेज का पूंज, (दीप्तानलाकंच्य तिम्‌) प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश 
ज्योतियुक्त (दुर्निरीक्ष्यम्‌) दृष्टि को चकाचौंध करने वाला (श्रप्रमेपम्‌) अ्रतुल- 
नोय, भ्रपार (समन्तात्‌ ) सर्वे रूप (पदयामि) देखता हूँ । 
त्वमक्षरं परम वेदितव्यं त्वसस्य विश्वस्य परं निधानस्‌ । 


त्वभषव्ययः शाइवतधरममोप्ता सनावनरत्व॑ पुरुषो मतो से ॥ १ ८॥। 
त्वम्‌, अक्षरम्‌ू, परमम्‌, वेदितव्यम्‌, त्वम्‌, अस्य, विश्वस्य, 
परम्‌, निधानम्‌, त्वम्‌, अव्यय:, शाइवतघधमंग्रोप्ता, सबातनः, 
त्वम्‌, पुरुष, मतः, मे ॥ १८ ।॥ 
(त्वम्‌ू) आप (परम अक्षरम्‌) परम अक्षर अर्थात्‌ पूर्ण सत्य, (वेदितव्यम्‌ ) 
जानने योग्य हो; (त्वम्‌) आप (भ्रस्प) इस (विश्वस्य) जगत के (परम) परम' 
(निधानम्‌) आश्रय अर्थात्‌ अन्तिम सत्ता हो; (त्वभु) आप (झाइवत घर्सेगोप्ता) 
सत्य घमके रक्षक हो; और (त्वम्‌) आप ही (श्रव्यय:) अविनाशी (सनातनः) 
सनातन (पुरुष:) पुरुष हो ; ऐसा (में) मेरा (मत्ः) सत है । 


न्तमलर शशिसूयेलेत्रस । 
पव्यासित्वां दीप्तहुताशवबत्र स्व॒तेजसा विद्वच्िदं तपनन्‍्तस्‌ १११६॥ 


श्द्ृ८ गीता का समत्वन्योग---आ० ११ 


प्रसादिभव्यास्वम, अनस्तवीर्यम, अनत्तवाहुम, शशिसूर्थनेत्रम्‌, 
पदयामि, खास, दीप्तहुताशवबजम्‌, स्वतेजसा, विश्वम्‌, इदम्‌ तपत्तम्‌ । १६ ।। 
(स्वास आप को (भ्रदाविभष्यास्तम) आदि, अन्त और मध्य से रहित, 
(शनन्तवीयंम्‌) शनन्‍्त शवित सम्पन्त ,(झनमतबाहुम) झननन्‍्त हाथो वाला, [वाशि- 
सुनेत्रण) चन्‍्द्र-सूर्य रुप नेद्रोबाला, (दीप्तहुदाइवक्त्रम्‌) प्रज्रलित प्रग्निख्प मुख 
बाला, तथा (स्वतैजसा) कपने तेज से (हृदस्‌] दस (विश्वम] ज॑ंगत को (तप- 
स्तम_) तपायमान करते हुए (पदयामि) देखता हू । 
झावापुणिष्वोरिदरमसन्तरं हि व्यप्त त्वर्ष फेन दिद्वइ्च सर्चा: 
दृष्ट्वा-दू ते उपमुग्रंतवेट लोकन्न्य प्रब्यथित महात्मन्‌ ॥॥२०॥। 
द्यानापृथिव्यो , इदम्‌, अन्तरमृ, हि, व्याप्तम, त्ववा, ऐकन, दिश', च, सर्वा , 
दुष्टूवा, अपभुतम्‌, रूपम्‌,उप्रम्‌, तव, इदम्‌, लोकत्र॑यम्‌, प्रव्यथित्तम्‌,महात्मन्‌ २०॥। 
(महास्मन्‌) हे महात्मन (इदम्‌) यह [द्यायापृथिब्यौ ) ग्राकाश और 
पूृथिवी के (अश्तरम) बीच का सम्पूर्ण अन्तरिक्ष (च) तथा [सर्वा) सब 
(दिशाः) दिशाएँ (ऐकेन) एक (त्वया)आप से (हि) ही (व्याप्तम्‌) परिपूर्ण हैं, 
(तव) ग्रापके (इृद्स्‌) इस (अ्रदभुतम) झलौकिक (उपग्रस) भ्रयकर(रूपस) 
रूपको (दुष्दृवा) देखकर (लोकइझत्रयम्‌) तीनो लोक झर्थात्‌ आधिमौतिक, आधि- 
देदिक और प्राध्यात्मिक ससार [प्रव्यथितत) अ्रतिव्यथित हो रहे हैं, भ्र्थात्‌ 
घबडा रहे है। 
प्रमी हित्वां सुरसंघा विशन्ति केचिदृभीता: प्राज्जलयों गणन्ति। 
स्वस्तीत्युक््वा महृपिसिद्धसंघा: स्तुवन्ति त्वां स्तुति्ि: पुष्कलाभिः। २ ११ 
अमी, हिं, त्वामू, सुरसघा , विशन्ति, केचित्‌, भीता., प्राइ्जलय', गृणस्ति, 
स्वस्ति, इति, उक्त्वा, महपिसिद्धसघा ,स्तुवस्ति,त्वाम्‌,स्तुतिभि ,पुष्कलाशि ॥। २ १ 
(श्रम) ये (सुरसंधा ) देवता के रुमृह (स्थास) आपसे (हि) ही 
(विज्ञन्ति) प्रवेश कर रहे हूँ, (केवित्‌) कई एक (भीता:) भयभीत होकर 
(प्रॉनलय. ) हाथ जोड़े हुए (गृणन्ति) प्रार्थना करते हैं; (महृपितिद्धसधा: ) मन्नषि 
शौर सिद्धो के समुदाय (ह्वस्ति) कल्याण होवे, (इति) ऐसा (उक्त्वा ) कहकर 
(पृष्कलाभि-) उत्तम-उत्तम (स्तुतिभि ) स्तोत्रो द्वारा (त्वाम्‌) श्रापकी (स्तु- 
वलन्ति) स्तुति करते हैं। 
रद्ादित्या बसवी ये च साध्या विश्वेडशिवनों सख्तइचोष्मपादच । 
गन्धवंपक्षा सुरप्तिद्धसंघा वोक्षन्दे त्वां विस्थिताइचेव सर्वे ॥ २२॥। 
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रूद्रा दित्या:, वसव:, ये, च, साध्या:, विरवे, अश्विनौ, मरुत:, च, ऊष्मपा:, च, 
गस्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा:, वीक्षन्ते, त्वामू, विस्मिता,, च, एवं, सर्वे ॥२२॥। 
(रुद्रादित्या:) रुद्र, आदित्य (च) और (वसवः) वसु, (साध्या:) साध्यगण, 
(बिह्वे) विर्वे देव, (अ्रश्विनों) अश्विनीकुमार, (सत्तः:) मरुद्गण, (च) तथा 
(ऊष्मपा:) पितरों का समुदाय (च) और (ये) जो (गन्धवंयक्षासु रसिद्धसंघा.) 
गन्धवे, यक्ष, असुर और सिद्धगणों के समुदाय (सर्वे) सब (एच) ही (विल्मिता:) 
विस्मित हुए ( त्वाम्‌ ) आप को (वीक्षस्ले) देखते हैं । 
रूपं सहते बहुवक्त्र नेत्र सहाधाहो बहुबाहूअपादस्‌ । 
बहुदर॑ बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वालो का; प्रव्यवितास्तथाहस्‌ ।२३।॥। 
रूपम, महत्‌, ते, बहुवक्त्रनेत्रम, महाबाहों, बवहुबाहुरूपादम्‌, 
बहुद्रम्‌, बहुर्दष्ट्राकरालम्‌, दुष्ट्वा, लोका:, प्रव्यधिता:, तथा, अहंम्‌ ॥२३॥। 
(सहाबाहो) है महाबाहो ! (ते) आ्रापके (बहुवष्च्रनेत्रम) बहुत से घझुखों, 
नेत्रों, (बहुबाहुरूपादस्‌) बहुत से हाथों, जंघाश्रों, पैरों, (बहुदरम्‌) बहुत से 
उदरों, (बहुद॒ष्ट्रा-करालम्‌) बहुत से विकराल दाड़ों वाले, (महत्‌) महान ( रूपम्‌ ) 
रूप को (दृष्ट्वा) देखकर (लोका:) सब लोक (तथा) तथा (अहस) मैं भी 
(प्रव्यथिता:) व्याकुल हो रहे हैं । बे 
नभःस्पुशं दीप्ससनेक्॒वर्ण व्यात्ताननं_ दीप्तविज्ञालनेत्रमू । 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विच्दरासि शसं च बिष्णो ।] २४॥॥ 
नभःस्पृशम्‌, दीप्तम्‌, अ्रवेकवर्णम, व्यात्ताननम्‌, दीप्तविशालनेत्रमू, 
दृष्ट्वा, हि, त्वाम्‌, प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिम्‌, न, विन्दामि, शमम्‌, च, विष्णो ।। २४ 
(हि) वर्योकि (दोप्तम्‌ प्रनेकर्णय) अनेक प्रकाशमान वर्णों से युक्त, 
(नम:स्पृशम्‌) गगन-स्पर्शी (व्यक्तानतम्‌) फैलाये हुए मुख, और (दीप्त विजश्ञाल- 
नेत्रमु) देदीप्यमान विज्ञाल नेत्रों वाले (त्वाघू) आपको (दुष्ट्रवा) देखता हुआ, 
(प्रव्मथितास्तरात्मा ) मैं व्याकुल होकर (घूतिस्‌) घीरज (च) और (शमस्‌) 
शान्ति को (न) नहीं (विन्दासि) पता हूँ । 
दंष्ट्रकरालानि च ते सुखानि दुष्ट्वेव कालानलसन्निभानि 
विशो न जाने न लगे च शर्ते प्रसोद देवेश जगस्निदास ॥२५७ 
दंष्ट्राकरालानि, च, ते, मुखानि, दृष्ट्वा, एवं, कालानलसन्निभानि, 
दिशः, न, जाने, न, लगे, च, शर्म, प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ २५॥। 
(च) ओर (हे) आपके (दंष्ट्राकरालानि) विकराल दाड़ों वाले, (कालानल- 
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सम्निभानि) प्रलयकाल की झ्रग्ति के समान प्रज्वलित (मुखानि) भुखो को 
(दृष्टूवा) देखकर, में (दिशः) दिशाग्रो को (न) नही (जावे) जानता हैं; (व) 
शोर (न) मे (शर्म) चेन (एव) ही (लगे) पाता हैं; (देवेश) है देवेश ! 
(जगन्निवास ) हे जगन्निवास | (प्रसोद) श्राप प्रसस्त हो इये । 

अमो चत्वां धृतराष्ट्रस्थ पुत्रा सर्वे सहैवायनिपालसंघे:। 


भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयरपि योधमुझय ।॥॥२६॥ 
भ्मी, च, त्वाम्‌, घृवराष्ट्रस्य, पुत्रा , सर्वे, सह, एवं, अव्िपालसधी , 
भीष्म , द्रोण', सूतपुत्र', तथा, असी, सह, श्रस्मदीयें., प्रपि, योधमुख्ये:।॥ २६॥॥ 
(त्वासु) आपके विश्वरूप में (प्रवनिषपालसधे,) राजाझो के समुदाय (सह) 
सहित [भ्रभी) ये (सर्व) सब (एव) ही (धृतराष्ट्रस्म) धृतराष्ट्र के (पुन्नाः) पुत्र 
(थ) और (अस्मदीये') हमारे पक्ष के (श्रवि) भी (पोधमुल्य:) प्रधान योद्धा ग्रो 
के (सह) सहित (भीष्म ) भीष्मपित्तामह (द्रोण ) द्रोणाचार्य (तथा) तथा 
(भ्रसौ) वह (सूतपुत्र ) कर्ण , 
वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्ट्राकराक्वानि भयासकानि । 
केचिद्विलग्ना दशतान्तरेपु संदृश्यन्ते चुणितेसत्तमाज़ ॥२७॥ 
वक्‍त्राणि, ते, त्वमाणा., विशल्ति, दष्ट्राकरालानि, भयानकानि, 
कैचित्‌, विलग्ना , दशतास्तरेषु, सदृब्यन्ते, चूणिते , उत्त मा; ॥२७॥॥ 
(त्वरसाणा ) बडे वेग से (त्ते) आपके (दंष्ट्राकरालानि) विकराल दाडो 
चाले (भ्यानकानि) भयानक (वक्‍्त्राणि) सूखो मे (विशण्ति ) प्रवेश कर रहे हैं; 
(केचिरद) कई (चूणिते ) चकनाचूर हुए (उत्तभाज्ढे ) मस््तको से आपके 
(दशनास्तरेधु) दातो के बीच मे (बिलग्ना ) फसे हुए (सदृश्यम्ते) दीखते हैं । 
सथा नदीनां बहुवोअ्म्बुदेगा: समुद्रेवाभिमुखा द्र वन्ति । 
तथा तवाधी नरलोकदोरा विशन्ति वक्‍त्राण्पभिविज्वलन्ति । २८। 
यथा, नदीवाम्‌, बहब , अ्म्बुचे गा, समुद्रम, एव, भ्रभिमुख।', द्रवन्ति, 
तथा, तव, ग्रमी, नरलोकवी रा , विशन्ति, वक्‍त्राणि, अभिविज्वलस्ति ॥२८॥। 
(यथा) जैसे (नदीनाभ्‌] नदियों के (बहवच ) बहुत से (श्रम्बुवेंगा ) जल के 
अवाह (समृद्रस्‌) समुद्र के (एवं) ही (झभिसुख़ा ) तरफ (द्रवरिति) दौडते हैं, 
अर्थात्‌ बेग से समुद्र मे प्रवेश करते है, (तथा) वेसे ही (श्रमो )ये (नरलोकथी रा: ) 
धूरवीर मनुष्यो के समुदाय (तव )आपके (अ्रमिविज्यत्तन्ति) 


प्रज्वलित (धक्‍न्नाणि) 
मुखों मे (विद्ञन्ति) धडाघड प्रवेश कर रहे हैं । 
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यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतद्भत विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। 


तथैत्र नाशाय विश्वन्ति लोकास्तवापि बक्‍त्राणि समृद्धवेगाः ॥२ ६७ 
यथा, प्रदीप्तम, ज्वलनम्‌, पतद्भा:, विशन्ति, नाशाय, समृद्धवेगा:, 
तथा, एवं, नाशाय, विशन्ति, लोका:, तव, अपि, दवत्राणि, समृद्धवेगा: ॥२६॥॥ 
(यथा) जैसे (पतड्भगः) पतंग (नाज्ञाय) नष्ट होने के लिए (भप्रदीष्तम्‌) 
प्रज्वलित (ज्वलनम्‌) अग्नि में (समृद्ध वेगा:) अति वेग से (विशन्ति) गिरते हैं, 
(तथा) वैसे (एवं) ही (लोका:) ये सब लोग (श्रषि) भी (नाश्ाय) अपने 
नाश के लिए (तव) आपके (वक्‍त्राणि) मुखों में (समृद्ध बेगा:) अति वेग से 
(विद्वस्ति) गिर रहे हैं । 
लेलिहासे . ग्रसमान:. समन्‍्ताल्लोकान्समग्रास्वदनेज्वंलब्दिः । 
तेजोभिरापुर्य जगत्समग्र._ भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो ॥३०४७ 
लेलिछयसे, ग्रसमान:,. समन्‍्तात्‌, लोकान्‌, ' 
समग्रानू, वदनेः, ज्वलब्द्रिः, तेजोभिः, आपुर्य, जगत, 
समग्रम, भास:, तब, उम्रा:, प्रत्तपन्ति, विष्णो ॥३०॥। 

(समग्रानू) सव (लोकान्‌) लोकों को, (ज्वलज्डि:) प्रज्वलित (बदने:) मुखों 
द्वारा (प्रसमाच:) ग्रास करते हुए, आप (समनन्‍्तात्‌ ) खूब अच्छी तरह स्वाद ले लेकर 
(लेलिहछ्से) चाट रहे हो; (विष्णो) हे विष्णो! (तब) आपका (उप्र:) तीत्र 
(भास:) प्रकाश (समग्रम_) सम्पूर्ण (जगत) जगत को (तेजोभि:) तेज के द्वारा 
(आापुर्य) परिपूर्ण करके (प्रतपन्ति) तपायमान कर रहा है । 
आख्याहि से को भवानु प्ररपो तसोष्स्तु ते देदबर प्रसीद। 
विज्ञातुभिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजासामि तब प्रवुलिमु।३ १॥ 

आख्याहि, मे, क:, भवान्‌, उमग्ररूप:, नमः, अस्तु, ते, 
देववर, प्रसीद, विज्ञातुम्‌, इच्छामि, भवन्तम्‌, आयद्यम्‌, 
न, हि, प्रजानामि, तव, प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 

(में) मुझे (भ्राख्याहि) बताइये कि (छपग्नरूप:) इस भयानक रूप वाले 
(भवान्‌) आप (कः) कोन हैं? (देचवर) हे देवों में श्रेष्ठ ! (त्ते) आपको (नमः) 
नमस्कार (श्वस्तु) है,आप (प्रसीद) प्रसन्‍त होइये । (अ्राद्यम॒) आदि पुरुष ( भवन्तम्‌ ) 
भाप को, मैं (विज्ञातुम्‌) जानना (इच्छासि) चाहता हूँ; (हि) क्योंकि (तब) 
श्रापकी (भवृत्तिम्‌) प्रवृत्ति को, मैं (न) नहीं (प्रजानामि) जानता, भर्थात्‌ मैं नहीं 
जानता कि आप इस समय कया करने के लिए उद्यत हुए हैं । 


१७रे गोता का समत्व-यौगा--भ्र९ ६१ 


क्री भगवानुवाच 
कालो5स्मि लोकक्षपकृत्मवुद्धो . लोकान्समाहतु सिह प्रवृत्त:। 
ऋतिेडपि सवा मे भविप्पन्ति सर्वे ये उवस्थिता प्रत्यनोकेषु योधा: ॥३२॥ 
कात., प्रस्मि, लोकक्षयकृत्‌, प्रवुद्धः, लोकान्‌, समाहतु भ्‌ 
इह, प्रवृत्त७ ऋते, अति, त्वाम्‌, ने, भविष्यन्ति, सर्व, 
थे, प्रवस्थिता , प्रत्यतीकेषु, थीधा, ॥ ३२ )+ 
थी भगवात बोले कि-- 


(लोकक्षयकृत्‌) लोको के क्षयवारी कर्मों. से (प्रधद्ध:) बढा हुधा (फाल. ) 
काल [अ्रस्प्रि) मैं हूं, (इह) इस समय इन (लोकान) लोगो को (समाहत॑म ) 
सहार करने के लिए (प्रवृत्त ) उद्यत हैं, (पे) जो (भपरत्यनीकेषु ) प्रतिपक्षियों 
की सेना मे (ऋवश्यि6३) उपस्यितत (घोछए) पोजा जोर हैं, (ले) दे सब 
(स्वाम्‌) तेरे (ऋते) लडे बिता (अवि) भी (न) जीवित नहीं (भविष्यन्ति ) 
रहेंगे । 
तस्पास्वमुत्तिष्ठ यज्ो लभस्व जित्वा श््ूसभुड धव राज्य समृद्धम्‌ । 
सयेबते निहता: पूर्वभेव निमित्तसात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 

त्तस्मात्‌, त्वमू, उत्तिष्ठ, यश" लभस्व, जित्वा, झज्जूनु, 
मुदृधव, राज्यमू, समूद्धमु, मया, एवं, एतठे, निहता। 
पूर्व॑म, एवं, नि्ित्तमाजम्‌, भव, सव्यस्ताचित्‌ ॥६ ३३ !॥ 

(तस्मात्‌) इसलिए (त्वम्‌) तू (उत्तिष्ठ) उठ खडा हो; (यश ) मश को 
(लभस्व) प्राप्त कर; तथा (शबमून्‌ ) दुष्ट ध्त्ुओ को (जित्वा) जीतकर (समृद्धम) 
समुद्धि सम्पन्त (राज्यछ्‌) राज्य को (मुइदव) भोग; (ऐसे) थे सब शूरवीर 
(पूर्व) पहले (एव) ही (सथा) भेरे द्वारा (निहताः) मारे हुए हैं, (सव्यसाचिन 


हे सव्यसाचितनु अजुन ! (निमित्तमात्रम्‌ ) तू केवल निम्ित्त मात्र (एव) ही (अब) 
हीजा। 


द्रो्णं च हे ं च जयद्रथं चकर्ण तथान्धयानपि योधदी रान्‌ । 


मयाह॒तांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा घुध्यस्द जेत्रासि रणें सपत्नानू। ३४। 
द्रोणभू, च, भरिष्मम, चे, जयद्रथम्‌, च, कर्णमू, तथा, अम्यान, 
शपि, योपवी रान, मया, हतान्‌, व्वभ्‌, जहि, भा, च्यविष्दा:, 
युध्यस्व, जेतासि, रणे, सपत्गान्‌ ॥ ३४१ 
(द्ोणम्‌) द्रोणाचाय॑, (च) और (भीष्सम्‌) भीष्म पितामड, (च) पशह्ौर 
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(जयद्रथम्‌) जयद्रथ, (च) और (कर्णम्‌) कर्ण, (च) तथा (श्रन्यान्‌, श्रपि ) दूसरे 
भी, (मया) मेरे द्वारा (हतान ) मारे हुए, (योधवीरान ) शूरवीर योद्धाश्रों को 
(त्वमृ) तू (जहि) मार; (मा व्यथिष्ठा:) व्याकुल मत हो; (रणे) युद्ध में (लप- 
त्नान्‌) वैरियों को (जेत्तासि) तूं निःसन्देह जीतेगा; (युध्यस्व) युद्ध कर | 


संगति--भेदवादी लोग इन ३२ से ३४ इलोकों के आधार पर यह सिद्ध 
करने का असफल प्रयत्त करते हैं, कि संसार में मनुष्य के किए कुछ नहीं होता; 
जो ईदवर कराता हैं, वही होता है; मनुष्य तो केवल उसका निमित्त मात्र हथियार 
है। परन्तु गीता के पूर्वापर की संगति मिलाने से यह सिद्धान्त टिक नहीं सकता | 
ईंदवर मनुष्यों के बाहर नहीं है, जो अलग रहता हुआ उनके द्वारा अच्छे-बुरे कर्म 
करवावे (गीता अर० ५ श्लोक १४-१५) ; किन्तु ईइवर सबके हृदय में रहने वाला, 
मन, बुद्धि, इन्द्रियों प्रादि के संघात का स्वामी, सबका अपना आप है; जो श्रपनी 
स्वतन्त्र इच्छा से दरीरों द्वारा अच्छे-बुरे कम करता रहता है (गी० अ० १५ श्लोक 
८+आ० १८ इलोक ६१) । मनुष्य के शरीर में विशेष चेतना और बुद्धि का विकास 
होने के कारण, वह कर्म करने में स्वतन्त्र है; और अच्छे-बुरे की जाँच करने की 
भी उसमें योग्यता होती है, अतः वह जैसे कर्म करता है, वैसे ही उसकी प्रतिक्रिया 
रूप फल भोगता है, भौर उसके कर्मो के अनुसार, फल भुगताने का माध्यम अथवा 
निम्मित्त भी बन जाता है। यह समपष्टि प्रकृति का अटल नियम है। महाभारत के 
युद्ध में एकत्र हुए योद्धाप्रों की आयु, उनके अपने कर्मो के फलस्वरूप समाप्त हो 
चुकी थी, ओर उनके मारे जाने का माध्यम भ्रथवा निमित्त, उनके कर्मों के प्रति- 
फलस्वरूप, अजु त का होना न्‍्यायसंगत एवं आवश्यक था। उसके शरीर में उन 
प्रातताइयों से लड़कर मारने की स्वाभाविक योस्यता थी; इसलिए यह उसका 
नियत कर्म था। अपना नियत कम करने से हिंसा आदि का पाप नहीं लगता 
(गी० झ० १८ इलोक १७); और वैसा करने से जो राज्य भोग अथवा यज्ञ प्राप्त 
हो, उनको भोगते से कोई बन्चन नहीं होता; किन्तु अपने नियत कर्म न करने से 
पाप लगता है और बन्धन होता है. (गी० अ० ४ इलोक १८ से २४, अ० १८ 
इलोक ५८ से ६०) । इन इलोकों में भगवान ने अजु न को यह रहस्य समफाकर 
अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए उत्साहित किया है । 


संजय उचाच 
एतच्छ त्वा वचन केशवस्य कृतांजलियवेंपमान: छिरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदुगदं भोतभीत: प्रणस्य॥। ३४॥। 
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एतत्‌, क्षुत्वा, वचनभू, केशवस्य, डेताञूजलि., वेपमान*, 

किरीटी, नमस्कृत्वा, भूयः, एव, ग्राहु, कृष्णम, संगदंगदम, 
भीनभीत , भ्रणम्य ॥ ३४५ | 
संजय बोला कि--- 

(केशवस्प) केशव भगवान के (एतत्‌) यह (वचनम्‌) वचम (श्रृत्वा) सुन- 
कर, (किरोटी) मुकुटधारी अर्जुन, (कृताञअजलि ) हाथ जोडे हुए, (पेपसान') 
काँपता हुआ, (नमस्कृत्वा) नमस्कार करके, (भुयः) फिर (एवं) भी (भीतभोत.) 
भयभीत हुआ, (प्रण्म्य) प्रणाम करके (कृष्ण) कृष्ण भगवान के प्रति (सग- 
दगदस | गदगद वाणी से (भ्राह) बोला । 

झज ते उध्वाच 
स्थाने हृषीकेश तब प्रक्रीर्त्पा जगत्प्रहष्यत्यनु रज्यते च॒ । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्दे नमस्यन्ति च सिद्धसं घा॥। ३ ६।॥। 
स्पाने; हषीकेश, तव, प्र कीर्त्या, जगत्‌, प्रद्ृष्यत्ति, अनुरण्यत्ते, 
च, रक्षासि, भीतानि, दिश:, द्ववन्ति, सर्थे, नभस्यन्ति, च, 
घिद्धसघा: ७ ३६ ७ 
अज न बौला कि-- 

(हृषोकेश) हे ग्रस्तर्यासिन्‌ ! (स्थाने) यह ठोक ही है कि (त्व) आपकी 
(प्रकोर्रया) महिमा के कीत॑न से (जगत्‌) ससार के लोग (प्रहृष्पति) प्रति 
हृषित होते हैं; (च) प्रौर उसमे ( प्रनुरज्यते) प्रनुराग रखते हैं, (रक्षांसि) राक्षस 
लोग (भोतानि) भयभीत हुए (विश:) दिशाप्रो में (इघन्ति) भागते हैं, (च) भौर 
(सर्वे) सव (सिद्धासघा ) सिद्धण्रों के समुदाय आपको (नमस्यन्ति) नमस्कार 
करते हैं ॥ 
कस्माचच ते न नभेरन्महात्मन्‌ गरीयसे बरह्मणो5प्पादिकरे । 
श्रभन्‍त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 

कस्मातू, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌, गरीयसे, ब्रह्मण:, 
प्रयि, झादिकर्षे, भ्रनन्‍्त, देवेश, जगन्निबास, त्वम्‌, अक्षरम्‌, 
सत्‌, झसत्‌, तत्परम्‌, यत्ू ॥ ३७ ॥। 

(महात्मत) हे महात्मन्‌ | (ले) भाप को वे (कस्मालू) वयो (से तसेरन्‌) समस्कार 
नही करें; (अह्मण ) झाप बह्मा से (भ्रषि) भी (गरीयसे) महान (च) झौर(झादि- 
फत्रें) सबके भ्रादि कारण हो , (अ्रनस्त) हे अनन्त ! (देवेश] हे देवेश ! (जगसम्तियास) 


्च 
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है जगच्तिवास ! (यत्‌) जो (सत्‌) सत्‌, (असत्‌) असत्‌ और (तत्परम्‌) उनसे भी 
परे (अक्षरम) अक्षर, अर्थात्‌ पुरुषोत्तम (त्वभू) आप हो । 


त्वमादिदेवः पुरुष: पुराणस्त्वसस्य विश्वस्यथ परंतिधाचस्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धास त्वया ततं विश्वम्रनन्‍्तरूप ॥३८॥। 


त्वम्‌, आदिदेव:, पुरुष:, पुराण:, त्वम्‌, अस्य, विश्वस्य, परम्‌, निधानम्‌, 
वेत्ता, असि, वेद्यमू, च, परम्‌, च, धाम, त्वया, ततम्‌, विद्वम्‌, अनन्तरूप ।। ३८ ॥। 
(त्वमू) आप (आदिदेव:) आदिदेव, (पुराण:) सनातन (पुरुष:) पुरुष हो; 
(त्थम ) आप (श्रस्थ) इस (विश्वस्य) विश्व के (परम) परम (तविधानम) 
सत्ता स्वरूप आश्रय, (च) और (वेत्ता) जानने वाले हो; (च) तथा (वेद्यम ) 
जानने योग्य (परस्‌) परम (घाम) धाम (श्रसि) हो; (अश्रनन्तरूप) हे अनन्तरूप ! 
(त्वया) आप से (विश्वम्‌) यह सब जगत (ततम ) व्याप्त श्र्थात्‌ परिपूर्ण है। 
वायुयेमो5ग्निवेरुण: शशादू: प्रजापततिस्व प्रपितामह॒इच । 
नमो नसस्तेषस्तु सहर्नकृत्वा पुनश्च भूयोडपि नम्तो नससस्‍्ते ॥३६।॥ 
वायुः, यमः, अग्निः, वरुण:, शशाड्ू:, प्रजापति:, त्वम्‌, प्रपितामह:, च, 
नमः, नमः, ते, अस्तु, सहस्रकृत्वा, पुन, च, भूय:, अपि, नमः, नमः, ते । ३६ ।। 
(वायु:) वायु, (यमः) यम, (श्रग्ति:) अग्नि, (वरुण:) वरुण, (जादू: ) चन्द्रमा, 
तथा (प्रजापति:) समष्टि मन रूप प्रजापति ब्रह्मा, (च) और (प्रपितामह:) ब्रह्मा 
के भी पिता, भर्थात्‌ कारण (त््वम्‌) आप हो; (ते) झ्रापको (सहस्नकृत्वा:) हजारों 
वार (नमः) नमस्कार, (नमः) नमस्कार (श्रस्तु) है; (ते) आपको (भूय:) फिर 
(श्रपि) भी (पुनः च) वारंबार (नमः) नमस्कार, (नमः) नमस्कार है। 
. नंसः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो5स्तु ते सर्वत एवं सर्व । 
अनन्तवोीर्यासितविक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोडसि सब: ।॥४०।॥ 
नम; पुरस्तातू, भ्रथ, पृष्ठत:, ते, नमः, अस्तु, ते, सर्वतः, एवं, सर्वे, 
प्रनन्तवीर्य, अ्रमितविक्रम:, त्वम्‌, सर्वमू, समाप्नोषि, ततः, असि, सर्वे: || ४० ॥। 
(सर्व) हे सर्वात्मिन्‌! (ते) भ्रापको (पुरस्तात्‌) आगे से, (भ्रथ) और (पृष्ठत:) 
पीछे से भी (नमः) नमस्कार है; (ते) श्रापको (स्वतः) सब ओर से (एव) हो 
(नमः) नमस्कार (प्रस्तु) है; (ध्रनन्‍्तवोयं) हे अनन्तवीय ! ( ग्रसितिविक्रम:) भ्रपार 


विक्रम वाले ! (त्वम) आप (सर्वम_) सब संसार को (समाप्नोषि) व्याप्त किये हुए 
हो, (तत:) इसलिए आप (सर्वे: ) सर्व (अ्रत्ति) हो। ; 
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स्ेति मत्या प्रसभ॑ यदुक्‍्त हे कृष्ण है यादव हे सखेति । 
अजानता महिमान तबेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वाधि ॥४१७ 
सखा, इति, मत्वा, प्रमभम्‌, यत्‌, उवनम्‌, है क०्ण, यादव, हे सखा, इति, 
ग्रभानता, महिमानम्‌, तव, इदमू, मया, भ्रमादात्‌, प्रणयेन, दा, भ्रति ॥४१॥॥ 
(तव) ग्रापकी (इदस्‌) इस, सर्वात्ममाव की (सहिमानम्‌) महिमा को 
(शजासत) न जासमे हुए, (सखा) आपको मित्र की (इत्ति] तरह, एक व्यवित- 
विशेष (मत्वा) मानकर, (मया) मेरे द्वारा (प्रणयेन) प्रेम से (वा) भ्रथवा 
(प्रमावात्‌) प्रमाद से (श्रषि) भी, (है कृष्ण) हे कृष्ण ! (हें घादेव) है यादव ! 
(हें सा) हे से ! (इति) इस प्रकार के व्यवित भाव के सम्बोधन (गत) जो 
(प्रसभभ्‌) सहज स्वभाव के वश (उक्तम्‌) कहे गये हैं; 
यथ्चावहासार्थमसत्कृतोईस विहारशय्पासनभोजनेपु । 


एको5्थवाप्पच्युत तत्समक्ष तरक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥॥४२॥॥ 

यत्‌, च, अवहासार्थम्‌, भ्रसत्‌, कृत", असि, विहारशय्यासनभो जने पु, 

एक, अथवा, श्रपि, भ्रच्युत, तत्ममक्षम्‌, तत्‌, क्षामये,त्वाम्‌, अहम, अप्न मेय म्‌ ४ २॥। 
(थ) और ([ प्रच्युत) हे अच्युत ! (यत्‌) जो (विहारशब्यासनभोजनेष) 

घुमते-फिरते, सोते-बंठते, भोजन करते समय, (एक ) एकान्त मे (अथवा) 

झधवा (सत्समक्षत्‌) दूसरों के सामने, (झावि) भो, (अ्रवहासाथंभ) हास्य-विनोद 

के लिए, ( प्रसत्कृत:) आपका अपमान हुआ (असि) है, (अप्रमेपम ) है भप्रमेय, 

शर्थात्‌ प्रमाण से परे अपार परसात्मन्‌ ! (लत) वह (त्वाणू) भापसे (झहसण ) 

में (क्षामये) क्षमा करवाना चाहता हूं । 

पितासि लोकस्य चराचरस्प त्वभस्य पूज्यदच गुरुगरीयान्‌ १ 


नत्वत्समोष्स्त्यभ्यधिकः कुत्तोडन्यो लोकत्रय्ेष्प्यप्रत्तिमप्रभाव १४ ३१ 
पिता, भ्रसि, लोकस्य, चराचरस्प, त्वम्‌, अस्य, पूज्य., च, गुरु), गरीयान्‌, 
न, स्वत्समः, झछ्तिं, भ्रम्यधिक , कुत , झन्‍्य-, लोकत्रये, अपि, अप्र तिमप्र भाव 8४ ३१ 
(त्वभ्_) भाप (अश्रस्थ) इस (चराचरस्थ) चराचर (लोकत्य) जगत के 
(पिता) पिता, (पुज्य-) पूज्य, (च) झौर (गरीयान्‌) बडे से भी बड़े (गृरु) 
गृर (अति) हों; (श्रप्ततिसप्रभाव) हे उपारहित प्रभाववाले ! (लॉकचये) 
, पीनी लोको से, झर्चात्‌ प्राधिभौत्तिक, आशिदेविक भौर आध्यात्मिक भावों को 
तिलोकी मे, (त्वत्सम-) आपके समात (भ्रपि) भी (अन्म') दूसरा कोई (ल]) 
नही (प्रह्ति) है, फिर (भ्रभ्यधिक-) ध्राप से अधिक (कुत ) कैसे होये । 
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तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीड्यस । 


पितेवपुत्रस्थ सखेब सख्युः प्रियः प्रियायाहँसि देव सोद्मू ४४७ 
तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिघाय, काग्रम्‌, प्रसादये, त्वाम्‌, अहम्‌, ईशम्‌, ईड्यम्‌, 
पिता, इव, पुत्नस्य, सखा, इव, सख्यु:, प्रिय, प्रियाया:, अहँसि, देव, सोढुमे ॥४४॥ 


(तस्मात्‌) इसलिए, (ईड्यूस्‌) स्तुति करने योग्य (त्वामु) आप (ईशस) 
ईदवर को [प्रसादये) प्रसन्‍न करने के लिए, (प्रहम॒) मैं (प्रणिधाय कायम) 
साष्टांग (प्रणम्थ) प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि (देव) हे देव ! (इव) ज॑ंसे 
(पित्ता) पिता (पृन्नस्ण) पुत्र के, (सखा) मित्र (सख्यु:) मित्र के, और (इंच) 
जैसे (प्रियः) पति (प्रियाया:) प्रिय पत्नी के श्रपराध सहन करते हैं; (सोद्म्‌ 
अहेसि) वैसे ही आप मेरे अपराध सहन करे । 


अदृष्टपुर्व हृषितो5स्पि दृष्द॒वा भयेन च प्रव्यथितं सनो मे । 


तदेव से दर्शय देव रूप॑ प्रसीद देवेद जगन्तिवास ॥४५॥ 
अदृष्द्पूर्वम, हृषित्तः, अस्मि, दुष्ट्वा, भयेन, च॒, प्रव्यथितम्‌, 
मनः, मे, ततू, एव, मे, दर्शय, देव, रूपम्‌, प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥४५॥ 
(भ्रदृष्टपुर्रेंतू) पहले कभी न देखे हुए, आइचर्यंमय आपके इस रूप को 

(दृष्ट्वा) देखकर, मैं (हृषितः) हथित हो रहा (श्रस्मि) हूँ, और (मे) मेरा 

(सनः) मत्त (भयेत) भय से (प्रव्यथितम्‌ च) अति व्याकुल भी हो रहा है; 

(देव) हे देव! (तत्‌) उस (एवं) ही, चतुर्भुज (रूपम्‌) रूप को (मे) मुझे 

(दर्शय) दिखाइये; (देवेश ) हे देवेश ! (जगन्निधास) हे जगन्तिवास ! (प्रसीद) 

प्रसन्‍न होइये । हे 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छाम्ति त्वां द्रष्ट्महं तथव । 
तेनेव रूपेण चतुभु जेन सहस्बाहों भव विद्यमूर्ते ।।४६॥ 
किरीटिनमू, गदिनम्‌, चक्हस्तमू, इच्छामि, त्वाम्‌, द्रष्टर्म्‌, 
प्रहम्‌, तथा, एव, तैन, एवं, रूपेण, चतुभु जेन, सहस्नचाहो, भव, विद्वमुर्ते ॥४६॥ 
(प्रहम्‌) मैं (त्वाम ) आपको, (किरीटिनम,) सुकुट घारण किये हुए, 
(गदिनस_ चक्रहस्तम_) शंख, चक्र गदा और पद्म हाथों में लिए हुए, (तथा) 
वैसे (एव) ही (द्रष्टुम ) देखना (इच्छासि) चाहता हें; (विशववमू्तें) हे 
विद्वमूर्त ! (सहल्बाहो) हे सहस्नवाहो ! (लेन) उस (एव) ही (चतुभुं जेन) 
चतुमु ज॒ (रूपेण) रूप से आप युक्‍त (भव) होइये। ः 
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भरी भगवान॒वाच 
मया प्रसन्‍नेन तवाजु नेद रूपं परं॑ दशितसात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विध्वमनन्तमा्थ यम्मे त्वदन्येन न दुष्टपूर्वम्‌ ॥॥४७॥। 
मया, प्रसन्‍्नेन, तव, भर्जु न, इदमू, रूपमू, परम, दर्शितम्‌, 
आत्मयोगात्‌, तेजोमयम्‌, विश्वम्‌, झनन्‍्तमु, ग्राद्यमू, यत्‌, 
में, त्वदेन्येन, न, दुष्टपुर्वे म्‌ ॥४9॥॥ 
श्री भगवान बोले कि 
(अ्रजुन) हे भ्रजु न (समा) मैंने (प्रसन्तेष) प्रसन्‍नता पूर्वक ही [प्रात्म- 
योगात्‌) अपनी यीग शक्ति के प्रभाव से, (इृदसल ) यह (में) मेरा (परस ) परम 
(तेजीमयप_) तेजोमय (झ्राथम_) अनादि, (झनग्तम_) अपार (विद्वव्म ) विश्व 
(छूपम ) रूप (त्व) तुभे (दर्शितम्‌) दिखायां है, (यत्‌) जो कि (ह्वदम्पेन) 
तेरे सिवाय दूसरे से (नदृष्टपूेंम्‌ ) पहले नही देखा गया ! 
ने वेदयज्ञाध्ययनेन् दानेने च क्रियामिने तपोमिरुग्रः । 


एवंरूप शक्प अहं नुलोके द्रष्टूं त्वदन्घेन कुरुप्रदीर ॥॥४८॥। 
न, वेदयज्ञाव्ययने , न, दाने, न, से, क्रियाभि-, न, तपोभि | 
उग्रे', एबरूप , दबय , भ्रहम्‌, मुलोके, द्रप्टुमू, त्वदेन्येन, 
कुरुभ्रवीर (॥ ४८ ॥॥ 
(कुरुप्रबीर ) हे अर्जुन ! (नुलोके) मनुष्य लोक में (प्रहम्‌) मैं (एवरूप.) 
इस प्रकार विश्वरूप मे (न) न [(वेदयज्ञाध्ययने ) वेदो, यज्ञों और पठन-पाठन से, 
(न) न (दान ) दान से, (न) न (क्रियासि ) कर्म काण्डो से, (च) और (न) न 


(उन ) उग्र (तथोत्नि ) तपों से ही (व्वदस्थेत्र) तेरे सिदाय दूसरे से (दरच्दुम) देखा 
(शवय ) जा सकता हूँ । 





मातिव्यथा सा चविमूढभावो दृष्ट्वा रूप घो रमोदूडः मसेदस्‌। 


व्यपेतभीः प्रीत्तमना. पुनस्त्व॑ तदेव मे रूपसिदं प्रपश्य ॥४६॥। 
मां, ते, व्यथां, मा, चे, विमूडभाव , दृष्ट्वा, रूपम, घोरम्‌, 
ईंदुक, मम, इदस्‌, व्यपेतभी', प्रीतमना , पुन , त्वमू, ततू, 
एव, मे, रूपम्‌, इंदभू, प्रपश्य ॥ ४६ ॥। 
(इंदकू) इस तरह का (में) मरा (इृदम्‌) यह (घोरस्‌) विकराल (रूपम ) 
रुप (वृष्ट्वा) देखकर (ते) तू (व्यथा) व्याकुल (मा) मत हो, (च) और 
(विमृंदभाव ) सूढ भी (सा) मत हों, (पुत्र ) फिर ((ब्यवेत॒भी ) भय रहित," 


कि 
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(प्रीतमना:) प्रीति युक्त मनसे (त्वम) तूं (तत्‌ एबं) उस ही (में) मेरे 
(रूपस_) मुकुट धारण किये हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित चतुभु ज रूप को 
(इृदम_) यह (प्रपद्य) देख । 
संजय उचाच 
इत्यरजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्व रूपं दर्शयासास भूय: 
ग्राइवासयामास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सोस्यवपुर्स हात्मा ।।५ ०॥॥ 
इति, भ्रजु नमू, वासुदेव:, त्था, उक्त्वा, स्वकम्‌, रूपम्‌ 
दर्शयामास, भूय:, आइवासयामास, च, भीतम्‌, एनम्‌, 
भूत्वा, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा ॥ ५० ॥ 
संजय बोला कि--- 

(वासुदेव:) वासुदेव भगवान ने (श्रजु नम) अजुन को (इति) इस प्रकार 
(उक्त्वा) कहकर, (तथा) वैसे ही (स्वकम) अपने (रूपस) चतुरभ[ज रूप को 
(दर्शयामास ) दिखाया; (च) और (पुनः) उसके बाद (महात्मा) महात्मा कृष्ण 
ने (भूयः) फिर से (सौम्यबपु:) सौम्य मनुष्य रूप (भूत्वा) होकर (एनस_) इस 
(भीतम_) भयभीत अर्जू न को (श्राइवासयासास) झ्राइवासन दिया । 

अजु न उधाच 
दृष्ट्वेद सानुषं रूप॑ तव सौंस्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवत्त: सचेताः प्रकृति गतः॥ ५११ 
दृष्ट्वा, इंदमू, मानुषम्‌, रूपमू, तव, सौम्यम्‌, जनादेन, 
इंदानीमू, अस्मि, संवृत्त, सचेताः, प्रकृतिमू, गतः॥ ५५॥ 
अ्रजु न बोला कि--- 

(जनाद॑न) हे जनादंन ! (तब) आपके (इदम्‌) इस (सौस्पस ) सोम्य (मानुषस ) 
मनुष्य (रूपम_) रूप को (दृष्ट्वा) देखकर (इृदानीम ) भव मेरा (सब्चेता:) चित्त 
स्वस्थ (संवृत्तः) हुआ और (भक्ृतिम ) मैं अपनी प्राकृत अवस्था को (गत:) प्राप्त 
ही गया (प्स्मि) हूँ । 

श्री भववानुधाच 
सुदुर्देशंसिदं रूप दृष्टवानसि यब्सस । 
देवा अप्यस्प रूपस्थ नित्य दर्शनकाडि क्षण: ।। ५२ ॥ 
सुदु्देशेमू, इदमू, रूपम्‌, दृष्टवानसि, यत्‌, मम, 
देवा, श्रषि, श्रस्य, रूपस्य, नित्यमू, ददोनकाडिक्षण: ॥ ५२॥ 
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करी भगवान्‌ बोले कि--- 

(मप्त) मेरे (यत्‌) शिस (रूपम ) विश्व रूप को (वृष्टवानर्ति) तैने देखा है 
(इृदम ) यह (सुदुरवंशंभ) दीखना अति दुलेभ है; (देवा) देवता लोग (झपि) भी 
(निल्यम) सदा (प्रस्प रूपस्प) इस रूप के (दर्शनकाडिक्षण.) दर्शन करने की अ्भि- 
लापा करते हैं 


नाहूं बेदंसले तपसा न दानेन ने चेज्यया । 


दाक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानतसि मां यथा ॥ ५३ 
न, अरहभ्‌, वेद, न, तपसा, न, दामेन, न, च, इज्यया, 
शक्‍्य, एबविधः, द्र॒ष्ट्मू, दृष्टवानसि, मामू, यथा। ४३ |] 
(न) न॒(बेद:) वेदो से, (न) न (तपसा) तप से, (न) ने (दानेस) दान ने, (च) 
और (लत) न (इज्यथा) यज्ञ से, (एबविधः) इस प्रकार (भहम) में (धध्टुम,) देखा 
जा शिकम) सकता हूं, (यथा) जे से (मास ) मुभको (वृष्टवानसि) तने देखा हैं 
मकक्‍त्या त्वनन्यथया शकक्‍्य अहमेबंविधोष्जु न । 


ज्ञातुं द्रप्टूं च तत्त्वेन् प्रचेष्ठं च परंतप ७ ५४ 0 
भवत्या, तु, झनस्यया, शक्‍य-, अहम, एवविध, प्र्ज न, 
ज्ञातुमु, द्रष्टुमू, च, तत्तवेन, प्रवेष्टुम, च, परतप॥ ४ता 
(तु) परन्तु (प्रजु न) है भ्र्जुन | (परंतप) हे परन्तप ! (झनन्‍्यया) कैवल झननन्‍प 
भाव की (भक्त्या) भक्ति से, भ्र्थात्‌ सारे विश्व को एकता के निश्चय युक्त सबके 
साथ प्रेम का आचरण करने से, (अहम ) म॑ (एचविध ) इस प्रकार (तत्त्वेन) तत्त्द 
से, भर्थात्‌ आत्मज्ञान की समदुष्टि प्राप्त करके, (ज्ञातुम) जाना [च) और (द्रष्टूस_) 
देखा, अर्थात्‌ भ्रनुभन किया, (च) तथा (प्रवेष्टुम) प्रवेश किया जा (इकय.) सकता 
हैं; अर्थात भेरे सर्वात्मभाव में सघाया जा सकता है । 
मत्कमंकृन्मत्परणो सदुभकक्‍तः सद्भवर्जित' 
निर्वेर: सर्देभूतेषु थ. स मामेति पाण्डब ॥ ५५ ॥ 
मतू, कर्मेंकृतू, मत्परम, मदभकत',, सझ्वजितः, 
निर्वेर, सर्वेभूतेपु, थ., स, मामू, एति, पाण्डव |) ५५ ॥। 
(पाण्डव] हे श्रजू न [व ) जो ( मत्कर्भ क्रत्‌) मेरे व्यक्त स्वरूप जगत के लिए 
कम करता है, (च) और (मत्परप्त ) मेरे परायण है, अर्थात्‌ मेरे व्यक्त स्वस्त्प सबके 
साथ झपनो एकता का अनुभव करता है; तथा (सद्भकक्‍त ) मेरा भक्त है, ग्र्थोत्‌ 
सबके साथ प्रेम का वर्ताव करता है, (सद्भवजित-) और शभ्रासक्ति से रहित (सर्व- 
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भूतेषु) संपूर्ण भूतप्राणियों में (निर्वेर:) बेर भाव से रहित है; (सः) वह (साम्‌) 
मुभको ही (एति) प्राप्त होता है । 
संगति--यद्यपि अजु न भगवान्‌ श्री कृष्ण को ईश्वर कोटि का महापुरुष 
मानता था, परन्तु भेदवाद के कर्मकाण्डात्मक वेदादि शास्त्रों का प्रभाव उसके 
अ्रन्त:करण पर इतना गहरा जमा हुआ था कि वह उनके, सारे विश्व की आत्मा 
होने के सर्वात्म भाव के रहस्य को स्थायी रूप से हृदयंगम नहीं कर सका था। 
अतः उन पर व्यक्ति भाव का आरोप कभी-कभी करता रहता था (गध्याय ४ 
इलोक ४ ) । इस अध्याय में भगवान्‌ का विश्व रूप देखकर उसते भ्रपनी उस भयंकर 
भूल के लिए पश्चाताप करते हुए, उनसे भ्रपने इस श्रपराध को क्षमा कराने की 
प्रार्थना की है (इलोक ४१ से ४४) । 
अजू न ने भगवान्‌ कृष्ण के विश्व रूप में अनन्त ब्रह्माण्ड एकत्र देखे; जिनमें 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनन्त प्रकार के परस्पर विरोधी जोड़ों (इन्द्रों) के अच्छे- 
बुरे बनाव एक साथ देखे; तब वह हर्ष और विषाद से अत्यन्त ही व्याकुल हो 
गया । उच् दृश्यों का प्रभाव मन से हटाने व शान्ति प्राप्त करने के लिए उसने 
भगवान्‌ से चतुभु ज रूप दिखाने की प्रार्थना की; क्योंकि यदि जगत की भिस्तता 
के कल्पित बनावों का प्रभाव मन पर बना रहे और उनके मूल में सच्ची एकता 
का अनुभव न किया जाय, तो कभी शान्ति नहीं मिल सकती । 
श्रजु न की इस प्रार्थना पर भगवान्‌ ने सिर पर सुकुट, चार हाथों में शंख, 
चक्र, गदा झर पद्म लिए हुए रूप को उसी मनोयोग की दिव्य दृष्टि से श्रजुन को 
दिखाया। इस भावात्मक रूप में सिर पर मुकुट, सबकी एकता के साम्य' भाव के 
अनुभव का प्रतीक है। हाथों में शंख, सब प्रकार की विद्याओ्रों की निपुणता का, 
चक्त, कार्य कुशलता का तथा गदा, शारीरिक और मानसिक बल का एवं पद्म, भ्रना- 
सकिति का प्रतीक है। जिस मानव देहघारी शरीर में इन गुणों का समावेश होता 
है, वह पूरा समत्वयोगी, पूर्ण-पुरुष-परमात्मा ही होता है) 
अन्त में भगवान्‌ दो वार जोर देकर कहते हैं कि यह सबकी एकता का अनु- 
भव, भेदवाद के वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से, और उनमें विधान किये हुए 
कर्मकाण्डों की अनेक प्रकार की क्रियाओं से नहीं होता, क्योंकि उनमें अनेकता के 
भाव भरे हुए हैं; किन्तु सबके साथ अनन्य भाव से, यथायोग्य प्रेम का आचरण 
करने रूपी भेरी भवित से ही प्राप्त होता है, और ऐसा करने वाला समत्वयोगी 
मेरे उपयु वत्त चतुभुंज रूप के पूर्ण-पुरुष भाव को प्राप्त होता है । 
॥ ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ 
्े 


अथ द्वादशोब्ध्याय: 
भ्रजुन सवाच 


एवं सततयुक्ता ये भकक्‍तास्त्वां परयुपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के मोगवित्तमाः ॥१॥। 
एवम्‌, सततयुकता', मे, भकक्‍ता', त्वामू, पु पासति, 
ये, च, अपि, अक्षरम्‌, अव्यक्तम्‌, तेषाम, के, योगवित्तमा ॥१॥ 
अजू मे ने पूछा कि--- 

(एदम) इस पूर्वोक्त प्रकार से, ग्र्थात्‌ ११ वे अध्याय के ग्रन्त मे झापके कहे 
हुए दिघान के अनुसार, (सततयुदता ) निरितर एकता के साभ्य भाव मे जुडे हुए, 
(पे) जो (भदता.)अनत्य भाव से उपासना करने वाले भवत, (हवाम्‌) ग्रापके व्यवत 
स्वरूप सारे विश्व के साथ प्रेम का वर्ताव करने रूपी (पर्य पासते) भ्रापकी संगुण 
उपासना करते हैं, (च) और (मे) जो लोग (अ्रक्षरस्‌) प्रविताशी (झपि) तथा 
(भव्यकतम्‌) इद्ियो के श्रगोचर नि ण को उपासते हैं, ( तेषाम) उनमे (योग- 
वित्तता ) समत्व-योग के उत्तम जानकार (के) कौन है ? 

शी भ्रगवानुवास 
नय्यावेदय मनी ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धणा परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
मयि, श्रावेश्य, भन, ये, साम्‌, नित्य, युवत्रा , उपासंदे, 
अद्धया, परया, उपेता, ते, मे, युक्ततमा, मला ॥२॥। 
श्री भगवान बोले कि-- 

(संयि) भुझ, विश्वात्मा मे [सत्र] सत्र को (झावेश्य) लगाकर, (नित्प- 
युवता,) सदा सव के साथ एकता के भाव मे जुडे हुए, (पे)जो लोग (परपा) परम 
(अद्धपा) श्रद्धा से (उपेत्ता.) युक्त होकर, (मास) मुझ, विश्वल्प धारी सग॒ण 
परमात्मा को (उपासत्ते) ११ व॑ श्रध्याय मे कथित दिधि से उपासते हैं, (ते) वे 
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(में) मुझे (युक्ततमा:) उत्तम समत्व-योगी (मता:) मान्य हैं, श्रर्थात्‌ उनको मैं 
समत्व-घोग के श्लेंप्ठ साधक मानता हूँ । 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पयु पासते ॥ 
सर्वत्रगसचिन्त्य॑ च कूटस्थमचर्ल श्रुवस्‌ ॥ ३ ४ 
संनियस्येन्द्रियप्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति सासेव सर्वेभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
ये, तु, अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्तम्‌, पयु पासते, 
सर्वत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌, च, कूटस्थम्‌, श्रचलम्‌, झुवम्‌ ॥३॥ 
संनियम्य, इन्द्रियग्रामम्‌, सर्वत्र, समवुद्धयः, 
ते, प्राप्नुवन्ति, मामू, एवं, सर्वेभूतहिते, रताः॥॥४॥ 

(तु) और (ये) जो लोग (इन्द्रियग्रामम्‌ ) इंद्रियों के समुदाय को (संनियम्य ) 
पूरी तरह वश्ष में करके, (श्रचिन्त्यम्‌) मन-चुद्धि की पहुँच से परे, (सर्वत्रग्त) स्वे- 
व्यापी, (भ्रनिदेश्यम्‌) अकथनीय स्वरूप, (च) और (क्टस्थम्‌) सदा एक रस 
रहने वाले सबके आधार, (प्रुवम्‌) नित्य, (श्रचलम्‌) श्रचल, (श्रव्यक्तस_ ) 
इन्द्रियों के अगोचर निराकार, (अ्रक्षरप_) अविनाशी निगु ण ब्रह्म को (पयु पासते ) 
निरन्तर उपासते हैं, (ते) वे (सर्वभूत हिते रता:) सब भूत प्राणियों के हित में लगे 
हुए (सर्वत्र) सब,में (समबुद्धयः) समता की बुद्धि वाले लोग ( माम्‌ ) मुझको (एघ ) 
ही (प्राप्नुवन्ति ) प्राप्त होते हैं, श्र्थात्‌ मेरे रूप हो जाते हैं । 

क्लेशोईधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्‍तचेतसास्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुश्ख॑ देहब-्ड्िरवाप्यले ॥] ५॥। 
क्लेश:, अधिकतर:, तेषाम्‌, अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌, 
अव्यक्ता, हिं, गति:, दुःखम्‌, देहवस्द्धिः, अवाप्यते ॥ ५॥। 
(तेषाम्‌ ) परन्तु उन (भश्रव्यक्तासक्त चेतसाम्‌) इंद्वियों के श्रगोचर निराकार 
में आ्रासकतचित्त वालों को (क्लेश:अधिकतरः) बहुत अधिक क्लेश होता है, (हि) 
क्योंकि (देहबस्धि:) श्रन्तः:करण और इन्द्रियों के समूह सूक्ष्म और स्थूल शरीर 
धारियों, अर्थात्‌ देहाभिमानियों द्वारा (अ्रव्यक्ता) इन्द्रियों के अगोचर निराकार 
में (गति:) गति (दुःखम्‌) दुःख से (श्रवाप्यते) प्राप्त होती हैं । 
ये ठु सर्वाणि कर्माणि सयि संन्‍्यस्य सत्परा: । 
अनन्थेत्ेव योगेत मां ध्यायत्त उपासते ७ ६ 0 
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ये, तु, सर्वाणि, कर्माणिं, भयि, सन्यस्य, मत्यरा:, 
ग्रनन्येन, एवं, योगेन, माम्‌, ध्यायत्त, उपासते ॥ ६ ॥ 

(तु) परन्तु (ये) जो लोग (सत्वरा ) मेरे परायण हुए ग्र्थात्‌ मेरे सर्वात्म- 
भाव में निरतर मन शषगाए हुए, (सर्वोणि) सब (कर्माणि) कर्मो की (संयि)मुझ 
में (सम्पस्य) अर्पण करके, अर्थात्‌ अपने कर्तव्य कर्मों को मेरे व्यक्त स्वरूप जगत 
के हित के लिए कस्ते रहते हारा, (मांप्‌) मुफ विध्वरूप घारी परमेइवर को (एच) 
ही (भ्रनन्येत) अनन्य भाव के (योगेन) समत्वन्योंग से (ध्यायन्त ) निरतर 
चिम्तन करते हुए (उपासतते ) उपासते हैं, 

तेपामहू समुद्धर्त्ता मृत्युसंसारसतागरात्‌ १ 


भवासि नविराए्पा्थ भय्यावेशितंेतसाम्‌ 0 ७ ॥ 
तेषामू, श्रहम, समुद्धरतता, मृत्युससारसागरात्‌, 
भवामि नचिशत्‌, पार्थ, मय, झ्रावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥। 

(पार्षे) हे अजु न | (तेषाण्‌) उच, (णपि) मुझ सर्वात्मा भे (झावेशितलेत- 
साम्‌) चित्त को लगाने वाले समत्व-योगी भवतों को, (प्रहण) मैं सर्वान्तर्यामों 
(नचिरात्‌] तुरन्त ही (मृत्युसतारस्ायरात्‌) मृत्युरुप ससार क्षमुद्र से (समुद्धर्तता ) 
उदार करने दाला (भवाप्ति) होता हूँ । 

मय्येधव मन झाधत्त्व मयि बाँद्व निवेशय । 

निवर्सिष्पस्ति भग्पेष अत ऊर््च न संशध. ८ ७ 
मयि, एवं, सन', ग्राधत्स्व, मयि, श्रुद्धिमू, मिवेशय, 
निवसिध्यसि, मयि, एव; भ्रत , ऊध्वेमू, न, सद्यय ॥ ८॥] 

(संथि) मुझ सर्वात्मा मे (सनः) मन को (झाधत्त्व) लगा दे, (संधि) मुझ 
सर्वात्मा में [एव) ही (बुद्धि) बुद्धि को (निदेशव) समाविध्ट कर दे, प्र्थात्‌ 
बुद्धि मे यह दुढ निए्वय कर ले कि सारा विदव परभात्मा का ही रूप है; (श्रत- 
ऊध्वेम) ऐसा करने से तू व्यक्ति जोद भाव से ऊपर उठकर, (सि ) मुझ सर्वात्मा 
मे (एव) ही (लिवशिष्यति) निवास करेगा, अर्थात्‌ मेरे सर्वा्मभाव भे समा 
जाएगा, [संशय ) इसमें समय (म) नही है । 

ऋथ चित्त समाधातुं न शकनोषि मयि स्थिरसु । 

अभ्यासयोगेन ततो साम्रिच्छाप्तुं धर्नंजय ॥। ६ ॥॥ 
अंथ, चित्तम्‌, समाधातुम्‌, न, शक्‍नोषि, सभि, स्थिरम, 
प्रस्यासयोगेन, तत , सामू, इच्छ, झाप्तुम, घनजय ॥ # ॥ 
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(भ्रथ) अब यदि तूं:(चित्तम्‌) मन को (मयि) मुझ सर्वात्मा में (स्थिरम) 
स्थिरता पूर्वक (समाघातुम्‌) स्थापन करने के लिए (न शक्‍नोषि) समर्थ नहीं 
है, (ततः) तो (घरनंजय) हे भ्रजु न ! (श्रभ्यासयोगेन) वार बार अ्रम्यास करने 
के योग में लगे रहकर, (मा) मुझ सर्वात्मा को (श्रप््तुम_ प्राप्त होने की 
(इच्छ) इच्छा कर, श्र्थात्‌ मेरे सर्वात्म भाव में स्थित होने के दृढ़ संकल्प का बार- 
बार अम्यास कर । 

अभ्यासेष्प्यसमर्थाइसि सत्कसंपरणो भव। 


सदर्थम्पि कर्माणि कुबेन्सिद्धिसवाप्स्पसि ॥ १० ७ 
अभ्यासे, अपि, असमर्थ, असि, मत्कमंपरमः, भव, 
मदर्थंम, अपि, कर्माणि, कुर्वनू, सिद्धिमू, अ्रवाप्स्यसि ॥ १०॥। 
(अ्रश्यासे) यदि ऊपर कहे हुए भ्रम्यास करने में (श्रपि) भी तूं (असमर्थे:) 
असमर्थ (श्रति) है, तो (मत्कमंपरम: भव) मेरे लिए कर्म करने के ही परायण 
हो; (सदर्थम_) मेरे, श्र्थात्‌ मेरे व्यवत्त स्वरूप जगत के हित के लिए अपने कर्तव्य 
(कर्माणि) कर्मों को (कुबंन्‌) करता हुआ (त्नपि) भी (सिद्धिम ) मेरे सर्वात्म 
भाव की स्थिति रूप सिद्धि को (अ्रवाप्स्यसि) प्राप्त होगा । 
अथतदष्पयशक्तोषसि क॒तु सद्योगसाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः: कुरु घतात्मचान्‌ ७ ११४ 
अथ, एतत्‌, अ्रपि, भ्रशक्तः, असि, कतु म्‌, मद्योगम्‌, आाश्रित,: 
सर्वकर्मफलत्यागमू, तत: . कुर, यतात्मवानू ॥ ११॥ 
(प्रथ) और यदि तू (एतत्‌) इसको (श्रपि) भी (कु म) करने के लिए 
(अ्रशकक्‍तः) असमर्थ (श्रसि) है, (तत्त:) तो (यतात्मवान्‌) मन को वश में करके 
(सद्योगस_) मेरी एकता स्वरूप समत्व-योग के (प्राश्रितः) अवलम्वन-पूर्वेक 
(सर्वकर्म फलत्यागस्‌) सब कर्मों के फल का त्याग ( कुछ) कर, अर्थात्‌ अपने 
कर्तव्य कर्म करने में व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों में जोड़ दें ॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धपानं विशिष्यते। 
ध्यानास्कर्सफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरतन्तरस्‌ ॥ १२ ७ 
श्रेय:, हि, ज्ञानम्‌, अभ्यासात्‌, ज्ञानातू, ध्यानम्‌, विशिष्यत्ते, 
ध्यानातू, कर्मफलत्याग:, त्यागात्‌, जान्तिः, अनन्तरम्‌ ॥। १२॥। 
(है) क्‍योंकि (अभ्यासात्‌) अभ्यास से (ज्ञानस्‌) मेरी स्वेरूपता का ज्ञान 
(श्रेय:) श्रेष्ठ है; (ज्ञानात्‌) कोरे ज्ञात की अपेक्षा (ध्यानस_ ) कमे करते हुए, 
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भेरे सर्वात्म भाव का निरन्तर ध्यान रखना [विशिष्पते) श्रेष्ठ है, तथा (ध्यमा- 
नांतू) ध्यान से भी (कर्म फल स्पाग ) कर्म फल वा त्याग, अर्थात्‌ झपते व्यक्ति- 
गत स्वार्थों को सबके स्वार्थों, मे जोड देना श्रेष्ठ है; (च्यायात्‌ ) इत परह कम फल 
त्याग से (अनम्तरम) तत्काल ही (शान्ति ) परम शास्ति प्राप्त हीती है। 
संगति--११ थे ग्रध्याय मे सगवान ने अपने विराट रूप में सारे विद्व की 
एकता बताकर उसके प्रन्त के ४४ और ४४ वें इलोको भे भकित था उपासना का 
सच्चा स्वरूप सूच रूप से यह बताया था कि मेरे ध्यक्त स्वरूप इस ससार के लिए, 
व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति से रहित होकर, सब भूत प्राणियों के साथ प्रेमयुक्त 
अपने कर्तव्य कर्म करने वाला भवत मुझे प्राष्त होता है। उन्ही इलोको की व्याख्या 
भ्रजु त के पूछते पर भगवान से इस १२ वें भ्रध्याय मे की है । 
इन १२ इलोको में, सबके हिल मे लगे रहते, अर्थात्‌ सारे विदद को भगवान 
का व्यवत स्वरूप समझते हुए अपने कलेंव्य कममें करना और उनके फल मे झपने 
व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों मे मिला देवा, इस तरह कर्म फल्न त्याग को 
ही भक्ति या उपासना का सच्चा रूप बताया । अभ्यास, ज्ञान, ध्यान आदि सबकी 
झ्रपेक्षा इस तरह से कर्म फल्ल स्पाग कौ श्रेष्ठ कहा । झगे १३ दे से २० में इलोक 
तक भी इसी त्तरह की भवित या उपासना करनेवालो को अपना प्य!रा भक्त कहा 
है । परमात्मा को किसी देश विद्येप या काल विज्येष मे रहनेवाला या किसी व्यक्ति 
विशेष या वस्तु विशेष भे परिमित, विशेष गुणो, विशेष तामो या विशेष रूपोवाला 
मानकर, सुना दिधियो से यजन, पूजन, जप, तप, अनुप्झान, धर्म, ध्यान भादि से 
उतप्तकी उपासना करने, प्रथता जगत से अलग निर्गुण निराकार ब्रह्म में ध्यान 
लगाने झादि की भेद उपासना की यथा भक्ति मा उपासना नही बताया है । 
भक्त या उपासना का लक्ष्य, सब प्रकार के भेद मिटाकर सर्वत्र एकता का 
अनुभव करने का होना चाहिए, यहाँ तक कि भवत और भगदान अ्रथवा उपासक 
और उपास्य में भी भेद नही रहवा चाहिए, किन्तु भक्त को स्वय भगवात अथवा 
उपासक को स्वय उपास्य होने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए गीता मे 
अनन्य भाव की पराभक्ित का ही विधान भगवान ने किया है और उस शझननन्‍्य 
भाव की भक्त से 'मुभऊों प्राप्त होता है”, "मुख मे प्रवेश करता है, “मेरे भाव 
में झा मिलता है झ्रादि वाक्य स्थान-द्यान पर कहे हैं। तात्पर्म यह कि भ्रनन्‍्य भाव 
को अभेद भवित से ही भवद स्वयं भगवान हो जात्ता है, भेदभक्ति से नही होता 
क्योकि उससे सदर पुथकता का भाव चना रहता है । यदि गहरा विचार किय 
जाय तो भ्रनन्यभाव की पराभवित और ग्रात्मज्ञान मे कोई ग्रन्तर नहीं है। पर 
आत्मन्नान बहुत सूक्ष्म विचार का विपय है, स्थूल बछ्धि प्सकों ग्ररण नही करे 
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सकती | भक्ति या उपासना का साधन उसकी अपेक्षा सरल है, इसलिए गीता में 
इसका विशेष रूप से घिधान किया है; परन्तु भवित या उपासना ऊपर कहें भ्रनुसार 
अनन्यभाव की होनी चाहिए, भेदभाव की नहीं । 
अद्ठेष्टा सर्वभूतानां मेत्र: करुण एवं च । 
निर्मेमो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी ॥१३॥) 
उद्देष्टा, सर्व भूतानाम्‌, मंत्र, करुण:, एवं, च, 
निर्मेम:, निरहंकार:, सम, दुःख, सुख, क्षमी ॥१३॥। 
(सर्वभूतानाम ) सब भूतों में (अ्रद्वेष्ठा) देपभाव से रहित, अर्थात्‌ सबके 
साथ यथायोग्य प्रेम करनेवाला, (मैत्न:)सुखी लोगों के साथ मित्रता के, (फरुणः) 
दुखियों पर दया के, (च) शोर (एव) श्रेष्ठ जनों के साथ मुदिता के, तथा दुष्टों 
के प्रति उपेक्षा के भाव रखनेवाला; (निर्मेमः) ममता से रहित; (निरहंकार:) 
अहंकार से रहित; (सम दुःख-सुख ) सुख-दुःखों की प्राप्ति में एक समान रहने 
वाला, (क्षमी) क्षमावान्‌; 
संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा दृढ़ निह्चयः । 
मय्यपतमनोबुद्धिर्णे मज़ूकत: स से प्रिय: ॥१४॥ 
संतुष्ट. सततम्‌, योगी, यतात्मा, वृढ़, निश्चयः, 
मयि, अपितमनोबुद्धि:, यः, मज़जू कतः, सः, मे, प्रिय: ॥ १४॥ 
(संतुष्ट:) अपने कतेव्य कम करने से जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसमें संतुष्ट 
रहनेवाला; (सततम_)निरन्तर (योगी) समता के भाव में जुड़ा हुआ; (यत्तात्मा) 
अन्तःकरण को वश करके, (दृढ़ निड्चयः) परमात्मा के एकत्व भाव में दृढ 
निश्चय वाला; (सथयि) मुझ सर्वात्मा में (श्रपित मनोवुद्धि:) श्र्पण किए हुए, 
अर्थात्‌ पूर्णतया लगाये हुए मनबुद्धि वाला (य:) जो (मजूक्तः) मेरा भक्त है; 
(सः) वह (में) मुझको (प्रियः) प्यारा है। 
यस्मान्तोद्ििजते लोको लोकान्नोद्ििजते चे यः। 
हर्षामषेभयोदेगेर्मुंक्तो यः स चर में प्रियः ॥ १५॥ 
यस्मात्‌, न, उद्विजते, लोक:, लोकात्‌ न, उद्विजते, च, यः, 
हर्षामय॑ भयोद्वेग, मुकतः, यः, सः, च, में, प्रिय:॥ १५॥ 
(यस्मात्‌) जिससे (लोक:) लोगों को (न उद्विजते) उद्देग अथवा क्षोभ 
नहीं होते; (च) भ्रौर (यः) जो स्वयम्‌ भी (लोकात्‌) लोगों से (न उद्धिजते) 
उद्विग्न अथवा क्षुभित नहीं होता; (यः)जो (हर्ष ) हे, (अ्रमषं) कोध (च) और 
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(भय) भय के (उद्देगे') उद्ेगो से (मुक्त ) रहित है, (सः) वह भवत (मे) मुख 
(प्रिय) प्यारा है | 
अनपेक्ष: शुचिर्देक्ष उदासीतों गतब्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मझ्भवतः स में प्रिघ: ॥ १६ ॥। 
ग्रतपेक्ष, शुधि.,, दक्ष, उदासीन, गतवध्यथ , 
सर्वासम्भपरित्यागी, य', मज़भूइत , सूप, में, भिय' ॥ १६॥। 
(पअ्रनपेक्ष') दूसरो पर निर्भर सही रहने वाला, श्रर्थात्‌ स्वावलम्वी; (शुचि') 
बाहर भीतर से शुद्ध , (दक्ष ) अपने कर्तेव्य कर्मो से कुशल; (उदासोचः) पक्षपात से 
रहित, (मतब्धथ ) चिन्ता से रहित और ( सर्वारस्भपरित्यागो) सब भाडंबरों से 
प्लग रहने वाला (य.) जो (मजूकत ) मेरा भवत है, [स) वह (में) मुझे 
(प्रिय ) प्यारा है! 
यो न हृष्यत्ति न द्वेष्टि भ शोचति न काड क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिसान्य: स से प्रियः ॥ १७ ॥ 
य त, हृष्यति, न, द्वेष्टि, न, घोचति, न, काइक्षत्ति, 
शुभाशुभपरित्यागी, भवितमानू, य, स॒, में, प्रिय.॥ १७॥ 
(८) जो (न) न तो अनुकूलता को प्राप्ति भे (हुष्पति) हर्षित होता है, 
(न) न प्रतिकूलता की प्राप्ति मे (हष्टि) हैप करता है, (न) न (शोचति) 
शोक करता है, (न) न (काडक्षति) चाह रखता है; तथा (य.) जो (शभाशुभ- 
परित्यागी) शुभ और अशुभ भावों के प्रभाव से सर्वधा रहित है, (स*) वह 
(भवितमान्‌) भक्तियुबत व्यक्षित (से) मुरू सर्वात्मा को (ब्रिय.) प्यारा है। 
समस्त: शत्रो उू सित्चे छू तथा सालापमानयो:। 
शीतोष्ण सुखदुःखेपु समः सद्भुविवर्जितः ॥ १८ ॥ 
सम, शत्रौ, च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयों., 
शीतोष्णसुलदु खेपु,, सभः, सज्भ,, विवर्जित. ॥ १८ |। 
(दात्रो) जो शत्रु में तथा (सित्रे) मित्र मे (व) भौर (सानापमानयो:) 
साव-प्रपसान मे (सपछठ ) सम बना रहता है, (तथा) तथा (जौतोष्णसुख दुःलेप) 
सर्दी, गर्मी और सुख-दु खादिक हन्दरों मे (सम) सम बना रहता हैं; (व) और 
(सद्ध विर्वाजत.-] झासरवित से रहित है; 
तुल्यनिन्दास्तुतिमों नी संतुष्ठो ब्रेन केनचित्‌ । 
अभिकेतः: स्थिरसतिभेक्तिसान्मे प्रियों नरः॥ १९ ॥ 
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तुल्यनिन्दास्तुतिः, मौनी, संतुष्ट., येन, केनचित्‌, 
अनिकेत:, स्थिरमति:, भक्तिमान्‌, मे, प्रिय., नरः॥ १६॥। 
(तुल्यनिन्दास्तुति:) निन्‍्दा-स्तुति को समान समभने वाला; (सोनी) मनन- 
शील; (येन फेनचित्‌) जिस किसी भी स्थिति में (संतुष्ठ:) संतुष्ट; (श्रनिकेत:) किसी 
भी रहने के स्थान में ममता न रखने वाला; और (स्थिरमति:) अपने साथ सबकी 
एकता के निश्चय में स्थिर बुद्धिवाला (भक्तिमान्‌) भवितमान्‌ (नरः) पुरुष (में) 
मुझ सर्वात्मा को (प्रियः) प्यारा है। 
ये तु धर्म्यामृतसिदं यथोक्‍त॑ पयुपासते । 


अहधाना मत्परमा भक्‍तास्तेइ्तीव से प्रिया: ॥ २० 0 
ये, तु, धर्भ्यामृतम्‌, इंदमू, यथा, उकतम, पर्युपासते, 
श्रददघाना:, मत्परमा:, भक्‍ता:, ते, अतीव, मे, प्रिया: ॥। २० ॥। 

(ये) जो लोग (श्रदधाना:) श्रद्धापूवंक (सत्परणा) मेरे सर्वात्ममाव के परायण 
हुए (इृदम्‌) इस (धर्म्यामृतण्‌) अमृत रूप घर्म का (यथा उक्तम ) जैसा ऊपर कहा 
है, उसी तरह (तु) पूर्णतया (पयुं पासते) ग्राचरण करते हैं, (ते) वे (सक्ता:) भक्त 
(से) मुझ सर्वात्मा को (श्रतीव) अत्यन्त ही (प्रिया:) प्यारे हैं। 

संगति--१ ३वें इलोक में “अद्ठेष्डा सर्वेभूतानाम' से लेकर १६वें इलोक में 
“स्थिरमति” तक भगवान्‌ ने अपने प्यारे भक्तों के स्वाभाविक आचरणों का जो 
वर्णेन किया है, ये अनन्यभाव की सच्ची अभेद भक्ति के लक्षण हैं। गीता में इन 
सदाचारों को ही यथार्थ भक्ति माना है । परन्तु ये आचरण भी सब भूत प्राणियों 
को भगवान्‌ का व्यक्त रूप समभते हुए, सबकी एकता के निश्चय युक्त, दूसरों से 
पृथक अपने व्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थों की आसक्ति से रहित 
होकर किये जावें, तभी इनका सदुपयोग होकर, ये सदाचार होते हैं। यदि ये ही 
आचरण अपने अलग व्यक्तित्व के अहंकार से, या व्यक्ति विज्ेष अग्रथवा पदार्थ 
विशेष में ममता की आसक्ति से किये जाएँ, तो इनका दुरुपयोग होकर, वे दुराचार 
में परिणत हो जाते हैं। इसी तथ्य को 'अद्वेष्टा स्वेभूतानाम्‌ मैत्र: करुण एवं चः 
के साथ-ही-साथ 'निर्मेमो निरहंकार: और “मय्यपित मनोबुद्धि! वाक्‍यों से स्पष्ट 
कर दिया है, और २०वें इलोक में इस अमृत रूप धर्म का “यथोकत॑ पर्युपासते 
अर्थात्‌ जैसा कहा है, उसी तरह श्राचरण करने पर जोर दिया है । 


॥ बा रहवां अध्याय समाप्त ॥। 
छ 


आअंथ अभयोदशो5ध्पाम. 
श्री भगवानवाच 


इंद।  दारोरं कौन्तेय क्षेत्रमिध्यभिधीयते 
एतथो वेत्ति त॑ प्राहु, क्षेत्रत्ष इति तहिंद:॥ ११ 


इदमू, शरीरमू, को्तेय, क्षेत्रणू, इत्ति, प्रभिधीयते, 


एवतू; य.. वेत्ति, तमू; आह) क्षेत्रत्ञ', इस, तंद्विदा )) १३) 
श्री भगवान बोले कि-- 


(कौन्तेय) है अजु'न | (हृवस,) यह (इारीरम_) शरीर (क्षेत्रम_) क्षत है. 
(इति) ऐसे (झमिषोयमे) कहा जाता है; (एतत्‌) इसको (य ) जो (वेत्ति) 
जानता है, (तम_) उसको (क्षेत्रल:) क्षेत्रश, जीवात्मा, (इति) ऐसा (सद्िंद ) 
उसके तत्त्व की जानने वाले ज्ञानीजन (भ्राहु') कहते हैं । 


क्षेत्रतं चापि भा विद्धि सर्वेक्षेत्रेष्‌ भारत। 


क्षेत्रक्षे तज्ञपोर्तानं- यत्तउज्ञानं, भत॑ भगत ॥ २१ 
क्षत्रज्षमू, च, श्रपि, मामू, विद्धि, सर्वेक्षेत्रेषु, भारत्त, 
क्षेत्रसतेवज्ञगों, शानम्‌, यत्‌, तत्‌, ज्ञानमूं, मतमू, मम ॥। २ ।। 


(थ) भ्ौर (भारत) हे अरजु न! (सर्वक्षेत्रेषु) सब क्षेत्री भर्थात्‌ शारीरो मे 
(दोन्नज्ञम) ख्ेत्रनन्जीवात्मा (्रषि]) भी (साम.) सुरे ही (विद) जात, 
अर्भाीत्‌ सब केत्त अथवा शरीर, मेरे करिपत जड़ भाव की परिवर्तनश्ील एवं भ्रनित्य 
अपरा प्रकृति के अनन्त भ्रवंगर के बचाव हैं, और शेत्रज्ञ, मेरा च्यण्टि चेतन भाव 
जीवात्मा, मेरी विकार रहित, नित्य, एव श्रद्वितीय परा प्रकृति है; बस्तुतः सब 
कुछ मैं हो हूँ, मुझसे मिन्‍न कुछ भी नही है। (क्षेत्र-क्षेत्रजवो]) क्षेत्र और सेत्रम 
के ग्रभेद को (यंत्‌) जो (ज्ञानम,) इस तरह त्तत्त्वसे जानना है, (तन) बही 
(ज्ञानम) यथार्थ ज्ञान है, (सम) यह मेरा (सतस ) मत है! 
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तर्क्षेत्र यच्च यादृवच यद्दिकारि यत्तसच यत्‌ । 
सचयो यत्प्रभाववच तत्समासेन में श्यूणु ॥ ३ ॥ 
तत्‌, क्षेत्रम, यत्‌, च, यादुृक्‌, च, यद्धिकारि, यत:, च, यत्‌, 
सः, चे, यः, यत्मभाव:, च, तत्‌ समासेन, मे, श्णु ॥३॥ 
(तत्‌) वह (क्षेत्रम ) क्षेत्र (यत्त्‌) जो है, (च) और (यादृक्‌) जंसा है, (च) 
तथा (यद्दिकारि) जिन विकारों वाला है, (च) और (यत्त:) जिससे (यत्‌) जो 
कुछ है; (च) तथा (सः) वह क्षेत्र्ष (च) भी (यः) जो है, और (यत्प्रभाष:) 
जिस प्र भाव वाला है, (तत्‌) वह (समासेन) संक्षेप से (में) मुझसे (श्ूणु) सुन । 
ऋषिभिबेहुधा गीतं छन्दोभिविविधे: पुथक्‌ । 
बहासूत्र परदेश्चेव हेतुसमसज्विनिश्चिते: ॥ ४ ७ 
ऋषिभि:, वहुधा, गीतम्‌, छनन्‍्दोभि:, विविधे:, पृथक्‌, 
ब्रह्मसूत्रददेट, च, एवं, हेतुमल्ि:, विनिश्चितै: ॥ ४॥। 
(ऋषिभि:) क्षेत्र-क्षेत्र्ञ का यह विज्ञान सहित ज्ञान, ऋषियों हारा (बहुघा 
गीतस_) बहुत प्रकार से कहा गया है; (विधिघे:) नाना प्रकार के (छन्दोभि:) 
वेद भन्‍्तों द्वारा (पृथक) अलग-श्रलग रीति से, (च) भ्ौर (बह्मसूत्रपदे:) ब्रह्म 
सूत्र के पदों द्वारा (एव) भी (हेतुम्ि:) युक्ति युक्त रूप से (घिनिश्चिते: ) 
अच्छी प्रकार निश्चय करके कहा गया है। 
सहाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तभेव च॑ । 
इन्द्रयणि दशेक॑ च पंच चेन्द्रियगोचरा:॥ ५ ॥ 
महाभूतानि, अहंकार:, बुद्धिः, अव्यक्तम्‌, एव, च, ह 
इन्द्रियाणि, दश, एकम्‌, च, पंच, च, इन्द्रियगोचरा: ॥ ५॥ - | 
(महाभ्तानि) पञ्च महाभूत, भ्र्थात्‌ आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 
(अहंकार:) अ्रहंकार, (बुद्धिः) बुद्धि, (च) और (अव्यक्तस्‌) चित्तरूप मूल 
प्र कृति, (च) तथा (एबं) इसी तरह (दर) दस (इन्द्रियाणि) इन्द्रियाँ, अर्थात्‌ 
आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पाँव, वाणी और दो मल द्वार, (एकम्‌ ) 
एक सन, (च) और (पञ्च) पाँच (इन्द्रिययोचरा:) इन्द्रियों के विषय, अर्थात्‌ 
शब्द, स्परश, रूप, रस और गन्ध; 
इच्छा हेषः सुख दुःख संघाततचेतता घुलि:।..... 
एत्क्षेत्र - . समासेन.. सविकारभुदाहृतम्‌ ॥ ६-॥ -. 
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इच्छा, द्वेप , सुंखम, दु.तम्‌, सघाते., चेतना, धृति , 
एतत्‌, क्षेत्रम, समासेन, सविकारम्‌, उदाह्रतम्‌, ॥॥ ६ ॥। 

(इच्छा) इच्छा, (द्वेषः) ठेष, (सुखम्‌) सुख, (वुखम्‌) दुख, (चेतना) 
चेतनता, (धृति ) घारणाशक्ति, (सघात-) इन सबका सधात; (एतत्‌) यह 
(्षेत्रए) क्षेत्र, भर्थात्‌ हरी र (स्विक्ारम्‌) विकारों सहित (समासेन) संक्षेप से 
(उद्दाहुतद्‌) कहा गया है । 

अमानित्वमदस्भित्वमहिसा . क्षान्तिराजं॑बम | 


आाचायोपासनं॑ शौच॑ स्थेयंमात्मविनिग्नहः ॥॥ ७ ॥। 
अमानित्वम्‌, अदम्भित्वम, अहिसा, क्षान्ति', आजेंवम्‌, 
आदार्पोगासनम्‌, शौचम्‌, स्थेयंसू, ग्रात्मविनिग्रह. ॥॥ ७॥ 
(अमानित्वम्‌) अभिमाव न करना , (भदम्भित्मम्‌) पाखण०्ड भौर छल, कपट 
न करना, (अहिसा) किसी को पीडा न देना; (क्षान्ति ) क्षमाशीलता; 
(प्राजंदम) सरलता, [आ्राचार्योप्रतनम्‌) सद्गुरु का झादर-सत्कार करता; 
(शोचम) बाहर भीतर की शुद्धि; (धैर्येम) दृढ निइ्चय, (आत्मधिनिग्न हु) मन 
को वश में रखना , 
इन्द्रियार्थघु वराग्यमनहुंकार एवं च। 
जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्‌ )। ८ ॥॥ 
इन्द्रियार्थेषु, वे राग्यम्‌ू, अवहकार:, एवं, च, 
जन्ममृत्युजराब्याधिदु खदोषानुदशंनम्‌_ ॥ ८ ॥ 
(इन्द्रियायेंधु) इन्द्रियों के विषयों मे (वेराप्यम_) भ्रासकित न रखना; (च) 
झौर (ग्रनहुंकार ) व्यक्तित्व का ग्रहकार न होदा; (एव) इसी तरह (जन्म) 
जन्म (मृत्यु) मृत्यु, (जरा) बुढापा और (व्याधि) रोग भ्रादि व्याधियो के (दुःप्त) 
दु खो और (दोष) दोषों को (भ्रनुदर्शनम_) सदा याद रखना; 
असक्तिरनभिष्वद्धः पुत्रदारग॒हादिषु । 
नित्य च समचित्तत्वसिष्ठानिष्टोपपत्तिषु ॥ € ॥ 
असवितः, अनभिष्वज़ू, पुत्रदा रगृहादिषु, 
नित्यम्‌, च, समतित्तत्वम्‌, इष्टानिष्टोपर्दत्ति घु || ६ ॥ 
(पुत्रवारगृहादिषु) पुत्र, तथी, धर ग्रादि में (श्रनभिष्वद्ध ) सीमित क्षेत्र तक 
ही ममता की (झसक्ति:) आसक्ति न रखना; (चर) तथा (दृष्टानिष्टोपपत्तियु ) 
प्रनुकुलता झौर भ्रतिकूलता की प्राप्ति मे (निर्मम) सदा ही (समचित्तत्वस्‌) 
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चित्त को सम रखना, अर्थात्‌ अन्तःऋरण का सन्तुलन वनाये रखना । 
सयि चानन्यपोगेत भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्‍्तदेशसेवित्वम रतिज वसंसदि ॥१०७॥ 
मयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, अ्रव्यभिचारिणी, 
विविक्तदेशसेवित्वमू, अरति: जनसंसदि ॥ १०॥। 

(माय) मुझ सर्वात्मा में (अ्रनन्ययोगेन ) अनन्य भाव से जुड़ कर (श्रव्यभि- 
चारिणी) अटल (भक्ति:) भविति रखना; (च) तथा (विविक्तदेश ) निरूपाधिक 
शुद्ध देश में रहने का (सेवित्वम्‌) स्वभाव; (जनसंसदि) रजोगुणी, तमोगुणी 
मनुष्यों के समुदाय में (अरति:) प्रीति न रखना; 

अध्यात्मज्ञाननित्वत्व॑  तल्वज्ञानाथेदर्शवम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञाबं यदतोष्च्यया १११७ 
अ्रष्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌, तत्त्वज्ञानाथंदशेनम्‌, 
एतत्‌, ज्ञानम्‌, इति, प्रोक्‍्तम्‌, अज्ञानम्‌, यत्‌, अतः, अन्यथा ॥ ११ ॥। 
(श्रध्यात्तज्ञाननित्यत्वम्‌) श्रष्यात्मज्ञान की नित्यता और (तत्त्वज्ञानाथें- 
दर्शनम्‌ ) तत्त्वज्ञान के अर्थ को समभना; (एतत्‌) यह सब (ज्ञानम ) ज्ञान है, 
(इति) ऐसे (प्रोक्षस ) कहा गया है, (यत्‌) जो (श्रत:) इससे (श्रस्यथा) 
विपरीत है, वह (अज्ञानम_) भअज्ञान है । 
ज्ञेय यत्तत्पवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामुतमइनते । 
ख्रनादिसत्परं ब्रह्म ने सत्तन्तासदुच्यते ॥१२॥ 
ज्ञेयमू, यत्‌, ततू, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, अमृतम्‌, अबनुते, 
अनादिमत्‌, परम्‌, ब्रह्म, न, सत्‌, ततू, न, असत्‌, उच्यते ॥ १२॥ 
(यत्‌) जो अपना आप आत्मा (ज्ञेयम्‌ु) जानने योग्य है, (तत्‌) वह 
(प्रवक्याभि) कहता हूँ; (यत्‌) जिसको (ज्ञात्वा) जान लेने से (अ्रमृतम_) अपने 
परमानन्द परमात्मा-स्वरूप का (अबनुते) अनुभव होता है। (तत्‌) वह ज्ञेय, अर्थात्‌ 
अपना आप उल्‍्प्रात्मा (अ्रनादिसत्‌) आदि रहित, (परम) परम (त्रह्म) ब्रह्म, 
सव कुछ होने के कारण (न) न (सत्‌) सत्‌ (न) न (अ्रसत्‌) असत्‌ ही (उच्यते) 
कहा जाता है। 
सर्देत: पाणिपादं तत्सर्व॑तोषक्षिशिरोमुखस्‌ । 
सर्वेतः श्रुतिमल्लोक्के सर्वावृत्व तिव्ठति ॥१३॥ 
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सर्देत", प्राणिपादम्‌, तत्‌, स्वत, ग्रक्षियिरोमुखम, 
सबंत , श्रुतिमत्‌, लोके, सर्वम्‌, झावृत्य, तिष्ठति॥ १३ ॥ 
(तत्‌) वह ज्ञेय, अर्थात्‌ सबका अपना आप चत्ञात्मा (संर्देत:) सर्वेत्र 
(पाणिपादम,]) हाथ, पैर वाला; (सर्वतो5क्षिशिरोपुक्षम) सबेत्र नेत्र, सिर झौर 
मुखवाला, (सं््रत ) सर्वत्र (भूतिसत्‌) कानो वाला, (लोके) ससार मे (स्वेम) 
सबको (आव॑त्म) व्याप्त करके (तिष्ठति) स्थित है, भ्र्थात्‌ सबका प्रन्तरात्मा, 
भ्रद्धितीष, सत्र कुछ है । 
सर्वेत्रिय गुणाभास॑ सर्वेब्रियविर्वाजतम । 
असकत॑ सर्वेभुच्चंध निर्गुणं गुण भोवत्‌ च ॥१४।॥ 
सर्वेन्द्रिय गुणाभासम्‌, सर्वेन्द्रिय, विवजितम्‌, 
ग्रमक्‍्तमू, सर्वभूतू, च, एवं, निर्गुणम्‌, गुणमोततू, च ॥ ६४॥॥। 
(सर्वे र्द्रियणुणाभासथ_) सब इन्द्रियो के विषयों का प्रकाशक, श्रर्थात्‌ बोध 
कराते वाल! होते हुए भी, (सर्वेश्द्रियधितजितमस ) सब इन्द्रियों से रहित है; (च) 
ग्रौर (प्रसकतम_)] आसवित, अर्थात्‌ सब सम्बन्धों से रहित (सर्बभुत्‌) सबकी सत्ता 
स्वरूप भ्राधार है, (व) और (निए णप्त ) निगुं ण होता हुआा (एवं) भी (गुणभोवत) 
गुणों को भोगने वाला है। 
बहिरनन्‍्तइंव भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तरविज्ञेय दूरस्यं चान्तिके चर ततु ॥ १५४ 
बहिः, अस्त , च, भूतावाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एवं, च, 
सूक्ष्मत्तात्‌, तत्‌, भविज्ञेयम्‌, दूरस्थम्‌, च, अस्तिके, च, तत्‌॥ १५१ 
(भूतानाम्‌) सब भूत श्राणियो, अर्थात्‌ चराचर जगत के (बहि ) बाहर 
(घ) और (भनन्‍्त ) भीतर (एव) भी है, (चरस्‌) चर अर्थात्‌ जगम (च) और 
(भ्रचरभ्‌) श्रचर अर्थात्‌ स्थावर है। (तत्‌) वह (सूक्ष्मत्थात्‌) सूक्ष्म होने के कारण 
(अ्रविसेषम) मन भ्ौर वाणी को पहुँच से परे है, (च) तथा (तत्‌) वह (दूर- 
स्थम, ) भज्ञानावस्था में दूर से भी दूर (च) और (प्रन्तिके) अपने आपका भनु- 
भव होने पर, निकट से भो भिकट है । 
ग्रविभकक्‍त च भूतेषु विभकक्‍तसिव च स्थितम्‌ । 
भूतभरत्‌ु च तज्जेघं ग्रसिष्ण प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥॥ 
अ्रविभक्तम्‌, च, भूतेषु, विभवतम्‌, इव, च, स्थितम्‌, 
भूतभर्त्‌ , च; तेत, ज्ञेयम्‌, ग्रसिच्णु, प्रभविष्णु, च, ॥ १६ ॥। 
(च) ओर ([प्रविभवतम ) विभाग रहित, अखण्ड होता हुआ (च) भी, 
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(भूतेषु) चराचर जुदे-जुदे भूत प्राणियों में (विभकतम_) विभाजित हुआ (इब ) 
सा (स्थितप्त) स्थित दीखता है; (त्तत्‌) वह (ज्ञेयम_) जातने योग्य अपना आप 
आत्मा, (भुतभत ) अपनी सत्ता से जगत को धारण करने वाला (च) और 
(ग्रसिष्णु) संहार, (च) तथा (प्रभविष्णु) उत्पन्न करने वाला है। 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तनससः: परणुच्यते 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विध्ठितम्‌ू १ १७ ७ 
ज्योतिषाम्‌ू, अपि, तत्ू, ज्योति,, तमसः, परम्‌, उच्यते, 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, ज्ञानगम्यम्‌, हृदि, स्वस्थ, विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
(तल्‌) वह सबका अपना आप >नत्रात्मा (ज्योतिषाम_) प्रकाशवानों का 
(श्रपि) भी (ज्योति:) प्रकाश है; (तमस:) अन्धकार से (परम) परे (उच्यते) 
कहा जाता है; (ज्ञानम्‌) बोध स्वरूप, (शेयस्‌) जानने योग्य एवं (ज्ञानगम्यस ) 
तत्त्व ज्ञान से अनुभव होने वाला, (सर्वेस्यथ) सबके (हृवि) हृदय में अपने आप के 
अनुभव रूप से (विष्ठितम्‌ ) स्थित है । 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्‍्तं सपासतः । 
मःद्॒क्त एतद्विन्ना सम््भावायोपपच्चते ॥ १८ ॥॥ 
इति, क्षेत्रमू, तथा, ज्ञानम्‌, ज्ञेयमू, च, उक्तम्‌, समासत:, । 
मद्भक्तः, एततू, विज्ञाय, मजख््भावाय, उपपद्चयते ॥ १८ ॥ 
(इत्ति)इस प्रकार (क्षेत्रम्‌) क्षेत्र (तथा) तथा (ज्ञानम्‌) ज्ञान, (च) और 
(ज्ञेयम्‌) जानने योग्य अपने आप+-आत्मा का (सम्ासत:ः ) संक्षेप से (उब्तस्‌) वर्णन 
किया गया है; (एतत्‌) इसको (विज्ञाय) तत्त्व से जान लेने पर, (मज्जूकत:) मेरा 
भक्‍त (मज्भाबाय) मेरे भाव को (उपपच्चते ) प्राप्त होता है, अर्थात्‌ मुझसे श्रभिन्‍न, 
मेरा रूप हो जाता है । 
प्रति पुउं॑ चेतब विद्धचनचादी उभ्ावपि। 
विकारांइच गुणांइ्चेब विद्धि प्रकृतिसंभवानु ॥ १६ ४0 
प्रकृत्तिम, पुरुषम्‌, च, एवं, विद्धि, अनादी, उभौ, अपि, 
विकारानू, च, गुणान्‌ू, च, एवं, विद्धि, प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥। 
(प्रकृतिम्‌) प्रकृति (च) और (पुरुष) पुरुष, भ्र्थात्‌ जीवात्मा अथवा क्षेत्र ज्ञ, 
(उभो) इन दोनों को (एव श्रवि) ही (न्रदादो) अनादि (विद्धि) जान; (च) और 
(विकारान्‌) उत्तत्ति-नाथ्, वृद्धि-हास, सुख-दुःख, राम-द्वेप श्रादि विकारों, 


(तथा ) तथा ( गुणान्‌ ) तीनों गुणों को, ( प्रकृतिसंभवान्‌ एव) प्रकृति से ही उत्पन्न 
हुए (विद्धि) जान 
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कार्पकारण कत॒ त्वे हेतु. प्रकृतिरच्यते 
पुदषः सुल्ल दु,खानां भोवतृत्वे हेतुरुच्यले ॥ २० ॥॥ 
कार्मकारणकतु तले, हेतु , प्रकृति, उच्यते, 
पुरुष , सुखदु खानाम, भोकतृत्वे, हेतु उच्यते॥ २०११ 
(छार्यकारणकत हवे) कार्य और कारण के कर्तापन मे (हेतु) हेतु (कृति 
प्रदूनि (उच्यले) कही जाती है, अर्थात्‌ कायं और कारण भाव की परफरा प्रकृति 
से उत्पन्न होती है, और [पुरुष ) जीवात्मा (छुख-दु खानाप्‌) सुख-दुःखो के 
(भोवत्त्ये ) भोक्तापन मे, श्र्थात्‌ मोगने में (हेतुः) हेतु (उच्यते) कहा जाता है, 
अर्थात्‌ जीवात्मा की चेतनता से सुख-द ख का अनुभव होता है । 


पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड ते प्रकृत्तिजान्पुणपन्‌ । 


कारणं गुण सद्भोहर्प. सदसद्योनिजन्मसतु ॥२१॥। 
पुरुष , प्रकृतिस्थ , हि, भुट्कते, प्रकृत्तिजातू, मुणान्‌, 
कारणम्‌, गुण, सद्भ, अस्य, सदसचद्योनिजन्मसु ॥ ११॥ 

(पुरुष ) जीवात्मा (प्रकृतिस्थ: हि) प्रकृति मे स्थित होकर, ग्रर्थात्‌ प्रकंधि के 
साथ तादात्म्य करके ही, (पकृतिजान्‌) प्रकृति ने उत्पन्न हुए ( गुणान) तीनों 
गुणों के विकारों को (भुदफ्ते) भोगता है, (गुणसड्ड-) इन गुणों का सग हीं 
(छष्प) इस जीवात्मा के (सदप्तचोनिजन्भशु ) भ्रच्छी-बुरी कोतियों भे जन्म लेने 
का (कारणम्‌) कारण है । 

उपद्रब्दानुमन्‍्ता च भर्ता भोक्‍ता महेश्व॒र: । 
परमात्मेति उाप्युकक्‍तो वेहेडस्मिग्पुरुष: पर ॥ २२ 
उपद्ष्टा, अनुमनन्‍्ता, च, भर्ता, भोकक्‍ता, महेदवर , 
परमात्मा, इति, च, श्रपि, उक्त , देहै, भ्रस्मिन्‌ू, पुरुष , पर ॥२२॥। 
(उपद्रष्टा ) भन, बुद्धि चित्त, अहकार, प्राण तथा इल्द्रियो आदि के समूह न्‍- 
गरीरिक व्यापारी का जानते वाला, अर्थात्‌ ज्ञाता ऋचा साक्षी , खिनुमन्ता) इन 
सच च्यापारी को झनुपति देने चाला अथवा स्वीकार करने वाला , (भर्ता) इन सर 
ब्यापारों को सत्ता देने और चेतना युक्त करने वाला , (भोकता) मत रूप से विपये 
को भोगने वाला, [च) झ्ौर (महेश्वर ) पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड सबका, झर्थात प्रकृरि 
का स्वामी य शासक (पुरुष ) झात्मा, (भस्मित्‌) इस [वेहे ) देह में स्थित हो 
ए [भषि) भी (पर-) उससे परे है, धर्धात्‌ देह के अभाव मे भी उसका श्रस्तित 
चना रहता है भौर वह देह केविकारों से निलिप्त है, (च) झौर (परमात्मा 


कल 
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वह सबका अन्तरात्मा>-परमात्मा (इलि) ऐसा (उद्तः) कहा जाता है। 
य एवं बेति पुरुष प्रद्नत्ति चगुण: सह। 
सर्वथा वर्तमानोइपि ल स शुवो5सिजायते ॥। २३ ॥। 
यः, एवम्‌, वेत्ति, पुरुषम्‌, प्रकृतिम्‌, च, गुणैः, सह, 
सर्वथा, बर्तमान:;, अ्रषि, न, सः, भूय:, अ्भिजायते ॥ २३ ॥। 

(घः) जो (पुरुषसु) पुरुष को, (च) और (गुणेः) गुणों (सह) सहित 
(अक्वृतिम्‌) प्रकृति को (एवम्‌) इस तरह (बेत्ति) तत्त्व से जानता है, [सः) वह 
(सर्वथा) सब प्रकार से (बर्तमान:) बर्तता हुआ, भ्र्थात्‌ सब प्रकार के सांसारिक 
व्यवहार करता हुआ (झपि) भी, (शूपः) फिर (न अभिजाणते) परवद्ता से जन्म 
नहीं लेता, अर्थात्‌ प्रकृति के वश होकर जन्म-मरण के चक्कर में नहीं झाता । 

घ्यानेतात्मनि पह्यन्ति केचिदात्मानसात्मता । 

अन्ये सांख्येत योगेन कर्स योगेल चापरे ॥ २४ 
ध्यातेन, आत्मनि, पश्यन्ति, केचित, आत्मानम्‌, झात्मना, 
अन्ये, संस्यित, योगेन, कर्मयोगेल, थे, अपरे ॥ २४॥ 

(केचित्‌) कई लोग (ध्यानेन) ध्यान योग से, (अन्ये) दूसरे लोग (सांस्मेन) 
ज्ञान (योगेन) योग से, (च) झौर (अपरे) दूसरे लोग (कर्मयोगेन) निष्काम कर्म 
योग से, (ब्रात्मानस्‌) अपने श्राप >॑+आत्मा को, (झ्रात्मता ) आप से (्रार्त्मन) 
श्राप में (पदयन्ति) देखते हूँ, भ्र्थात्‌ श्रपने आप का अनुभव करते हैं । 

अच्ये त्वेबसजानन्त: श्रुत्वास्पेभ्य.उपासते । 

तेषपि चातितरन्त्येब मृत्युं शुतिपरायणा: ॥ २५ ७ 
अन्ये, तु, एवम्‌, अजानस्तः, श्रुत्वा, अन्येभ्य:, उपासते, 
ते, अधि, च, अतितरन्ति, एवं मृत्युमू, श्रुतिपरायणा॥ २५॥ 

(तु) परन्तु (श्रन्पे) दूसरे लोग, (एवस) इस तरह (भजानन्तः) न जानते 
हुए, (प्रन्येभ्यः) दूसरों से (अुत्वा) सुनकर, मनन झौर निदिध्यासन हारा, अनन्य 
भाव से (उपासते) भ्रात्मोपासना करते हैं; (च) और (ते) वे (अुतिपरायणा) 
अ्षवण, मनन श्र निदिध्यासन द्वारा, अतन्‍्य भाव से भ्रात्मोपासना में लगे हुए 
लोग (श्रषि) भी (सुत्युमु) भरण घर्मी संसार सागर से (अ्रतितरन्ति एवं) अचदय 
ही तर जाते हैं । 

यावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावर्जद्धमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रञ्रसघोगात्तदिद्ध. भरतर्षम 0 २६ ॥ 
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यावत, सजायते, किचित्‌, सत्त्वम्‌, स्थावरजज्ञ मम, 
क्षेत्रक्षेत्रजसयोगात्‌, ततू, विद्धि, भरतपेम ॥ २६॥ 
(भरतपंभ) है झजु न ! [यावत्‌ किचित्‌) जो कुछ भो (स्थायर जद्भधभण ) 
ग्रचल प्रौर चल (सत्त्वम) शरीर, वस्तु, पदार्थ अ्रथवा द्रव्य (सजायते) उत्पन्त 
होते है, (तत्‌) उन सबको (क्षेत्रक्षेत्रत्त सयीगात) पेंत्र रूप प्रकृति और क्षेत्रज्ञ रूप 
पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुई (विद्धि) जान; अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष के परस्पर 
सयोग से ही चर और अचर जगत की उत्पत्ति होती है। 
सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । 
बिनश्यत्स्वविनव्यन्तं यः पशहयति स पश्यति ॥ २७ ।। 
ममम्‌, सर्वेपु, भूतेषु, तिष्ठस्तमू, परमेश्वरम्‌, 
विनश्यत्सु, प्रविनश्यन्तम्‌, य', पश्यति, से. पश्यति ॥ २७ ॥। 


(यः) जो (बिनव्यत्सु) नाणवान्‌ (सर्वेषु) सब (भूतेषु) चराचर जगत मे, 
(ऋदिनइणम्तणू) अविनाशी और (समर) सम, अर्थात्‌ सदा एक सप्तान बना 
रहने दाने (परमेश्वरम्‌) परमेश्वर, अ्र्थातूं सबके अन्तरात्मा को (तिथ्ठन्तम) 
ग्रोतप्रोत भरा हुआ स्थित (पश्यति) देखता है, भर्थात्‌ अ्रठुभव क रता है, [स)वही 
(पश्यति) वास्तव में देखता है । 

इसे इलोक मे इलेष की भाषा मे जिस भावात्मक पक्ष का प्रतिपादत किया गया 
है, उसके साथ ही उसका अभावात्मक पक्ष भी स्पष्टतया स्वत' ही प्रतिब्वनित 
होता है, कि जो लोग सब शरीरो और जगत्‌ में मौलिक एकता, समता और 
नित्यता का अनुभव नही करते, वे भौतिक नेज्नो के होते हुए भी ज्ञात चक्षु से रहित 
होने के कारण वस्तुत अम्घे है। 

सम पश्यन्हि सर्वेत्र समवस्थितमीइ्चरमस्‌ । 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं तती याति परां गतिम्‌ ।। २८ ॥॥ 
समम्‌, पश्यनू, हि, स्वेत, समवस्थितम्‌, ईइवरम्‌, न, 
हिनस्ति, प्रात्मना, प्रात्मानम्‌, तत , याति, पराप्‌ू,गतिस्‌ ॥ २८॥। 
(सर्वेत्र) संत (संमबस्थितम्‌) सम भाव से स्थित, (ईपवरस) सब दरीरो 
के स्वामी, गन्तरात्मा परमेश्वर को (सम) सदा एक सम्रात (परदयन्‌) देखते 
वाला, प्रर्थात्‌ श्रनुभव करने वाला (हि) ही (झात्मता) प्रपने (भ्रात्मानम) आपकी 
(तन हिन्ति) हत्या नहीं करता, अर्थात्‌ बड् अपने भ्रापकों अविनाशी परमात्मा से 


अभिनव अनुभव करता है, (तत ) इससे (पराम्‌) परम [गतिम) गति को (यात्ति) 
प्राप्त हीता है । 


शाइवत समाज-विज्ञान १६९६९ 


२७ वें इलोक की तरह इस २८ वें इलोक में भी भावात्मक पक्ष के साथ ही 
उसका भ्रभावात्मक पक्ष स्व्रत: प्रतिघ्वनित होता है कि, जो लोग सब शरीरों और 
जगत में एक समान व्यापक, इनके स्वामी अन्तरात्मा की समता का अनुभव नहीं 
करते हैं, वे लोग अपने आप --अआत्मा को खो देने के भ्रम के कारण आत्म हत्यारे 
होते हैं। उनका मनुष्य जन्म अपने आप-- आत्मा का यथार्थ अनुभव प्राप्त किये 
बिना वुथा ही नष्ट हो जाता है । 


प्रकृत्येव व कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः । 
य: पदयति तथात्मानसक्र्तारं स॒ पश्यति ॥ २६ 0४ 


प्रकृत्या, एव च कर्माणि, क्रियमाणानि, सर्वश:, 
यः, पद्॒यति, तथा, आत्मानम्‌, अ्रकर्तारमू, सः, पश्यति ॥२६॥। 

(च) और (यः) जो पुरुष, (कर्माणि) सम्पूर्ण कर्मों को (सर्वेश्ध:) सब प्रकार 
से, (प्रकृत्पए) विकारवान्‌ प्रकृति हुएए (एव) ही (किएसएणानि) किये हुए, 
(त्तथा) तथा (आत्सानम्‌) अपने आप 55 आत्मा को श्रनादि और अविकारी होने 
के कारण (भ्रकर्तारम्‌) अकर्ता (पश्ययति) देखता है, अर्थात्‌ अनुभव करता है, 

(सः) वही (पर्यत्ति) वास्तव में देखता है । ह 
श्रच्छे और बुरे सब कर्म, प्रकृति के कार्य सूक्ष्म और स्थूल, विकारवान्‌ एवं 
अनित्य शरीरों द्वारा, उनके अलग-अलग स्वभाव के अ्त्तुसार होते हैं। उनको सत्ता- 
युक्त करने वाला सब का अन्‍न्तरात्मा, सब का अपना आप, सब में एक समान, नित्य 
श्रौर निविकार होने के कारण वस्तुतः अकर्ता और निर्लिप्त ही बना रहता है | जो 
ऐसा अनुभव करता है, वही यथाथे दर्शी ग्रात्मज्ञानी है; परन्तु जी लोग ऐसा झ्रनुभव 
नहीं करते, शरीरों के विकारों का आत्मा में आरोप करके श्रात्मा को कर्ता--- 

भोवता मानते हैं, वे विचारहीन लोग वस्तुतः अन्धे हैं । 


यदा भूतपृथग्भावसेकस्थसनुपद्यति १ 

तत एवं च विस्तारं ब्रह्म संपद्येते तद[ ॥ ३० ॥ 
यदा, भूतपृथग्भावमू, एकस्थम्‌, अनुपश्यति, 
ततः, एवं, च, विस्तारम्‌, ब्रह्म, संपद्यते, तदा || ३०॥। 


(यदा) जब आत्मज्ञानी (भूतपुथर्भावस्‌) जगत (के न्यारे-न्यारे भावों को 
(एकस्थम्‌) एक ही आत्मा --परमात्मा में.स्थित, (च)तथा (तत:) उस परमात्मा 
से (एव) ही (विघ्तारन) सारे जगत का विस्तार (झनुपद्यति) देखता है, (तदा) 
तब (बह) ब्रह्म भाव फो (संपय्ते) प्राप्त होता है, अर्थात्‌ ब्रह्म रूप हो जाता है । 


२०० गीता का समत्व-योग--प्र ० १३ 


अनादित्वान्निंगु णत्वात्परमात्मायमव्यपः । 


शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोतिन लिप्पते 0 ३१ ॥ 
अनादित्वात, निगु णरवात्‌, परमात्मा, धयम्‌, अ्व्यय', 
शरोरस्थ.,, अषि, कौन्‍्तेय, न करोति, न, लिप्यते॥ ३१ ॥ 
(कौन्तेय) है अर्जन ! (अनादित्वात्‌) अ्नादि होने के कारण और 
(निर्गु णत्वात्‌ू) निर्गुंण होते के कारण, (श्यम) यह (भझव्ययः) अविकारी 
(परमात्मा) सबका अपना श्राप परमात्मा, (शरीरस्थ*] शरौर मे स्थित हुश्रा 
(श्रवि) भी, वास्तव में (न] न (करोति) कुछ करता है (न) भ्ौरन (लिप्यते ) 
लिपायमान होता है । 
यथा सर्वंगरते सौक्ष्य्यादाकादशं सोपलिप्यते । 


सर्वत्रावत्यितों देहे तथात्मा नोपलिप्पते ॥ ३०१) 
यथा, स्वेगतम्‌, सौद्षम्थातू, आकाप्म्‌, ने, उपलिप्पते, 
सुर्वेच्, अवस्थित: देहे, तथा, आ्रात्मा, न) उपलिप्पते ॥ ३२ ॥ 
(पथ) जिस प्रकार (सर्वंगतम्‌) सर्व-व्यापक (झाकाजभ) झ्राकाश, 
(सोकप्पात्‌ ) सूक्ष्म होने के कारण (न उपलिप्यते) लिपायमात नही होता, (तथा) 
वंसे ही (सवेत्र) सब (देहे) शरीरो भे (भवस्थितः) स्थित हुझा (प्रात्मा) 
आत्मा, (न उपलिप्पते) लिपायमान नही होता । 
यथा प्रकाशयत्येक: कृत्स्स॑ लोकमिमं रविः | 


क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्मं प्रकाशपति भारत ॥| ३४ 
यथा, प्रकश्ायत्ति, एक' ऊऋत्ततभू, जोकम्‌, इमसम्‌, रवि , 
जेत्रमू, क्षेत्री, तथा, कृत्ममण, प्रकाशयत्ति, घरारत ॥ ३३ )॥) 
(भारत) है भारत ! (यथा) जिस प्रकार (एक ) एक ही (रवि) सूर्य 
(इसस्‌) इस (कृत्स्तम्‌) सम्पूर्ण (लोकूम) ब्रह्माण्ड को (प्रकाझयति) प्रकाशित 
करता है, (तथा) उसी प्रकार (क्षेत्री) एक ही श्रात्मा (कुतत्तस) सब॑ (केत्रम 
दरीरों की अपनी चितू शक्षित से (प्रकाशपति) प्रकाशित करता है, प्र्थात्‌ 
चेतता और बोध युक्त करता है। ॥$ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुपा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्योन्ति ले परम ४ ३४ ॥ 
फेजलेच्रतयों,. एउए, इस्तरम, ज्ञानचक्षाघा, 
भूतश्रकृतिमोक्षमू, च, ये, विदुः, याम्ति, ते, परम्‌ ॥ ३४ ॥। 


शाइवत समाज-विज्ञान पक 
(एवम्‌) इस प्रकार (क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो:) शरीर और जीवात्मा के (श्रन्तरम ) 
कल्पित भेद और वास्तविक अभेद को, (ज) तथा (भूत प्रकृति मोक्षम्‌) भोतिक 
जड़ प्रकृति से मुक्त होने के रहस्य को, (ये) जो लोग (ज्ञानचक्षुपा ) ज्ञानरूपी नेन्रों 
द्वारा (बिंदु ) तत्त्व से जानते हैं, (ते) वे तत्त्व ज्ञानी पुरुष (परम) परत्रह्म 
परमात्म( को (याल्ति) प्राप्त होते हैं । 
संगति--इस तेरहवें ग्रध्याय में अदंत वेदान्त धिद्धान्तानुसार सबकी एकता 
के आत्मज्ञान का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। आत्मा संसार का खेल 
करने की इच्छा करके, अनेक व्यष्टि जीव साव होकर, अपनी इच्छा रूप प्रकृति 
से उत्पन्त तीन गुणों को, पहले अपने से अलग मानकर, और फिर उनके साथ 
तादात्म्य करके उनमें उलभ जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को विसारकर 
अनन्त प्रकार की योनियों के शरीर धारण करके जन्म-म रण, सुख-दु:ख श्रादि परस्प र 
विरोधी इन्द्ों की अनुकूल-प्रतिकूल वेदनाओ्ों का अनुभव करता है; परन्तु जब 
इस खेल को समेटने की इच्छा करता है तब पीछा ही अपने असली सच्चिदानन्द 
स्वरूप को याद करके, प्रकृति के गुणों की उलभन से परे, हन्द्रातीत,अपने वास्त- 
विक आपके विशुद्ध सर्वात्मभाव में पुनः स्थिति कर लेता है, और सारे संसार 
को अपने ही संकल्प का खेल समझ कर, सबको अपना ही कल्पित रूप अनुभव 
करता हुआ, सब इन्दों और विकारों से अलिप्त एवं निविकार रहता है। इस 
तत्त्व ज्ञान के निरूपण करने में सवसे पहले पिण्ड अथवा शरीर और ब्रह्माण्ड 
ग्रथवा जगत को, उत्पत्ति-नाश और वुद्धि-हास आदि परिवतेनों के ताना प्रकार 
के विकारों वाली, आत्मा की इच्छा रूप त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव अथवा 
दृश्य बताया, जिसे क्षेत्र संज्ञा दी गई है, और इस क्षेत्र को जातने वाला तथा इन 
सबको सत्ता एवं चेतना युक्‍त करने वाला जीवात्मा, जिसको यहाँ क्षेत्र्ञ और 
पुरुष संज्ञा भी दी गई है, उसको समष्टि आत्मा-परमात्मा का व्यष्टि भाव 
बताकर कहा है कि वास्तव में वह समष्टि आत्मा-परमात्मा से अभिन्‍न है, जो 
जगत के उत्पत्ति, नाश, बढ़ने, घटने झादि दन्द्दों और परिवतंनों के विकारों से 
रहित, सदा एक समान रहने वाला सम, नित्य, सत्य, स्वयं प्रकाश और आनन्द 
स्वरूप होते हुए भी, श्रपतती ही मर्जी से, अपनी स्वतनन्‍्त्र कल्पना शक्ति हारा, अपने 
आमोद के लिए, अनेक व्यष्टिभाव, और नाना नामरूपात्मक इन्हों, परिवतंनों 
ओर विकारों के वनाव बनाकर खेल या लीला करता है, और उनमें लवलीन 
होकर अपने को बंधा हुआ व्यष्टिजीव मानता है। अपने असली समष्टि झ्रात्मा- 
परमात्माभाव से वह पिण्ड अर्थात्‌ शरीरों और ब्रह्माण्ड अ्र्थात्‌ू जगत 
में श्रोत-प्रोत हैं; यानी प्रकृति की सारी रचना उसी के संकल्प में नाना 


२०० गीता का समत्वन्योग--झ्र ० १३ 


अनादित्वान्निंगु णत्वात्परमात्यायमव्यय: । 


शरीरस्थो5पि कौन्तेय नकरोत्तिन लिप्यते ॥ ३१ ॥ 
अनादित्वातू, निगु णत्वात्‌, परमात्मा, ग्रयम्‌, अव्यय , 
शरीरस्थ , अपि, कौन्तेव, न करोति, न, लिप्पते ॥ ३१ ॥ 
(कोन्तेय) है अजुन ! (प्रनादित्वात्‌) ग्रनादि होने के कारण भौर 
(नि णत्वात्‌) भिर्गण होने के कारण, (भयम) यह (अध्यप५) अधिकारी 
(परमात्मा) सबका अपना आप परमात्मा, (शरोरस्थ.) शरीर भें स्थित हुभा 
(शरपि) भी, दास्तव में (न) न (करोति] कुछ करता है (न) स्‍भौरन (लिप्पते) 
लिपायमान होता है। 
यथा सर्चंगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्पते। 


सर्वत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥। 
यथा, सर्वंगतम्‌, सौध्ष्म्यात्‌ ग्राकाशम्‌, न, उपलिप्यतै, 
सर्वेष, अवस्थित:, देहे, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते ।। ३२ ॥ 
(यथा) जिस प्रकार (सर्वगतम्‌) स्वे-व्यापक (झाकाशमभ) झाकाश, 
(भोष्स्यात्‌ ) सूध्म होने के ब।रण (न श्रपलिप्पते ) लिपायमान नही होता, (त्तपा]) 
देसे ही (सर्वत्र) सब (देहे) शरीरो मे (झबस्थितः) स्थित हुभा (भशात्मा) 
आत्मा, (न उपलिष्यते) लिपायमान तही होता। 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्त॑ लोकमिस रवि: । 


क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ।॥। ३३ ॥॥। 
यथा, प्रकाशयत्ति, एक*, कृत्स्मम, लोकम्‌, इमम्‌, रत्रि , 
क्षेत्रमु, छ्षेत्रों, तथा, कुल्नभू, प्रकाशयति, भारत ॥ हे३ ॥ 
(भारत) हे भारत ! (सा) जिस प्रकार (एफ ) एक हो (रवि ) सूर्ये 
(इस्भ्‌) इस (कर्स्तस) सम्पूर्ण (लोकम्‌) ब्रह्माण्ड को (पकाशयति] प्रकाशित 
* रता है, (तदा) उसी प्रकार (क्षेत्री) एक ही श्रात्मा ( कृत्स्नभ) सब (क्षेत्रस) 
शरीरों को अपनी चित्‌ शक्ति से (प्रकाशयति) प्रकाशित कर! है संधोग 
चितठना भौर बोघ युबठ करता है ९ 2 2 
प्षेत्रक्षेत्रज्ञपोरेवसन्तरं जानच्क्षुपा । 
भूतप्रकृत्तिमोक्ष च थे विदुर्पान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्षेत्रलेत्रढयोट,.. एवम, भन्‍्तरम, जञानचक्षपा, 
भूतप्रवृतिमोक्षमू, च, ये, विदुः, याग्ति, ले, प्रम्‌ ॥ ३४ ॥॥ 


शादवत समाज-विज्ञाव हि 
(एवम्‌) इस प्रकार (क्षेत्र ्षेत्रणयो:) शरीर भ्ौर जीवात्मा के (प्रन्तरम्‌) 
कर्पित भेद और वास्तविक अमेद को, (ज) तथा (भूत प्रकृति मोक्ष) भीतिक 
जड़ प्रकृत्ति से मुबत होने के रहस्य को, (ये ) जो लोग (ज्ञानचक्षुपा) आनरूपी नेभ्ों 
द्वारा (बिंदु ) तत्त्व से जानते हैं, (त्ते) वे तत्त्व ज्ञानी पुरुष (परम) परब्रद्म 
परमात्मा को (यात्ति) प्राप्त होते हैं । 
संगति--इस तैरहवें अध्याय में अद्टंत वेदान्त ज्षिद्धान्तानुसार सबकी एकता 
के आत्मज्ञान का विशेष रूप से मिरूपण किया गया है। झ्रात्मा संसार का खेल 
करने की इच्छा करके, असेक व्यष्टि जीव भाव होकर, भ्रपनी इच्छा रूप प्रकृति 
से उत्पन्न तीन गृणों को, पहले श्रपने से अलग मानकर, झोर फिर उनके साथ 
तादारम्य करके उनमें उलमझ जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को विसारकर 
ग्रनन्त प्रकार की योतियों के शरीर धारण करके जन्म-म रण, सुख-दुःख श्रादि परस्पर 
विरोधी इन्द्रों की अनुकूलय-प्तिकूल वेदनाओं का अनुभव करता है; परन्तु जब 
इस खेल को समेटने की इच्छा करता है तव पीछा ही अपने असली सच्चिदानन्द 
स्वरूप को याद करके, प्रकृति के गुणों की उलझन से परे, इन्द्रातीत,अ्पने वास्त- 
बिक आएके विशुद्ध सर्वात्मिभाव में पुत: स्थिति कर लेता है, और सारे संसार 
को अपने ही संकल्प का खेल समझ कर, सबको अपना ही कल्पित रूप अनुभव 
करता हुम्ना, सब दन्ददों ओर विकारों से अलिप्त एवं निविकार रहता है। इस 
तत्त्व ज्ञान के निरुपण करने में सवसे पहले पिण्ड श्रथवा शरीर और ब्रह्माण्ड 
ग्रथवा जगत को, उत्पत्ति-ताश और वृद्धि-हास आदि परिवर्तनीं के नाना प्रकार 
के विकारों वाली, आत्मा की इच्छा रूप तिगुणात्सक प्रकृति का बनाव अथवा 
दृश्य बताया, जिसे क्षेत्र संज्ञा दी गई है; थौर इस क्षेत्र को जानने वाला तथा इन 
सबको सत्ता एवं चेतना युक्त करने वाला जीवात्मा, जिसको यहाँ क्षेत्र और 
पुरुष संज्ञा भी दी गई है, उप्तको समष्टि आत्मा-परमात्मा का व्यष्टि भाव 
: बताकर कहा है कि वास्तव में वह समष्टि आत्मा-परमात्मा से अभिन्‍न है, जो 
जगत के उत्पत्ति, नाश, बढ़ने, घटने झादि इन्दरों और परिवर्तनों के विकारों से 
रहित, सदा एक समान रहने वाला सम, नित्य, सत्य, स्वयं प्रकाश और आनन्‍्द 
स्वछूप होते हुए भी, अपनी ही मर्जो से, अपनी स्वतन्त्र कल्पना शक्ति द्वारा, अ्रपने 
आमोद के लिए, श्रनेक व्यष्टिभाव, और नाना नामरूपात्मक इन्द्रों, परिचत्ंतों 
और विकारों के वनाव बनाकर खेल या लीला करता है, और उनमें लवलीत 
होकर अपले को बंधा हुआ व्यष्टिजीव मानता है। अपने असली समष्टि आत्मा- 
परसात्माभाव से वह पिष्ड अर्थात्‌ शरीरों और ब्रक्लाण्ड अर्थात्‌ जगत 
में ओत-प्रोत हैं; यात्री प्रकृति की सारी रचना उसी के संकल्प में नाना 
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सासो और नाना झूपों का बलाव है। कर्ता-कर्त और भोकता-भोग्य ग्रांदि 
दुम्द्र सब कुछ चह भाष ही है । उसमे कारण-कार्य भाव का भेद नही है। कारण- 
कार्य भाव प्रकृति तक ही सीमित रहते हैं । वह तो झसोम है । इसलिए बहु प्रकृति 
मे परे कहा पाता है। वह आात्णा सदका छपरा ग्राप है, ऐसा भ्रनुफ़ब करके, 
प्रकृति के श्रनेक परिवर्ततशील साशवान्‌ एवं विष बनावो को 'कूठां, भौर उन 
प्रतेकी से एकता एप अविनाशी एवं सम प्रंपदे आप <- ग्रास्मा की उत्वते के तत्त- 
ज्ञान को पध्रच्छी तरह समभाफर, प्रनाध्तकित पूर्वक प्रसार के सेन में भ्रपने शरीर 
की योग्यता के व्यवह्मर करने वाला भासा-जाती समत्व-्योगी सदा मुक्त भौर 
परमात्म-भषज मे रिथत रहता है । 


॥ तरहवाँ ग्रध्याय समाप्त 


छ 


अ्रथ चतुर्देशोष्ध्याय: 


श्री भगधानुधघाच 


परं भूय: प्रवक्ष्यासि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमस्‌ । 


यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे पर सिद्धिसितों गता: 0७ १७ 
परम्‌, भूयः, प्रवक्ष्यासि, ज्ञानानाम्‌, ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌, 
यत्‌, ज्ञात्वा, मुनयः, सर्वे, पराम्‌, सिद्धिम्‌, इतः, गता:॥ १ ॥। 
श्री भगवान्‌ बोले--- 


(भूयः:)फिर भी, (ज्ञानानाम्‌) ज्ञानों में (परम्‌) परम (उत्तमस्‌) उत्तम 
(झानस्‌) ज्ञान (प्रवध्यासि) कहता हूँ, (पत्‌) जिसको (ज्ञात्वा) जानकर (सर्वे) 
सब (मुनयः:) मुनिजन (इतः) इस देह भाव से मुक्त होकर (पराम्‌) परम 
(सिद्धिम्‌) सिद्धि, अर्थात्‌ परमात्म भाव को (गता:) प्राप्त हो गए। 

इद ज्ञानसुपाशित्य : सस साधस्येसागताः । 
सर्गंषपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २१ 
इदम्‌, ज्ञानम्‌, उपाशित्य, मम, साधम्यम्‌, श्रागताः, 
सर्गे, अपि, न, उपजायन्ते, प्रलये, न, व्यथन्ति, च ॥| २।। 

(इदम्‌) इस (ज्ञानम्‌) ज्ञान का (उपाध्ित्य) अ्रवलम्वन करके, श्रर्थात्‌ इस- 
को हृदयंगस करके, (सम) मेरे (साधसम्येंम्‌) साथ एकत्व भाव को (अआ्रागता: ) 
प्राप्त होकर, (सर्मे) सृष्टि के आदि में (न उपजायनन्‍्ते) पुनः उत्पन्न नहीं होते, 

(च) और (प्रलये) प्रलय काल में (श्रपि न व्यथस्ति) व्याकुल भी नहीं होते, 
श्रर्थात्‌ जन्म-मरण के क्लेश नहीं भोगते । | 
सम योनिर्महद्वह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
. संभव: सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
मस, योनि:, भहत्‌, ब्रह्म, तस्मिन्‌, गर्भमू, दघामि, अहम, 


संभवः,  सर्वभूतानामू, ततः, भवत्ति, भारत ॥ ३॥ 


२७०४ गीता का समख-योग--ञ्र० (४ 
(भारत) हे भजुन ! (सम) मेरे (महत्बह्म) अनेक भावों में व्यक्त होने के 
समप्ठि सकल्प रूप स्वभाव, झथवा मल प्रकृति (योति ) सारे विश्व की योनि है 
श्र्थात कारण रूप से सबको अपने गर्भ में धारण करती है, ( प्रहम्‌) और मैं सबका 
आत्मा, भ्पनी सत्ता और चेतना से जीव भाव होकर, (तस्मिन्‌) उस में (गर्भस्‌) 
जोवन शक्ति रूप बीज (दधामि) डालता हूँ, (तत.) उससे (सर्वश्षुतानाम्‌) सब 
चराचर जगत की [सभत्र ) उत्पत्ति [भवति) होती है । 


सर्चधोनिष दभ्तेष शत्तेषद: संशवल्ति पा 


तासां ब्रह्म मह्योनिरहूं बीजप्रद पिता ॥ ४ ॥ 
संर्वंयोनिषु, कौन्तेय, मूतंयः, सेभवत्ति, था, 
तासाम्‌, ब्रह्म, महत्‌, योनि", अहम, बीजप्रद', पिता ॥। ४ ॥ 

(को्तेश ) हे अर मे! (सबंयोनिए ) नाता प्रकार की सब योनियो भें, (या: ) 
जितनी [सूर्तेय,) मूर्तियाँ भर्थात्‌ शटीर (सभवन्ति) उत्पन्न होते हैं, (तासाम ) 
उन सबको (योति ) गर्भ मे घारण करने वाली माता, (महतें ब्रह्म)मेरे समप्टि 
सकल्प एप मूल प्रकृति है, (अहम) और में सबका भात्मा (बीजप्रदः) जीवन 
शवित रूप बीज डालने बाला (पिता) पिता हूं । 

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। 
निबरध्नन्ति महाबाहों देहें देहिनमव्ययम ॥ ५ ॥। 
सत्त्मू, रज, तम, इंति, गुणा, प्रकृतिसभवा:, 
भिबध्नन्ति महाबाहो, देहे, देहिलम, अब्ययम्‌ !। ५॥। 

(महाबाहो) हे ग्रु न ! (सत्दमभ्‌) सत्वगूण, (रज ) रजोगुण, (तप ) और 
त्तमोगुण, (इति) मे (प्रकृत्ति संभवा ) पेरी समध्ि प्रकृति से उत्वन्‍्त हुए (गुगा.) 
तीनो गुण, [ भ्रव्पपम्‌) मेरे व्यष्टि भाव, अविक्ारी (देहिनम्‌) जीवात्पा को (देह) 
घरीर में (निवष्नन्ति) बाँघते हैं। 

ततन्न सत्त. निर्मेल्त्वात्पक्ाशकमनामयम्‌ । 
सुखंसद्भान बध्ताति ज्ञानसड्भ न चानघ ॥ ६ ॥ 
तंत्र, सत्तवम्‌, निर्मेलत्वात, प्रकाशकम्‌, श्रनामयम, 
सुखसज्भेन, वेष्नाति, ज्ञानंसजद्भेल,, च, ग्रनधव॥ ६ ॥ 
(प्रनंध | है निष्पाप ! (तंत्र) उन तीनो गणों में से (सत्तवप्‌] सरवगुण (धष्वएा- 


काम) प्रकाश करते वाला, (अतासयम्‌) सुखरूप, (निर्मेलत्वात्‌) स्वच्छ होने के 
कारण, [घुख क्षड्ध न) सुख की झ्रासवित से (लव) झौर (ज्ञान सद्भेन) ज्ञान की 
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श्रासक्ति से (बध्नाति) बाँधता है । 
रजो रागात्पर्क॑ विद्धि तृष्णासद्भसमु:्ूवम्‌ । 
तत्निबध्गाति कौन्तेय कर्मसड्भा न देहिनस्‌ )॥। ७ 0 
रजः, रागात्मकम्‌, विद्धि, तुष्णासद्भसमुखझू वम्‌, 
तत्‌ू, निबध्नाति, कौन्तेय, कर्मसद्भेन, देहिनम्‌ ॥ ७॥ 

(कौस्तेय) हे अजु त! (रागात्मकम्‌) राग धर्मी (रज:) रजो गुण को (तृष्णा- 
सद्भध समुझ्ू बस्‌) तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न करने वाला (विद्धि) जान; (तत््‌) 
वह (देहिनम्‌) जीवात्मा को (कर्से सड्भेल) कम और उनके फल की आसवकित से 
(निबध्नाति) बाँधता है। 

'तमस्त्वज्ञानजं॑ विद्धि सोहन॑ सर्वदेहिनास्‌। 

प्र सादालस्यनिद्राभिस्तन्तिबध्ताति. भारत ॥ ८ 0 

तम:, तु, अज्ञानजम्‌, विद्धि, मोहनम्‌, सर्वदेहिनाम्‌, 
प्र मादालस्यतिद्राभि,, त्ततू, निवष्नाति, भारत ॥ ८५॥ 

(तु) परन्तु (भारत) है अजू न ! (सर्वेदेहिनाम्‌) सब देहधारियों को 
(सोहनस्‌ ) मोहने वाले (तम:) तमोगुण को (श्रज्ञानजम्‌) अज्ञान उत्पन्त करने 
वाला (विद्धि) जान; (तत_) वह (प्रसादालस्थनिद्राभि:) मूढता, आलस्य और 
नींद के द्वारा (तिबध्ताति) बाँधता है। 

सत्त्वं सुख संजयति रजः कर्समणि भारत । 
सानमावृत्य तु॒ तमः प्रस्ादे संजयत्युत ) ६ ७ 
सत्त्वम्‌ू, सुखे, संजयति, रज:, कर्मणि, भारत, 
जशानम, आवृत्य, तु. तमः, प्रमादे, संजयति, उत्त॥ ६ ॥ 

(भारत) हे श्रजु न ! (सत्वस) स॒त्वगुण (सुखे) सुख में, ( रज:) प्रौर रजो 
गुण (कर्मेणि) कर्म में (संजयति) लगाता है; (तु) परन्तु (लस:) तमोगण, 
(ज्ञानम्‌) ज्ञान को (आ्रावृत्य) आ्राच्छादन करके प्र्थात्‌ ढक के (प्रमादे) मृढता में 
(उत्त) ही (संजयति) लगाता है । 

रजस्तसइचाशभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 

रज: सत्त्वं तमशचेव तस: सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
रजेः, तमः, च, अभिभूय, सत्त्वमू, भवति, भारत, 
रुज:, सत्वम्‌, दम, च्‌, एव, तमः, सत्त्वम्‌, रज:, त्तथा ॥ १ ७१॥ 
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(च) और (भारत) है अजु न | (रज ) रजीगुरा भौर (तम ) तमोगुण को 
(पलनिभूष) दवाकर (सत्त्वम्‌) सत्वगुण (भवति) बढता है, प्र्थात्‌ सत्त्गुण को 
प्रवानता होती है, (च) तथा(रज.) रजोगुग ग्रोर (सत्वम्‌) सत्त्वगुण की दवाकर 
(तमः) तमोगृण, (तथा) वैसे (एव) ही (तम ) तमोगुण और (सत्त्वम्‌) सत्त- 
गुण को दबाकर (रज ) रणोगूण बढता है, अर्थाद्‌ इनकी प्रधानता होती है । 
सर्वद्वारेषु देहेऑस्पस्प्रकाश उपजायते | 
ज्ञान यदा तदा। बिद्यादिवद्ध सत्वभित्युत ॥ ११ ॥। 
स्वद्वारेपु, देहे, भस्मिन, प्रकाश, छउपजायते, 
शानम्‌,यदा, तदा, विद्यात्‌, विवृद्धम्‌, सत््वम्‌, इति, उत्त ॥ १६॥। 
(मिदा ) जिस समय [अऑस्पिनू) इस (देहे) देह मे, (सर्वेद्वारेष) भ्रन्त-करण 
और इन्द्रिया मे, (ज्ञानम्‌) ज्ञान रूप (धकाज्ञ ) प्रकाद (उपजायते) उत्पस्त होता 
है, अर्थात्‌ मत, बुद्धि, चित्त और सब इन्द्रियो को अपने-अपने विषयो का स्पष्ट 
ग्रौर यभार्थ ज्ञान होता है, (तदा) तब (इत्ति) ऐस। (विद्यात्‌ ) समझता चाहिए 
(डत) कि झब (सत््वम्‌) सत्त्वगृण ( विवृद्धभ) बढा हुआ है । 
लोभः प्रचृत्तिराश्म्भः कमंणामशप्तः स्वृहा । 
रजस्पेतानि जायन्ते वियवृद्धे भरतपंस॥ १२॥ 
लोभ , त्रवृत्ति., श्रारम्भ", करमंणाम्‌, अशम , स्पृहा, 
रजप, एवरणि, जायन्ते बिवुद्धे, भरतर्षऋ ॥ १६॥ 
(भरतर्पभ) हे अरदुन ! (रजत) रजोगुण के (विवुद्ध) बढ़ने पर (लौभ.) 
लोभ, (प्रवृत्ति) क्रियराशीलता, (श्रारम ) आरभ, प्र्थात्‌ भाइम्जर रचने के 
सकेल्प, (कर्मणाम) कर्मो के करने से (त्रशम ) सम्तोष न होना, (स्पृह।) चाहना 
भ्रथवा लालसा वनी रहना, (एंतानि) यह सब (जायन्ते) उत्पन्न होते है । 
अ्रप्रकाश्ोषध्प्रवृत्तिदच प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येत्ञामि जापनते विव॒द्दे कुरुननद्रत ॥ १६ ।॥। 
अपयकाश , अप्वृत्ति , च, प्रषाद , मोह , एवं, च, 
तमत्ति, एतानि, जायन्ते, विवृद्ध, कुरुतन्दन ।। १३ [६ 
(कुरनम्दत) हे भशुन ! (स्र॒पतसि) तमोगुण के (विवृद्धे) बढने पर [अप्र- 
काश ) प्रज्ञान, (धश्रवृत्ति ) श्रकर्मण्यता, () और (प्रमाद, ) मृठता, (च) भौर 
(मोह) मोह (एव) भादि, (एतानि) थे सव (जायन्ते) उत्पत्त होते हैं । 


शाश्वत समोज-विज्ञान २०७ 
यदा सर्ते प्रव॒द्धे तु प्रलयं याति देहभूृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यति ॥| १४ ४ 
यदा, सत््वे, प्रवृद्धे, तु, प्र तयम्‌, यात्ति, देहभूत्‌, 
तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, भ्रमलान्‌, प्रतिषद्यते ॥| १४॥। 

(देहभृत्‌) इस देहधारी जीवात्मा का सूक्ष्म शरोर (यदा) जब (सत्त्वे) 
सत्त्वगुण की (प्रबुद्धे) वृद्धि में (प्रलयम्‌ याति) स्थूल शरीर छोड़ता है, (तदा) 
तब (तु)तो (प्रमलान्‌ ) श्रेष्ठा चारी (उत्तम विदाम्‌) उत्तम ज्ञानवानों के (लोकान्‌ ) 
समाज को ([प्रतिपद्यतते) प्राप्त होता है। 

रजसि प्ररूयं गत्व्रा कर्मेसंगिबु जायते। 


तथा प्रलीनस्तमसि मृढ्योनिषु जायते ॥ १५ ४ 
रजसि, प्रलयम्‌, गत्वा, कर्मंसंगिपु, जायते, 
तथा, प्रलीनः, तमसि, मूढ्योनिषु, जायते॥ १५॥ 

(रजसि) रजोगुण बढ़ने के समय (प्रलपम्‌ गत्वा) स्थल शरीर छोड़ने वाला, 
सक्ष्म शरीर, (कर्मंसंधिषु) काम्य कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों के समाज 
में (जायते) जन्म लेता है । (तया) तथा (तमसि) तमोगुण बढ़ने पर (प्रलीन: ) 
स्थल शरीर को छोड़ने वाला सूक्ष्म शरीर (मूढयो-निषु) कीट, पशु, पक्षी, वृक्ष, 
लता झादि मूढयोनियों में (जायते ) उत्पन्न होता है । 

कमेंण: सुकृतस्याहु: साह्विक निर्मल फलस १ 
रजसस्तु फल दुःखसज्ञानं तसतसः फलम्‌ ॥ १६ ७ 
कर्मण;, सुकृतस्य, आहु:, साक्त्विकम्‌, निर्मेलमू, फलस, 
रजस:, तु, फलम्‌, दुःखम्‌, अज्ञानम्‌, तमस:ः, फलम्‌ ॥। १६॥॥ 
(सास्विकम्‌) सात्त्विक, (सुकृतस्य) लोक हित के सुकृत (कर्मेण:) कर्म का 
(फलम्‌ ) फल (तु) तो (निर्मेलस्‌) निर्मेल, सुख रूप, (रजस:) राजस कर्म का 
(फलम्‌) फल (दुःख) दुःख, (तमस;) एवं तामस कर्म का (फलम्‌ ) फल 
(अजशानस्‌) अज्ञान (आहु:) कहा गया है। 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 


प्रभादमोही तमसो भवतोऊज्ञानसेव च॥ १७ ७ 
सत्त्वात्‌, संजायते, ज्ञानमू, रजस:, लोभ, एव, च, 
प्रमादमोही, तमसः, भवततः, अज्ञानम्‌, एव, च॥ १७ ॥। 
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(छ) भौर (भारत) है प्रजु न (रण ) रजोगृण धौर [तम.) तमोगुण मो 
(अभिभूय) दबाकर (सह्वम) सत्वगुण ( नवति) बढ़ता है, पर्यात्‌ गत्वगुण | 
प्रधानता होती है, (च) तय।(रज.) रजोगुग भौर (हत्वम्‌) सत्वगुण को दवाकर 
(तमः) तमोगण, (तथा) बैगे (एवं) ही [सम 2 तमोगृूण घोर [ सत्त्वम) सत्त- 
गुण की दबाकर (रज ) रजोगुण बढ़ता है, प्रधात इन ही प्रधादता होती है 

स्वंद्वारेषु वेहेपस्पिस्यफाश उपजायते | 

ज्ञानं बदा तदा बिद्यादिवर्द्ध नत्वमित्युत ॥ ११ ॥॥ 
गर्वदारेपु, देहे, भस्मितु प्रकाश, उपजायते, 
ज्ञानमू,यदा, तदा, विद्यात्‌, विवृद्धम्‌, रात््वम्‌, इति, उत ॥ १३ |! 

(यदा]) जिस समय (भ्रह्मिन्‌) इस (वेहे) देह में, (सर्वद्ारेष) प्रत्त.करण 
और इर्द्रियों मे, (शान) ज्ञान रूप (पका ) प्रकाश (उपजापते) उत्पन्न होता 
है, भ्र्थात्‌ मन, बुद्धि, चित और सब इरिदियों को प्रपने-प्रयने विधयो का ह्पध्ट 
और यथाय॑ ज्ञान होता है, (तदा) दब (इति) ऐसा (विद्यात्‌) रामभना चाहिए 
(उ्त) कि अत (सत्वम) सत्यगृण (विवद्धम) बढ़ा हमा है ! 

लोभः प्रवृत्ति रारम्भः कर्मणा मशप्त: स्पृहा । 
रजस्पेत।नि जायन्ते विवृद्धे भरतपंम ॥ १२ ॥ 
तोभ , प्रवृत्ति, मारश्भ , कर्मणाम्‌, भरशम,, स्पृह्ा, 
रजस्ति, एतातनि, जायन्ते विबुर्द, भरतपेभ॥ १२॥। 

(भरतर्ष॑भ) हे भजु न ! (रजतसि) रजोगुण के (बिवदढे) बढ़ने पर (पोभ: ) 
लोभ, (प्रवृत्ति ) क्रिग्राशीलता, (श्राश्भ ) झ्ारभ भर्थात्‌ श्राउम्बर रचते के 
सकरप, (कर्सणाम्‌) कर्मों के करने से (श्रद्यम ) सस्तोष न होता, (स्वृदह्दा) चाहना 

भ्रधवा लाला बनी रहना, (एतानि) यह सब (जायन्‍्ते) उत्पन्‍्त होते हैं । 
अप्रक्लशो5प्रवुत्तिइव प्रमादो मोह एब च । 
तमस्थेतानि जायन्ते चिचर्धे कुरुनन्दन ॥ १३ 
अ्रप्रकाश , ग्रप्रवृत्ति , च, प्रमाद , मोह , एव, च. 


तमसि, एवानि, जायन्ते, विवृद्धे, कुरुनन्दन।॥ १३ ॥। 


(कुरुनग्दन ) है भ्जु न | (तससि) तमोगरुण के (विवद्धे) बढने पर (पप्र- 
काश ) सन्ञान, [भअप्र्व॒त्ति:] अ्रकर्ंण्यता, ( घ) और [प्रमाद.) भूदता, (ल) भौर 
(मोह ) मौह (एवं) आदि, (एतानि) ये सब (जाथन्ते) उत्पन्त होते है । 
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यदा सत्तवे प्रवद्धे तु प्रलयं याति देहभत्‌ । 
तदोत्तमविदं लोकानमलास्प्रतिपद्यति ॥| १४ 0 
यदा, सर्वे, प्रवुद्धे, तु, प्रतयम्‌, याति, देहभृत्‌ 
तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, अमलान्‌, प्रतिपयते ।। १४॥ 

(देहभूत्‌) इस देहघारी जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर (यदा) जब (सर्वे) 
सत्तगुण की (प्रव॒द्ध) वृद्धि में (प्रलयम्‌ याति) स्थूल शरीर छोड़ता है, (तदा) 
तव (तु)तो (श्रमलान्‌ ) श्रेष्ठा चारी (उत्तम विदाम्‌) उत्तम ज्ञानवानों के ( लोकान्‌) 
समाज को ([प्रतिपद्यते) प्राप्त होता है । 

रजसि प्ररूष॑ गत्वा कर्मसंगिबु जायते । 


तथा प्रदीनस्तमसि सूढ्योनिषु जायते ॥ १५॥। 
रजसि, प्रलयम्‌, गत्वा, कर्मेसंगिपु, जायते, 
तथा, प्रलोन:, तमसि, मृढ्योनिषु, जायते ॥ १५॥ 

(रजसि) रजोगुण बढ़ने के समय (प्रलयम्‌ गर्वा) स्थूल शरीर छोड़ने वाला, 
सूक्ष्म शरीर, (कर्मेसंधिषु) काम्य कर्मों में आ्रासक्ति रखने वाले मनुष्यों के समाज 
में (जायते) जन्म लेता है । (तया) तथा (तमसि) तमोगुण बढ़ने पर (प्रलीन: ) 
स्थूल शरीर को छोड़ने वाला सूक्ष्म शरीर (मूढ्यो-निषु) कीट, पशु, पक्षी, वक्ष, 
लता आदि मूढ्योनियों में (जायते) उत्पन्न होता है । 

कर्मण: सुक्ृतस्याहु: सात्विक निर्मल फलस्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखसज्ञानं तससः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्मेण:, सुकृतस्य, आाहु:, सात्त्विकम्‌, निर्मलम्‌, फलम, 
इज, तु, फलम्‌, दुःछम्‌, अज्ञानम्‌, तमसः, फलम्‌ ॥ १६॥ 
(सात्तिवकम्‌) सास्विक, (सुकृततस्थ) लोक हित के सुक्ृत (कर्मेण:) कर्म का 
(फलम्‌ ) फल (त्‌) तो (निर्मलम्‌) निर्मल, सुख रूप, (रजस:) राजस कर्म का 
(फलम्‌) फल (दुःखम्‌) 


दु.ख, (तमस:) एवं तामस कर्म का (फलस्‌) फल 
(अज्ञानम्‌) अज्ञान (श्राहु:) कहा गया है। 


सत्त्वास्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 


प्रभादम्ोहों तमसो भवतोऊज्ञानसेब च॥ १७ ॥ 
सत्त्वात्‌, संजायते, ज्ञानम्‌, रजस:, लोभ, एवं, च, 
प्रमादमोही, तमस:, भवत्त:, अज्ञानम्‌, एव, च॥ १७॥। 


२०६ गोता यो सम्रातन्योग-ये० हैँ 


(छ) प्रौर (भारत) हे धनु न ! (रज ) रजोगुण भौर [कमः) तमोगुण को 
(धर्िपूय] दबाकर (पत्ततम] सत्यगूण (भवति) बढ़ता है, प्र्यात्‌ सत्वगु्ण बी 
प्रधानता होठी है । [च ] तया(रज: ) रजोगुग पोर (मत्त्वप ) सह्वगृश मोर द बोकर 
(तम") तमोगूण, (तथा) वैसे (एव) ही (समः) समोगुण घोर (सत्त्वम्‌) सर्द" 
शुण को दब (रक्ष $ रजोगुण बढ़ता है, प्र्याव इनकी प्रधातता होती है | 

सदंदारेपु देहेडस्मिन्यफराश उपजायते । 

शान पदा तदा जिशवादियर्द नस्दमित्युत ॥ १११ 
सर्वदारेपु, देहे, भ्स्मिन, प्रषाण, उंपजायते, 
शानप्‌,गद्दा, तेदा, विद्यात्‌, विवृद्धम, सत्त्वम्‌, इति, उत ॥| ११॥ 

(सदा) जिस समय [प्रह्म्िनू) इस (देहे) देहू मे, (सर्वदारेध) भरत.कएण 
भ्रौर इन्द्रियों में, (शानम्‌) शान रूप (£काज्ञ ) प्रकाश ( उपजायते) उत्पत्न होता 
है, ग्र्थात्‌ मन, बूद्धि, वित्त भौर सत्र इरिदियों को प्रसतेन्‍प्रपते विधयो मा स्पष्ट 
और यपषार्थ जान होता है, (दा) तब (ईति) ऐसा (दाल) गलभना चाहिए 
(उतर) कि भर (सत्वम्‌] सत्देगूण (विवृद्धम्‌) बढ़ा हूथा है। 

लोभः प्रवृत्ति रारम्भः कर्मणामशम: स्पृह्ठा । 
रजस्पेत।नि जायमस्ते विधुद्धे भरतपंभ ॥ १९॥ 
लोभ , प्रवृत्ति, भारम्भ , कमेगामु, भ्शम , स्पृह्द, 
रजसति, एतावि, जायम्ते विवृद्धे, भरतपम।॥ १२॥ 
(भरतघेन) है भजु न | (दर्जात्त) रजोगुण के (विवतत) बढने पर [लोभ.) 
लोभ, (अर्थृत्तिः) किपाशी लता, (श्रारभ ) श्रारभ, प्र्थात्‌ झांडम्वर रचते ते 
सत्य, (कस णास्‌) कर्मों के करने से (भ्रशस ) सस्तोष ते दीदा, (स्पृदृर]) चाहन। 
भथवा लानभा बनी रहता, (एकानि) यह सब (जायन्ते) उत्पन्‍्त होते हैँ । 
अ्प्रंक्ाशो5प्रवततिदध प्रमादो मोह एव च । 
तमस्थेतानि जापम्ते चिबद्े कुसनन्दन ।। १३ ॥। 
अप्रकाश , गभ्रवृत्ति, च, प्रभाद , मोह , एबं, च, 
तभ्त्ति, एताति, जायन्ते, विवृद्ध, कुरुनन्दरन ।। १३ || 

(कुरुनस्दन) है अजु न | (तमसि ) तमोगुण के (विवृद्धे) बढ़ने पर (अप्र- 

काश ) अन्ञान, (अरभ्रचृत्ति:) ग्रकर्मण्यता, (७) और (धर्माद:] मद 
मूब्ता, (च) और 
(सोह ) मोह (एव) भादि, (एतानि]) ये सब ( जाग्रस्ते ) उत्पन्न होते हैं, 


शाइवत समाज-विज्ञान २०६ 
अनुभव करके (जन्मसृत्यु-जरा दुःखे:) जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था श्रादि सब प्रकार 
के दुःखों से (विमुक्त:) मुक्त होकर (भ्रमुतम्‌) परमानन्द को (श्रइनुतते) प्राप्त 
होता है। 
अजु न उवाच 
कॉलिज्ठ स्त्रीन्गुणनेतानतीतो भवति प्रभो। 
किसाच(र: कथ॑ चेतांस्त्रीनगुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 
के;, लिड्ठ;, चीन, गुणान्‌, एतान्‌, अतीत:, भवति, प्रभो, 
किमाचारः, कथम्‌, च, एतानू, चीनू, गुणान्‌, अतिवतेते ॥ २१ ॥। 
अ्रजु न ने पूछा कि--- ५ 
(एतान्‌) इन (त्रीन) तीनों (गुणान्त्‌) गुणों से (अ्रतीत:) परे हुआ पुरुष 
(फ:) किन किन (ईलिगे:) लक्षणों से युक्त (च) और (फिसाचारः) किस प्रकार 
के श्राचरणों वाला (भवति) होता है, तथा (प्रभो) हे प्रभो ! (कथम्‌) वह 
किप्त तरह (एतान्‌) इन (्ोन्‌) तीनों (गुणान्‌) गुणों को (अ्तिवतंते) अति- 
कमण करके वर्तंता है, भर्थात्‌ तीनों गुणों से परे होकर वह शरीर के व्यवहार किस 
त्तरह॒ करता है । 
श्री भगवानुधाच 


प्रकाशं च॒प्रर्वुत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवुत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२४ 
प्रदाष्षमू, च, प्रवृत्तिम, च, मोहमू, एवं, क्ष, पाण्डच, 


न, द्वेष्टि, संप्रवृत्तानि, न, निवृत्तानि, कांक्षति ॥ २२॥ 
थी भगवान बोले कि-- 


स्न्प गीता का समत्व-योग- भर ० १४ 


(सत्वात्‌) सत्त्वगुण से (ज्ञानभ्‌) ज्ञान (सजायते) उत्पन्त होता है, (घ]) 
और (रजत ) रजोगुण से (लोभ एबं) लोम झादि, [घ) तथा [ तप) तमो- 
गुण से (प्रमादमोही) मूइता, मोह, (अज्ञानस्‌ एव) भ्रज्ञान प्रांदि (भवतः) 
उत्पन्न होते है । 

ऊरध्य गव्छन्ति सत्त॒स्वा सध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्पगुण वृत्तिस्वा ग्थी गंच्उसन्ति तामसा, ॥१८॥। 
ऊर्ध्वम, गच्छन्ति, सत्त्वस्था, मध्ये, तिप्ठन्ति, राजसा , 
जघन्यगणवृत्तिस्वा,  भ्रध, गच्छन्ति, त्तामधा, ॥ १४ ॥। 

(उत्त्व्णप) सत्वगुण मे स्थित हुए लोग (ऊष्देस) ऊपर को (गच्छुन्ति) 
जाते है, अर्थात्‌ उन्‍तत होते है, (राजा ) रजोगुण मैं स्थित, राजस लोग [ सध्ये ) 
वोच की स्थिति मे (तिथ्म्ति) रहते हैं, भौर (जघन्पगुणवुत्तिस्था ) तिकुंप्ट गुण 
की चुत्ति वाले (तामसा ) तामंद्र लोग (प्रध ) नीचे को (गच्छान्‍्त) जाते है, 
अर्थात्‌ उनका अधघ पतन होता है। 

नाए्य॑ गुणेभ्यः कर्ता यद। द्रष्टानुपदयति । 


गुणे+्यइच पर चेत्ति मज्भावं सोइधिगच्छत्ति ॥ ।१६ ॥ 
नं, अ्न्यम्‌, गुर्णेभ्य , कर्तारम, यदा, द्रष्दा, भ्रनुपर््यति, 
गु्णम्य , च, परम, वेकत्ति; मद्भा[वम, स., धथिगन्छति | १६॥। 
(यश) जब (द्ृथ्टा) ग्रात्मज्ञानी पुरुष, (गुणेम्प,) तीनों गुणो के सिवाय 
(िप्यम्‌] ग्रस्य किसी को (कर्तारस्त) कर्ता (नो महीं (फ़नुप्श्यत्ति) जानता है, 
भर्थात्‌ गुण ही गुणों में बर्ते हैं, ऐसा समझता है; (च) शौर (गणेस्प ) भपने 
आझाप -5 झ्रास्मा को तोनो गुणों से (परत ) परे, प्र्धात्‌ इनके विकारों से रहिते, इनका 
स्‍्वापी (चेत्ति) प्रनुभव करता है, [सः) वह पुरुष [भ्धावभ) मेरे सर्वात्म 
भाव को (पश्रधिगच्द्ति) प्राप्त होता है, भर्थात्‌ मेरा स्वरूप हा जाता है । 
गुणानेतासतीत्य चोन्देही देहसमुखझूचबान्‌। 
जस्म सृत्युज्रादु:खबिमुक्तोडपुतमनुते ॥ २० ॥ 
गूणान्‌, एतान्‌, झतीन्य, न्ौनू, देही, देहसमु-द्ूवान, 
जस्ममृत्युजरादु ले, विंपुक्त,, अमूतम्‌, श्रइनुतें २०॥ 
(देही] देह घारी ग्रात्मज्ञानी पुएप, (देहसमु:दू व्‌) शरीर को उत्पत्ति करने 
वाते (एलान इन (प्लोन्‌) तोनो (गुणान्‌) गुणों को (प्रतोर्य) उल्लंघन करके, 
अर्थात्‌ श्रपने भ्राप"5श्रात्मा को इनकी उलभन से परे, इतका स्वाघी और शासक 


शाश्वत समाज-विज्ञान २०६ 


अनूभव करके (जन्मसुत्यु-जरा दुःखे:) जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था भ्रादि सब प्रकार 
के दुःखों से (विमुक्त:) मुक्त होकर (अ्रमृतम्‌) परमानन्द को (आबइनुते) प्राप्त 
होता है। 
अजु न उवाच 
कॉलिड् स्त्रीन्‍्गुणनेतानतीतो भवति प्रभो ॥ 


किसाचार: कर्थ चेतांस्त्रीन्गुणानतिवततते ॥ २१ ॥ 
कः, लिज्े:, तीन, गुणान्‌, एतान्‌, भ्तीतः, भवत्ति, प्रभो, 
किमाचार:, कथम्‌, च, एतान, त्रीनू, गणान्‌, अतिवतेते ॥ २१ ।। 
अजू न ने पूछा कि-- 

(एतान्‌) इन (त्नीन्‌) तीनों (गुणान्‌) गुणों से (अ्रतीत्त:) परे हुआ पुरुष 
(क:) किन किन (लिगे:) लक्षणों से युक्त (च) और (किसाचार;) किस प्रकार 
के आच रणों वाला (भवर्ति) होता है, तथा (प्रभो) हे प्रभो ! (कथम्‌) वह 
किस तरह (एतान्‌) इन (त्नीन्‌) तीनों (गुणान्‌) गुणों को (श्रतिवतंत्ते) अति- 
क्रमण करके व्तता है, ग्र्थात्‌ तीनों गुणों से परे होकर वह शरीर के व्यवहार किस 
तरह करता है। 

श्री भगवानुवाच 
प्रकाशं च॒ प्रवृत्ति च सोहमेव च पाण्डव । 


नद्देष्टि संप्रवृत्तानि न निबुत्ताति कांक्षति ॥ २२॥ 
प्रकाशम्‌, च, प्रवृत्तिमू, च, मोहम्‌, एवं, च, पाण्डव, 
न, द्वेष्टि, संप्रवृत्तानि, न, निवृत्तानि, कांक्षति ॥ २२॥ 
श्री भगवान बोले कि-- 

(पण्डव) हे गज न ! (प्रकाशम्‌) गृुणातीत समत्व-योगी, प्रकाश रूप सत्त्व 
गुण के (च) और (प्रवृत्तिम्‌) प्रवृत्ति रूप रजोगुण के (च) तथा (मोहम्‌) मोह 
रूप तमोगुण के (संप्रदुत्तानि) प्रवृत्त होने पर (नद्वेष्ठि) हेष नहीं करता, भ्रर्थात्‌ 
उनके बढ़ने पर उनसे द्वेप नहीं करत”, किन्तु उनको अपने श्राधीन रखकर उनका 
यथायोग्य उपयोग करता है; (च) और (निवृत्तामि) निवृत्त होने पर, श्र्थात्‌ 
घटने पर (न काइक्षति) उनकी इच्छा नहीं करता, अर्थात्‌ उनमें राग हेष नहीं 
रखता | तात्परयं यह कि गुणाततीत समत्व-योगी गुणों से सवेधा रहित अथवा शुन्य- 
नियु ण होकर शरीर नहीं त्याग देता, किन्तु उनका यथायोग्य उपयोग करके संसार 
के सब प्रकार के व्यवहार करता हुग्ना भी उनमें नहीं उलभता, अलिप्त रहता है । 


२६० वीतठा का समत्व-वीग-- प्र * १४ 


उदासीनवदासीमो गुणेयोँ न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येब योध्वतिष्ठति नेद्धते ॥ २३ ॥ 


उदासीनवत्‌, झ्राप्तौन, गुण, यम, न, विचाल्यते, 
गुणा , वर्तस्ते, इति, एवं, ये, भ्वतिष्ठति, न, इद्भ ते ॥ २३ ॥। 

(प) जो (उदासीनवर्त्‌) उदासीन वी तरह (पघाप्तोन ) स्थित हुआा, प्र्धात्‌ 
भ्रनामवित पूर्वक सवार के व्यवहार करता हुआ्ना, (गुर्ण ) गुणों के द्वरा(न शिचा- 
स्यते) समत्व-योग से विचलित नहीं किया जा भक्ता , (य ) जो(इति) यह सम म- 
कर कि (गुणा, एव) गुण ही गुणों में (वर्तन्ते) बनते हैं, (झ्रवतिष्दति) क्‍झपने 
साम्य भाव में निविकार रूप से स्थित रहता है, (न इ गले) उस स्थिति से चलाय- 
मांत नही होता , 


समदुःखसुस- स्वस्थः समलोष्टाइमकांचन: । 
तुल्यप्रियाप्रियो धोरस्तुल्पनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥॥ 


सम खसुख, स्वस्य, समलोपष्टाइमकाउचन , 
तुल्यत्रियाप्रिय, धीर.,  तुल्यनिनन्‍्दात्मसस्तुति. ॥॥ २४ ॥। 
(स्वस्थ ) निरन्तर अपने आत्मभाव में स्थित होकर, (समर दु खसुख़ ) दु ख- 
सुख को समान समभने वाला, (सम लोध्टाइसकाडठ्चन ) मिट्टी, पत्थर झौर सोने 
की यथायोग्य उपयोग की दृध्दि से एक समान प्रावश्यक समभने दाला , (धौर ) 
धैयवान्‌ , (तुल्प श्ियाध्रिय )प्रिय और अप्रिय को समान समझता है, अर्थात्‌ झनु- 
कूलवा और प्रतिकुलता में जिसके प्रत्त करण का संम्तुलन एक-भा बता रहता 
है, और [तुल्य निन्‍्दात्मसस्तुति) अपनी निन्‍्दा-सतुत्ति मे भी सम रहता है, 


सानापसानयोस्तुल्यस्तुल्थी  मिन्नारिपक्षयो: । 
सर्वारघ्मपरित्यागी गुणातोत: स॑ उच्यते ॥ २५ |) 


मानापमानयों , तुल्य, नुल्य, मिप्रारिपक्षयों , 
सर्वारस्भ्रपरित्यागी, गुणातीत, स, उच्यते ॥२४५॥ 


(भानापरणानयों ) मात प्रौर श्रपमान मे (तुल्य ) सम है. एवं (भिद्दारिपक्षयों ) 
मित्र और वैरी के पक्ष मे भी (तुल्य ) सम है; अर्थात्‌ परस्पर विरोधी सभी भावों 


मे सथायोग्य वर्नेता हुआ, एक समान निविफार बनः रहता है, [स )वहसर्वारस्स 
एरित्एएर) कम्पूर्ण ऋएरक, अषररज रमेश शाउस्वरों का सवंधा त्याग करने 
बाला, प्रात्मज्ञावी समत्व-योगी (गुणावीत् ) गुणातीत (उच्चते) कहा जाता है । 
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मां च योष्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स॒ गणान्समतीत्यतान्न्नह्म भूषाय कल्पते ॥॥ २६ 0७ 
माम, च, यः, श्रव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते 
सः , गणान, समतीत्य, एतानू, ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥ २६॥। 

(च) और (यः) जो समत्वन्योगी (प्रव्यभिचारेण ) सवकी एकता के 
निएचय से अनस्य भाव के अटल (भक्ति योगेत) भक्ति-योग हारा, (माम्‌) विश्व 
रूपधारी मुझको (सेवते) सेवता है, अर्थात्‌ सारे विश्व को मेरा ही रूप समझकर, 
एकता के प्रेम युक्त लोक सेवा के काम करता है, (सः) वह (एतान्‌ ) इन तीनों 
(गुणान्‌) गुणों को (समतीत्य) सर्वेधा उल्लंघन करके, अर्थात्‌ इनके प्रभाव से 
रहित होकर (ब्ह्मभ्रुवाय) ब्रह्म रूप होने के (कल्पते) योग्य होता है। 

बरह्मणो. हि. प्रतिष्ठाहससृतस्थाव्ययस्य च । 
शाइवतस्यथ च धर्मत्थ सुखस्थेकान्तिकस्थ च ।॥ २७ ॥। 
ब्रह्मण:, हि, प्रतिष्ठा, अहम्‌, अमृतस्य, अ्रव्ययस्य, च, 
शाइवतस्य, च, धर्मस्य, सुखस्य, ऐकान्तिकस्य, च ॥ २७ || 
(अहम) मैं, सबका अपना आपरर आत्मा (हि) ही ( भ्रमृतस्य ) अविनाशी 
(च) और  (श्रव्ययस्य) अविकारी (ब्रह्मण:) परब्रह्म का; (च) तथा ( शाइव- 
तस्य ) नित्य, सदा एकसा रहने वाले ( घर्मेस्थ ) धर्म का, (च) और ( ऐका- 
न्तिकस्य) अखण्ड, एक रस ( सुखस्य) आनन्द का [ प्रतिष्ठा) आश्रय हूँ, भर्थात्त्‌ 
ये सब मेरे संकल्प में स्थित हैं । 

संगति--तेरह॒वें श्रध्याय में कहा गया है कि जीवात्मा प्रकृति के गुणों में 
आासक्ति करके वंधता है । अब इस चौदह॒वें अध्याय में पहले आत्मा को विश्व के 
पिता और प्रकृति को माता का रूपक देकर समभाया गया है कि झात्मा के एक 
से अनेक भावों में व्यक्त होने के स्वभाव ही का नाम प्रकृति है, बह श्रात्मा की 
सत्ता और चेतना से हो सारे विदव को प्रसव करती है। फिर प्रकृति से उत्पन्न 
सत्त्व, रज और तम गुणों के अलग-अलग स्वभाव, और उनके जो-जो प्रभाव 
जीवात्मा पर होते हैं, ओर वह जिस प्रकार इनमें तादात्म्य संबंध की श्रासक्ति 

करके बेंघता तथा ऊंची-नीची योनियों में जन्म लेता है, इसका स्पष्टीकरण करके, 
आ्रात्मज्ञानी गुणातीत महापुरुष जिस तरह, तीन गुणों के स्वामी भाव से उनका 
यथायोग्य उपयोग करता हुआ समत्व-योग के प्राचरण द्वारा अनुकूलता -प्रतिकूलता 
में सम रहता है, उसका रहस्य समझाया गया है । 
॥ चोदहवाँ अध्याय समापष्त ॥ 


ग्रथ पञचदशोड5ब्याय 
क्री भगवान्‌ उ्ाच 


ऊध्वेमुलमध शाह्ममश्वत्यं प्राहुरब्ययम्‌ । 
उन्दांसि यत्य पर्णानि यस्तं वेद स घेदवित्‌ ॥ १ ॥॥ 
ऊध्वमृषम्‌, प्रध', शाखम, अध्वत्यम्‌, भाहु , भव्यमम्‌, 


छम्दाप्ति, यस्प, पर्णानि, ये, तेमु वेद, से , वेदबित्‌ ॥ १॥। 
थ्री भगवान बोले किं--- 


(ऊध्व मलम्‌) ऊपर मूल, प्र्थात्‌ ऊपर की तरफ जड़ वाले, (झध दासमु) 
नीचे शाखा, प्र्थात नीचे को तरफ डालों वाले, (झाइवत्यम्‌ु) समप्टि सकरप से 
उत्पन्त, कल्पित सपतार रूपी श्रस्थायी पीपल के युक्ष को, (प्रव्ययम्‌) प्रवाह रूप से 
अविताशी (प्राहु ) कहते हैं। (छम्दांसि) कर्मेकाण्डात्मफ वेद के मस्त्र (मध्य) 
जिसके (पर्णानि) पत्ते है, (तम्‌) उप्त, कल्पित ससार दुक्ष की, (य ) जो पुरुष, 
इस तरह (बेद) जानता है (स ) वह (वेददवित्‌) वेद के तात्पर्य को जानने बाला 
है, प्र्थात सच्चा ज्ञानी है १ 


ग्रधव्चोध्ब प्रत्ुतास्तस्प शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला । 


अधब्च सूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धोनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
अध , च, ऊध्व म, प्रमुता , तस्थ, शाखा, गृणप्रवृद्धा, विषयप्रवाला , 
आप , च, मूलानि, अनुमततानि, कर्मानुबन्धीनि, मनुष्यलोके॥ २॥। 
(तत्य) उस ससार वृक्ष की (ज्ञाखा ) शाखाएँ (गुणप्रब॒ुद्धा) तीन गुणों से 
बढती हुई, (प्रय:) नीचे (च) और (ऊरच्वस्‌) ऊपर सववेत्र (प्रसुत/) फैली हुई 
हैं, (विषपरप्रवाला ) जिनमे विषय भोग रूप अकुर तिकल रहे हैं, (मनुष्यलोके) 
मनुष्य योनि में (क्तनिवन्धीनि) कर्मों के भ्रनुसार बाँघने वाली, (सुलानि) भहता, 
ममता और वासना रूप जड़े (श्रव ) नीचे (च) भी (भ्नुस्तततानि) गहरी चली 


गई हैं । 
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न रूपमस्थेह तथोपलभ्यते तान्‍्तो न चादिलें चउ संप्रतिष्ठा । 


अद्व॒त्थमेन॑ सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्ता ॥३॥ 
न, रूपम्‌, अस्य, इह, तथा उपलब्यते, च,भ्रन्तः, न, च, आ्रादि:, न, च, 
संप्रतिष्ठा, श्रश्वत्थम्‌ एनम्‌, सुविरूढमूलम्‌, असंगशस्त्रेण, दुढेन, छित्त्वा ॥ ३ ॥ 

(इह) यहाँ (न) न तो (श्रत्य) इस संसार वृक्ष के (हूपस्‌) स्वरूप का, 
(तथा) तथा (न) ने (आादि:) आदि का, (च) और (न) न (श्रन्‍्त:) अन्त का, 
(च) तथा (न) न (सप्रतिष्ठा) इसकी स्थिति का (उपलब्धते) कुछ पता लगता 
है; (सुविरूढ्मूलभ) अरहंता, ममता ओर वासना रूप श्रत्यन्त गहरी जमी हुई 
जड़ों वाले (एनग्‌) इस (अ्रइबत्यस्‌) संसार रूपी अस्थाई पीवल के वृक्ष को 
(दृढेनू) दृढ़ (असंगशस्त्रेण) अ्नासवित रूप शस्त्र द्वारा (छित्वा) काट कर; 
तत: पद॑ तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 


तसेव चार पुरुष प्रपे यतः प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी ॥४॥ 
ततः, पदम्‌, तत्‌, परिमारगितव्यम्‌, यस्मिन्‌, गता:, त, निवर्तेक्ति, भूय:, 
तम्‌, एव, च, श्राद्यम्‌, पुरुपम्‌, प्र पद्ये, यतः, प्रबुत्तिः, प्रसुता, पुराणी ॥ ४ ॥। 
(त्त:) फिर, (त्त्‌) उस (पद) परमपद की (परिसागितव्यस्‌) अच्छी 
तरह खोज करनी चाहिए, (यश्सिन्‌) जिसमें (गठा:) गये हुए मनुष्य (भूयः)फिर 
(न निवत्तेन्ति) पीछे नहीं श्राते; (च) झर ऐसी भावना करनी चाहिए कि 
(यत:) जिस श्रादि पुरुष से (पुराणी) इस पुरातन (प्रवृत्त:) संसार वृक्ष की 
प्रवृत्ति (असृता) विस्तुत हो रही है, (तम्‌) उस (एव) ही (श्राद्यम्‌) भ्रादि 
(पुरषम्‌) पुरुष >-परमात्मा को, मैं (प्रपद्ये) प्राप्त हो रहा हूँ, अर्थात्‌ आत्मा 
परमात्मा की एकता का गात्मानुभव करना चाहिए। 
निर्मानसोहा जितसंगदोष अध्यात्मनित्या विनिवत्तरामसा: १ 
इन्द्रेचिमुक्ता: सुख दुःखसंज्ञेर्गचछन्त्यमूढा: पदमव्ययं ततू ३५७ 
निर्मानमोहाः, जितसंगदोपा, अवश्यात्मनित्या, विनिवृत्तकामा:, 
इन्हें, विमुय्ता:, सुखदु :खसंज्ञे, गच्छस्ति, श्रमूढा:, पदम्‌, ऋव्ययम्‌, तत्‌ ॥ ५ ॥। 
(निर्मानभोहा:) जो मान झौर मोह से रहित हैं; (जितसंगवोषा ) जिनमे 
झासकित के दोप जीत लिए हैं; (श्षण्यात्मनित्या) जिनकी अध्यात्म ज्ञान में निर- 
न्तर स्थिति रहती है; (जिनिदृत्तकामा:) जिनकी सब कामनाएँ निवृत्त हो गई 
हैं; (सृखदुःखसंज्ञ:) श्रौर जो सुख-दुःख ,रूप (हन्हे: ) इन्दरों के प्रभाव से 
(चिमुफ्ता') मुक्त हैं; (श्रमूढा:) ऐसे ज्ञानी जन (तत्‌) उस (श्रव्ययम्‌) अवि- 
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नाशी (पद) परमपद को (प्रच्छन्ति) प्राप्त होते हैँ, भर्यात्‌ प्रत्मिनुभद के 
परमात्मभाष मे स्थित होते हैं । 
न तद्भासपते सुर्यो न शशाद्भो न पावकः । 
यदुगत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परम सम ६१ 
न, ततू, भासयते, सूर्य, न, दाशादवू', नं, प्रावंक्,, 
यत्‌, गर्व, न, निवर्तेन्ते, तत्‌, घाम, परमरू, मम ॥ ६॥। 

(तत्‌) उम, स्वय प्रकाशमय परम पद को, (न) न तो (सूर्य ) सूर्य, (न) ने 
(शशाडू ) चन्द्रमा, (न) न (पादकः) अगिन ही (भासयतै) प्रकाशित कर 
सकता है, (यत्‌) जिस परम पद को (गत्वा) प्राप्त होकर मनुष्य (ननिवतंन्ते) 
पीछे नही झाते, (तत्‌) वही (मत) मेरा (परमस्‌) परम (पाम) घाम है, भर्यात्‌ 
परमात्म भाव की प्थिति है । 

सगति--इस छठे इलोक का भावार्थ यह है कि पांचवें इलोक मे वणित गुणों 
बाले ग्रात्मज्ञानो पुरुष, उपरोक्त कल्पित भ्रसत्‌ ससार मे श्ासक्ति नही रखकर, 
उस परम पद से स्थित होते हैं, जिसको सूर्य, चन्द्र, भग्ति शादि, सासारिक पदायों 
को प्रकाशित करने बाली शक्तियां प्रकाशित मही कर सकती; क्योंकि ये प्रकाश- 
वान्‌ शर््तियाँ भी सबके श्रपने भ्राप +-भात्मा-परमात्मा के सकल्प से रचित, 
कह्पित झसत्‌ ससार के अन्तर्गत ही है, उनसे जो प्रवागद है, वह रुूदप धकाण भारभा 
का ही है, और वह परम पद सबके भपने भाप, सबके आत्मा#-परमात्मा के 


ग्रात्मानुभव की स्थिति है। यथार्थ आत्मानुभव होने पर फिर वे ग्ात्मज्ञानी पुरुष 
उस स्थिति से नही डिगते शौर परवशत्ता से जन्म-भरण के चक्कर में तही झाते । 


समेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातबः ॥ 
मनःष५ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥॥। ७ 0 


सम, एद, ऋ्रश + जीवजोके, कीवभूत्त', सनातन, 
मन पष्ठानि, इन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि, क्षति ॥७॥ 

(सप्त) मेरा, भ्र्थात्‌ समष्टि श्रात्मा परमात्मा का (एवं) हो (सनातन ) 
सनातव (पद ) झश (जोवभूत ) जीवभाव धारण करके (प्रकृति स्थानि) 
प्रकृति में, अर्थात्‌ अपने स्वभाव में सम्टि भाद से रहने वाली (सत पष्ठाति] 
मन सहित, भाँख, नाक, कान, जीभ, झौर त्वचा, इत छ (इन्द्रियाणि) ज्ञानैन्द्रियो 
के समूह >न्सूक्षम शरीर को (जीवलोके) प्राणियों के स्थूल शरीर में (कर्षति) 
आकषित करता है, घर्धात सूक्म शरौर से स्थूल भोतिक शरीर धारण करता है । 
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शरीरं यदवाप्तोति यच्चाप्युत्कामतीशवरः ॥ 

गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥। 

शरीरम्‌, यत्‌, अवाप्नोति, यत्‌, च, अपि, उत्कामति, ईइवर:, 

गृहीत्वा, एतानि, संयाति, वायु:, गंधानू, इव, आशयातू ॥ ८ ॥ 

(ईइबर:) सब दरीरों का स्वामी, ईश्वर रूप जीवात्मा (यत्‌) जिस (शरी- 

रम्‌) शरीर को (श्रवाप्नोति) प्राप्त होता है, अर्थात्‌ जिस गरीर का रूप धारण 
करता है, (च) और (यत्‌) जिस शरीर के साथ (उत्कामति) तादात्म्य सम्बन्ध 
छोड़ता (भ्रपि) भी है, (आदयात्‌ ) जैसे गंध वाले पदार्थों से (वायुः) वायु 
(गन्वान्‌) गन्ध को अपने साथ ले जाता है, (इव) उसी तरह (एतानि) इन मन 
सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों के समूह >>सूक्ष्म शरीर को (गृहीत्वा) अपने साथ लेकर 
(संयाति) जाता है। 

श्रोन्नं चक्षुः स्पर्शतं च रसन॑ प्राणसेव चर ॥ 


अधिष्ठाय. सनइचायं विषयानुपसेवते ॥॥ ६ ॥ 
श्रोत्रमू, चक्षु;, स्पशनम्‌, च, रसनम्‌, प्राणम्‌, एव, च, 
अधिष्ठाय, मनः, च, अयम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ॥ ६ ॥ 
(अयम्‌) यह जीवात्मा, (श्रोत्रमु) कान, (चक्षु:)) आँख (च) और (स्पर्श- 
नम) त्वचा, (रसनम्‌) रसना (च) तथा (प्राणन्‌) नाक (च) और (सनः) 
मन (एव) इन सबमें (श्रधिष्ठाय) स्थित होकर, भ्रर्थात्‌ इनके द्वारा (विषयान) 
विषयों को (उपसेवते) भोगता है। 
उत्कासन्तं स्थितं वाषि भुंजानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपदयन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: ॥ १० ७ 
उत्कामन्तम्‌, स्थितम्‌, वा, अपि, भुंजानम्‌ वा, गुणान्वित म्‌, 
विमूढ़ा,, न, अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति, ज्ञानचक्षृूप: ॥ १०॥। 
(उत्क्रामन्तम) शरीर से तादात्म्य सम्बन्ध छोड़ते हुए को (था) 
प्रथवा (स्थितम्‌) शरीर में रहते हुए को, (भुंजानम्‌) विपयों को भोगते हुए को 
(वा) भ्रयवा (गुणान्वित्म्‌) तीनों गुणों से युक्त हुए को (ध्रषि) भी (चिसूड़ा:) 
अज्ञानी लोग (न) नहों (श्रनुपश्यन्ति) पहचानते; (ज्ञानचक्षुपः) ज्ञान रूपी नेत्नों 
वाले (पर्यन्ति) ज्ञानी जन ही तत्त्व से जानते हैं । 
यतस्तो योगिनइचेनं पद्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोष्प्यक्षतात्मानो नेने पह्यन्त्यचेतस: ॥। ११ ॥ 
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यतलत , योगिन , च, एनमू, पृरश्यत्ति, झात्मनि, भवस्थितम्‌, 
यतन्त , प्रदिं, अद्वतात्मान , से, एनमू, पर्यन्ति, ग्रवेतेम ॥ ११ ॥ 
(पोगिन ) प्ास्मज्ञानी समत्व-योगी लोग (पतन्त ) यत्न करते हुए (एनम) 
इस आत्मा को (झात्मति) अपने झ्रात में (श्रवस्यित्म्‌) प्रभेद रूप से स्थित 
(परयन्ति) देखते है, सर्वात्‌ अनुभय वरते है. (व) परन्‍त (अक्ृतात्मान ) अंश 
अन्त करण वाले भेदबादी (भ्रवेत्नण ) वेसममक लोग (गतन्त ) यह बरते हू! 
(क्रषि) भी (एनप्‌) इस आास्मा वो (छ) नही (पत्पफित) पहचानने 
यदादित्यगत॑ तेजी जग-ज्जासयतेषफिलम्‌ । 
पच्चख मसि यचक्चाग्नो तत्तेजो घिद्धि मामकस्‌ ॥ १२ ॥| 
यत्‌, प्रादित्थगतमू, तेज, जगतू, भासयते, अलितम्‌, 
यतू, चच्द्रमसि, यतू, च, श्रग्ती, ततू, तेज , विद्धि , माभयग्‌ ॥ १२ ।॥। 
(पहल) जो (प्ार्दित्व एतलु) मय मे व्याप्त, (पत्‌। जो (ऋग्द्रपणि) चसद्रमा 
भें व्याप्त (च) तथा (घतो जो (भ्रती) झग्नि मे व्याप्त (तेज ) तेज [झ्रतिलस) 
सम्पूर्ण (जगत्‌) जगत को ( भारयत्ते। प्रकाशित करता है, (त्त्‌) उसको (सास- 
कम) मेरा, अर्थात्‌ सर्वात्मा वा ही [तेज ) तेज (डिद्धि) जाने । 


गामएविश्य च भूतानि धारफास्यहमोजसा । 


पुष्णपि चौषको: सर्यचा सोमो भूर्दा रस्तात्मकः ॥ १३ ४ 
गाम्‌, भ्राविदरय, च, भूतानि, धारयाभि, प्रहम्‌, घीजगा, 
पुष्णामि, च, औपधी , सर्वा , सोम , भूत्वा, रगत्मक ॥ ६३ ॥॥ 
(थ) और (शहम्‌) मैं राबता आत्मा ही [गास) पृथ्वी से (झ्ाविदय) 
व्याप्त हुआ, प्र्थात्‌ पृथ्वी ल्‍लूप होफर (झोजसा) अपनी मत्ता से (भूवानि) सब 
भूततो को, अर्थात्‌ भौतिक जगत को (धारयामि) घारण करता हूँ, (च) और 
(रसात्मक ) रसमथय (सोस ) चन्द्रमा (भृत्वा) होकर (सर्वो ) सम्पूर्ण 
(झोौषधी, | श्रोषधियों को, भर्थात्‌ साध पदार्थों को (पृष्णात्रि) पोषण करता हूँ । 
अहूं वेइबानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाशितः । 
प्राणापानसमायुकतः परचास्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १४ ॥ 
अहम, बैइवातर', भुत्वा, प्राणिनाम्‌, देहम्‌, श्राश्चित', 
प्रणापातममायुदत , पचाक्ति, प्रन्नप चतुविध्म्‌ ) १४ ॥ 
(धहम्‌) मै, सच का आत्मा हो, (प्राणिदा सूद प्राणियों के (देहम) 
गरीरों में (प्राश्चित ) रहता हुआ, (वैश्वाभर ) जठराग्लि रूप (भूत्या) होकर, 
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(प्राणापानसमायुकतः) प्राण और अपान वायु द्वारा ( चतुरविधम्‌ ) चार प्रकार के 
श्र्थात खाये जाने, पीये जाते, चाठे जाने और चूसे जाने वाले' (श्रन्तम्‌) अन्त को 
ग्र्थात्‌ खाद्य पदार्थों को (पच्राज्नि) पचाता हू । 
सर्वस्थ चाह हृदि संनिविष्ठों मत्तः स्पृतिरज्ञानमपोहनं च । 
वेदेश्ल सर्वेरहसेव वेझी वेदान्तकझृद्ेदविदेव चाहमस ॥१५।॥। 
सर्वस्थ, च, अहम्‌, हृदि, संनिविष्ट:, मत्तः, स्मृति:, ज्ञानम्‌, अ्पोहनम्‌, च, 
बेदे:, च, सर्वे, अहम्‌, एव, वेच्य:, वेदान्तकृत्‌, वेदबित्‌, एवं, च, अहम्‌ ॥॥१५॥। 

(च) और (अहम्‌) मैं, सब का आत्मा ही, (सर्वस्य)सब प्राणियों के (हृदि) 
हृदय में (संनिविष्ट:) भ्रन्तर्याम्री रूप से स्थित हूँ; (मत्त:) मुझ आत्मा से ही 
(स्पुति:) स्मृति, (झावम) ज्ञान, (च) और (श्रपोहरस) भूलना होता है; (च) 
और (सर्वे:) सब (वेदे:) वेदों द्वारा (अहम) मैं सर्वात्मा (एव) ही (वेद्य:) 
जानने योग्य हूँ, तथा (चेदान्तक्ृत्त) वेदान्त का कर्ता (च) और (वेदवित) वेदों 
का जानने वाला (अहम) मैं सर्वात्मा (एव) ही हूँ । 

द्वाषिसों पुरुषों लोके क्षरध्चाक्षर एव ल। 

क्षरः सर्वाणि भृतानि कृटस्थोउक्षर उच्यले ॥१६॥ 
ह्वी, इमौ, पुरुषो, लोके, क्षरः, च, अ्रक्षर:, एवं, च, 
क्षरः, सर्वाणि, भूतानि, कूटस्थः, अक्षर:, उच्यते ॥१६।॥। 

(लोके ) संसार में (क्षर:) नाशवान्‌, (च) और (अक्षर:) अविनाशी, (इसरो ) 
यह (एव) ही (हो) दो (पुरुषो) पुरुष हैं; (सर्वाणि) सम्पूर्ण (भुतानि) भौतिक 
जड़ सृष्टि (क्षर:) नाशवानू, (च) झौर (क्टस्थ:) उसका श्राधार चेतन 
जीवात्मा [श्रक्षर:) अ्विनाशी (उच्पत्ते) कहा जाता है, ब्र्थात्‌ सव शरीर और 
इनका सम ह, यह नाशवान्‌ संसार, जड़ और चेतन के कल्पित संगठन का बनाव है। 

उत्तमः. पुरुषस्त्वनच्य: परमात्लेत्युदाहुतः ॥ 

यो लोकत्रयसाविद्य बिभर्पव्यय ईइवरः (१७॥ 
उत्तम: पुरुष:, तु, अन्य:, परमात्मा, इति, उदाह्ुत 
यः, लोकत्रयम्‌, झाविद्य, विभति, अव्यय:, ईश्वर: ॥१७॥! 

(तु) परग्तु (उत्तम:) उत्तम (पुरुष ) पुरुष, अर्थात्‌ उत्तम उरुष बाचक मैं 
रूप से सबको अनुभव होने वाला अपना आप [प्न्यः) अन्य है, अर्थात्‌ इनका 
आधार है, ओर इनका संगठन न रहने पर भी वह बना रहता है, इसलिए बह 
इनसे परे वहा जाता है; (य:) जो (लोकत्रयम्‌) तौनों लोकों में, श्र्भात्‌ श्राधि- 
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भौतिक, भाधिदेविक प्रोर प्राध्यात्मिक तौनो सुष्टियो मे (प्राविध्य) व्याप्त हुप्रा 
(दिभाति) राद में भोतनय्रोत भरा रहता है, (अध्यय.) यह भविकारी (ईइवर.) 
परमेश्वर, (परमात्मा) "परमात्मा" (६ति) ऐसे (उदाहूत,) कहा जाता है । 
पत्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि. चोत्तमः । 
प्रतोषस्मिलोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥। 
यस्‍्मात्‌, क्षारमू, भ्रतीत', घरहम्‌, प्र्षरात्‌, भ्षि, घ, उत्त म., 
घत, प्रस्मि, लोके, वेदे, च, प्रचितः), प्रश्षोत्त मं: ॥६८५)॥ 

(पस्मात) वयोकि (भ्रहम) मैं, राद वा प्रपना प्रापन्‍्ण्सद वा भात्मा, 
(क्षरम्‌) भादवान्‌ भौतिक जड सृष्टि से (घतौत ) परे हूँ, भर्थात्‌ उसका नाश 
होने पर भी मैं ज्यो का त्यों बना रहता हूँ, (च)मोौर(प्रक्षरात्‌) प्रवितायी ने तन 
जीवात्मा से (घषि) मी (उत्तम ) उत्तम हूं, प्र्षात्‌ जीमात्मा, परमात्मा का ही 
व्यप्टि भाव होता हुप्ला भी व्यक्ति भाव की उपाधि मे उलका रहता है, परन्तु मुझ 
सर्वात्यमा में यह उपाधि न होने के कारण, मैं उससे उत्तम हूँ; (भत.) इसलिए 
(लोके) लोक भे (च) झौर (वेदे) वेद में (पररषोत्तमः) पुरुषोत्तम नाम से 
(प्रथित,) प्रसिद्ध (भरिम) हूँ । 

मो सामेवससंम॒ठो जानाति पृरुषोत्तमम्‌ । 

से सर्वेविद्धूजति मां सर्देंभावत भारत ॥१०९॥। 
य , माम्‌, एवम्‌, असमूढ , जानाति, प्रुरुषोत्त मम्‌, 
स; सर्वेवित्‌ू, भजति, माम्‌। सर्वेभावेन, भारत !॥१६॥ 

(भारत) है भारत ! (य) जो (असमूछ ) शानी पुरुष (माम) मुझ सर्वात्मा 
को (एवम) इस प्रकार, ( पृरुषोत्तमणु ) “मैं” रूप से सबको अनुभव होने 
वाला, उत्तम पुरुष वाचक अपना श्राप"-पुरुषोत्तम (जानाति) जानता है, ध्र्थात्‌ 
प्रात्मा >+ परमात्मा के झभेद का भ्रनुभव करता है; (सः) वह (सर्वेंवित्‌) सर्वज्ञ 
पुरुष, (सर्वभादेत) सब प्रकार से निरन्तर (साम्‌) मुक, सब के अपने झ्राप 5८ 
सर्वात्मा को ही (भजति) भजता है, भ्र्थात्‌ सारे ससार को परमात्मा का व्यक्त 
रूप सम्भकर, सबके साथ एकता के भाव से यथाथोग्य प्रेम का श्राचरण 
करता है । 

इति मुझातमं शास्त्रसिदम॒क्त सयानघ । 
एतद्बद्ध्वा बुद्धिमान्स्पात्कृतकृत्यकच भारत ))२०॥) 
इति, गुह्मतमम्‌, श्ास्त्रमू, इदमू, उक्तम्‌, सया, अनघ, 
एतत, बुदुच्चा; बुद्धिमान्‌, स्थातु, कृतकृत्य', च, भारत ॥२० 
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(भ्रमघ) हे निष्पाप (भारत) श्र्जुन! (इति) इस तरह (इृदम्‌) यह 
(गुह्मतसस्‌) अत्यन्त सूक्ष्म एवं गहन (श्ास्त्रम_) शास्त्र, (मसया) मेरे द्वारा 
(उक्‍्तम_) कहा गया है; (एतत ) इसके रहस्य को (बुद्धवा) श्रच्छी तरह तत्त्व 
से समभकर, (बुद्धिमान) मनुष्य, समता की बुद्धि युक्त पूर्ण आत्मज्ञानीं (च) 
ओ्रौर' (कृतक्ृत्य:) सब कर्मों में पारंगत श्रर्थात्‌ कुशल (स्थात्‌ ) हो जाता है। 

संगति--इस अध्याय में भगवान ने सारे ब्रह्माण्ड के अनन्त बनावों को,कल्पित, 
अ्रस्थायी पीपल के वृक्ष का रूपक देकर, अपने ही समष्टि संकल्प रूप अपरा और परा 
भ्ेदों वाली प्रकृति के विविध भावों और रूपों का विस्तार बताया है। इलोक ७ 
से ११ तक एक से अनेक भावों में व्यक्त होने के अपने स्वभाव अथवा परा प्रकृति 
रूप क्षेत्रश्ष, अर्थात्‌ व्यष्टि भाव जीवात्मा को अपना ही सनातन अंश कहकर, वह 
जिस तरह सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ तादात्म्य सम्बन्ध करके, उनको धारण 
करता है, तथा उनसे सम्बन्ध विच्छेद करता है, उसका रहस्य समझाया गया है । 
फिर इलोक १२ से १५ तक में उत्तम पुरुष वाचक 'मैं' शब्द से सबको अनुभव होने 
वाले सबके अपने आप ही को सारा जगत्‌, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकाश करने 
वाला, प्रकाशित होने वाला, घारण करने वाला, घारण किया जाने वाला, खाने 
वाला, खाया जाने वाला, भोगने वाला, भोगा जाने वाला, सब कुछ जानने वाला 
श्रीर जाता जाने वाला तथा भूलने वाला, ज्ञानी और अज्ञानी बताकर ज्ञाता, 
ज्ञात और ज्ञेय सब की एकता एवं अपनी सर्वेर्पता का स्पष्टीकरण किया । इस 
तरह अद्वृत वेदान्त सिद्धान्त को साक्षात्‌ व्यवहारिक रूप से समझाया गया है। 

१६ से १६ श्लोकों में भी उसी उत्तम पुरुष वाचक "मैं अर्थात्‌ पुरुषोत्तम भाव 
में, नाशवान्‌ भौतिकता और प्रविनाशी आध्यात्मिकता का समावेश करके, 
उसी सबके अपने आप, पुरुषोत्तम ->परभात्मा को सबका आधार बताया । अपने 
भाप से ही दूसरे सब की सिद्धि होती है। आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, ईइव र, ब्रह्म 
झौर जगत्‌ आदि सब अन्य पुरुष वाचक हैं। इन सबको जानने और मानने वाला 
उत्तम पुएष वाचक “मैं! अथवा अपना आप ही होता है; यही अटल सत्य है। 
उसी उत्तम पुरुष वाचक अपने आपका अनुभव करना ही अत वेदान्त सिद्धान्त 
है। अन्त के श्लोक में अपने उस पुरुषोत्तम भाव को दुढ़ता के साथ हृदयंगम करके, 
अपरोक्ष आत्म-ज्ञान पूर्वक संसार के व्यवहार, स्वामी भाव से करने के समत्व-योग 
के विधान पर फिर से जोर दिया गया है और इसी व्यावहारिक वेदान्त के विधान 
को शास्त्र संज्ञा दी गई है । 

॥ पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ 
छ 


ग्रथ पो5शोः्ध्याय 
धो भगवानुवाच 


अभय सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः 
दाने दमशच यज्ञइच स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌॥ १ ॥। 
प्रशपम्‌, मत्त्वमशुद्धि , ज्ञानपोणव्ययस्थित्ति , 
दानम्‌ू, दम , घ, यज्ञ , च, स्याभ्याथ, तप, प्रार्जवम्‌ ॥ १॥। 
श्री भगदान्‌ बोले पि-- 

(प्रभया) निडर होता (सत्यसजुद्धि ) प्रन्त करण की दवत भाव वी मलि- 
सता से शुद्ध रतना [ज्ञान योगव्यवस्थिति) बुद्धि को सवको एकवा के साम्य भाव 
में स्थित रपकर समार के ब्यवह्ार करने की व्यवस्था (दागप्‌) सातक्त्विक दान 
देने की प्रयुत्ति , (दस ) इन्द्रियों को अपने वदा मे रसना , (च) और (यज्ञ ) झपनी 
यौग्यता के नियत कम, सोक सम्रह के लिए करना, (स्वाध्याय ) विशद्याष्ययन 
करना , (त्प ) आगे संत्रहवे अध्याय मे वणित शरीर, बाणी और मन के सात्तिक 
ते, अर्थात्‌ शिप्टाचार, (च) तथा [श्रार्जबमु) सरलता , 

आहिसा सत्यमक्नोधरत्यागः बान्तिरपैशुनम्‌ । 

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्देत छीरचापलम्‌ ॥ २ ॥॥। 
अहिंसा, सत्यम्‌, भ्रक्रोध', त्याग , शान्ति , प्रपैशनम्‌, 
दया, भूतेपु, अलोशुप्टम, मार्दवम्‌, छी , श्रचापतम्‌ !। २॥। 

(आहिसा) मन, वाणी शौर शरीर से किसी को पीडा न देता, (सत्यम्‌) सच 
सोलता और सच्चाई का व्यवहार करना , (झ्रक्ौघ ) चोध न वरना, (त्याग ) 
आागे अठारहने अध्याय मे वणित सात्तविक त्याग , (शान्ति ) मन में उद्देग से रहित 
सदा शान्ति और शीतलता बनी रहना , [ भ्रपेशुनम्‌) किसी कौ पीठ के पीछे चगली 
ते करना, (भूतेषु) सब प्राणियों के प्रति (दया) दया रखना , (प्रलोलुप्चभ) लोभ 


ते करना, [मार्दबम) मधुरता , (छी ) बूरे काम करते भे लज्जा रखना; (प्रचाप- 
लम्‌) ब्यर्थ चेप्टा न करता, 
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तेज: क्षमा घृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवबचस्ति संप्द देवीमभिजातस्प भारत ॥ ३ ॥ 


तेजः, क्षमा, धृति:, शौचम्‌, अद्रोहः, नातिमानिता, 
भवन्ति, संपदम्‌, देवीमू, अभिजातस्य, भारत ॥ ३॥। 


(तैज:) प्रभावशालीपन; (क्षमा) सहनशीलता; (घृति:) घीरज; (शौचम्‌ ) 
वाहर भीतर की शुद्धि; (अद्ोहः) किसी से भी वैर न रखना; ( नातिमानिता ) अपने 
बड़प्पन का श्रभिमान न रखना; (भारत) हें अजु न ! (देघीस्‌) देवी (संपदम्‌ ) 
सम्पद्‌ को (श्रभिजातस्य) प्राप्त हुए मनुष्य के ये लक्षण ( भवन्ति) हैं, अर्थात्‌ 
देवी प्रकृति के मनुष्यों में ये गुण होते हैं । 


दस्भो दर्पोष्शिभानइच क्रोध: पारुष्यसेव क्र । 
अज्ञनं॑ चामिजातस्य पा संपदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 


दम्भ:, दपें:, अभिमान:, च, क्रोध:, पारुष्यम्‌, एवं, च, 
अ्ज्ञानम्‌, च, अभिजातस्य, पार्थ, संपदम्‌, श्रासुरीम॥ ४ ।॥ 


(पा) है पार्थ | (दस्भ:) पाखण्ड अथवा छल-कपट; (दर्प:) घमण्ड; (ध्भि- 
सानः) अपने व्यक्तित्व का अहंकार (च) और (क्रोष:) क्रोध (च) तथा ((पारु- 
प्यम्‌) रूलापन अथवा अकड़न (च) एवं (अज्ञानम्‌) अज्ञान; (एवं) ये सब 
(अआासुरोम) आसुरी (सम्पदम) संपद्‌ को (श्रभिजातस्थ) प्राप्त हुए मनुष्य के 
लक्षण हैं, ग्र्थात्‌ भ्रासुरी प्रकृति के मनुष्यों में ये अवगुण होते हैं । 


देवी संपहिसोक्षाय निबन्धायासुरी सता। 


सा शुचः संपदं देवीमसिजातोडइसि पाण्डव ॥ ५७ 
देवी, संपत्‌, विमोक्षाय, निबन्धाय, आसुरी, मता, 
भा, शुच:, संपदम्‌, देवीम्‌, अभिजातः, असि, पाण्डव ॥ ५ ॥। 


(देवी संपत्‌)दंवी संपद्‌ (विभोक्षाय) मुक्ति के लिए, और (आसुरी) आसुरी 
संपद्‌ (निबन्धाय सत्ता) वन्धनों के लिए मानी गई है, श्र्थात्‌ देवी संपद्‌ के गुणों 
वाले मनुष्य मुक्त होते हैं ओर आसुरी सम्पद वाले बन्धनों में जकड़े रहते हैं । 
(पाण्डव) है अजुंन ! तूं तो (देवीम्‌) देवी (संपद््‌) संपद्‌ को (अभिजातः ) 


प्राप्त हुआ (श्रत्ति) है, अर्थात्‌ तुम में दैवी संपद्‌ के गुण हैं; (मा शुचः ) इसलिए 
शोक मत कर। 


श्२२ गीता का समत्वन्यो।--म ० १६ 


हो भूतसगों लोकेडस्मिन्देव आ्रासुर एव च। 
देवो विस्तरशः प्रोपत आासुरं पार्थ मे श्यूणु ॥ ६॥। 


ही, भूतसगौो' , लोके, सस्पिन्‌, देव, घ्रापुर , एवं, च, 
देव., विस्तरश | भोवत,, प्रासुरमू, पार्थ, में, शाणु ॥ ६ ॥। 


(पार्थ) है झ्रजु न ! (प्रस्मिन) इस (लोके) लोक मे, पर्भात्‌ मनुष्य समाज 
में (एव) ही (दंब ) देवों प्रकृति के (च) और (झाधुर') भांसुरी प्रकृति के, 
(दौ) दो प्रकार के (भूनसपी ) लोग होते है, (देख ) उनमे से देवी प्रशतिवाली 
का (विस्तरञ ) विस्तार पूर्वक वर्णन (प्रोषत ) पहले कर दिया गया, (भासुरम ) 
भ्रव आपुरी प्रकतति वालो का (मे) मुक से (भट्ृणु) सुन । 
समति--विछले प्रध्यातों मे भगवान ने आत्मज्ञान का भौर उसमे मन को 
स्थित करते के अनेक उपायो का वर्णन करके, उसक द्राघा र॒ पर सासारिक व्यवहार 
करने के समाज-विज्ञान गौर दस तरह के व्यवहार वरनेवाले अा/्मज्ञानी,जी वन मुजत, 
समत्व-योगिमों के लक्षणों वा प्रमगानुसार झनेक रु्थलो पर भिन्‍न-भिर्ने बोली मे 
वर्णन किया | अब इस सोौजहरवें ग्रष्याय मे, इस तरह भाचरण करनेवाले देवी प्रकूति 
के सज्जनो ग्रौर इसके विपरीत सप्राज-विरोधी आवरण करनेवाले भेदवादी ग्रापुरी 
प्रकृति के लोगों के गुणो का विस्तार से वर्णन करके, यह निश्चित निर्णय देते हैं कि 
दैदी सपद्‌ का आचरण करनेवाले उन्‍नति करते हैं, मुक्त होते हैं भोर भापुरी सपद 
का प्राचरण करनेवाले ग्रनेक प्रकार के बन्धतों में देंघकर दुव उठाने हैं भौर 
प्रपना पतन करते है । 
श्रावरणों की श्रष्ठता का सूलाधार सबकी एकता का भ्रात्मज्ञान है। इस 
ग्रात्मज्ञान से युवत जो भी आचरण किया जाय, बहू यथार्थ रुप मे दंवी सपद का 
प्राचरण होता है । इसके विपरीत यदि भेदभाव के झाधार पर, व्यवितत्व के अह- 
कार पोर ब्यवितगत्त स्त्रार्ध के लिए किये जायें तो वे ही प्रावरण भ्रामुरी सपदु के 
हो जाते है ।* 
सबकी एकता का ज्ञान, सत्वगुण को बढाकर, भत्त्वप्रधान प्रह्नति होने से होता 
है। रजोगुण भौर तमोगुण श्रधान प्रकृति के लोगो को वह ज्ञान श्राप्त नही हो 
सकना | इसत्तिए मनुष्य को सत्वगुण बढाने के प्रयत्न मे सदा लगे रहदा चाहिए । 
5 के जन्म के साथ जो उसको प्रकृति होती है, वही सदा बनी रहे, यह ग्रनि- 
वार्य निगम नहीं है; किस्तु मनुष्य अपने सतपुरुषार्थ, सत्मण, सुशिक्षा श्रादि से 
राजसी-तामसो प्रकुत्ति को बदल कर सारिदिकी ऊना सकता है । इसलिए आगे श्ज्वे 
पझौर १८वें भ्रध्यायो मे प्रकृति के तीनो यूणो के अलग-अलग प्रभेदो का तुलनात्मक 
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न । 
दी 
न्ज् 


वर्णन करके मनुष्यों को सत्त्वगुण बढ़ाने का मार्ग दिखाया गया है । 
प्र्वत्ति च निर्वुत्ति च जना न विदुरासुरा:। 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
प्रवृत्तिम, च, निवृत्तिमू, च, जनाः, न, विदु:, आायुरा:, 
न, शौचम्‌, न, अपि, च, श्राचार:, न, सत्यम्‌, तेपु, विद्यते ॥| ७ ॥। 

(आासुरा:) आसुरी प्रकृति के (जनाः) लोग (प्रवृत्तिम्‌) कर्म रूप प्रवृत्ति 
(च) और (निवृत्तिम्‌) अ्रकर्मरूप निरव॒त्ति के यथार्थ स्वरूप को ( न विदुः) नहीं 
जानते, अर्थात्‌ वे लोग इस रहस्य को नहीं समझ सकते कि व्यक्तित्व के ग्रहंकार से 
और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर्म करना अथवा त्यागना दोनों ही वन्‍्धन कारक 
प्रवृत्ति है, तथा व्यवितगत अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ की ग्रासक्ति के बिना, 
अपने नियत कम लोक-संग्रह के लिए करना वास्तव में निबेन्धन रूप निवृत्ति है; 
(तेषु) उनमें (न) न तो (शौचम्‌) शुद्धता (च) और (न) श्राचारः ) श्रेष्ठाचार 
(घ) तथा (न) न (सत्यम्‌) सत्यता (श्रषि) ही (विद्यते) होती है । 

अ्रसत्यक्प्रत्तिष्ठ.. ते जगदाहुरतीव्वरस । 

अपरस्परसंभूत किसन्यत्कामसहैतुकस्‌ ॥। ८ ॥ 
असत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, ते, जगत, आहु;, अनीश्वरम्‌, 
अपरस्परसंभूतमू, किम, अन्यत्‌, कामहैतुकम्‌ ॥। ८ ।। 

(ते) वे, आसुरी प्रकृति के लोग (शाह) कहते हैं कि (जगत_) जगत्‌ 
(अ्रप्नतिष्ठम्‌) आधार रहित, (असत्यम्‌) स्वेथा भूठा एवं (श्रनीश्वरम्‌) बिना 
ईदवर के, (कामहैतुकम ) काम वासना के कारण (श्रपरस्परसंभूतम्‌ ) अपने श्राप, 
नरमादा के संयोग से उत्पन हुआ है (अ्रन्यत्‌ ) इसके सिवाय और (किम) क्या 
कारण हो सकता है। 

एतां दृष्टिसवष्टक्ण नष्टात्मानोडल्पबुद्धयः । 
प्रभवस्त्युश्रकर्राण.. क्षयप्य. जगतोडहिता: ॥ ६ ४ 
एताम्‌, दृष्टिम्‌, अवष्टम्य, नष्टात्मान:, अल्पबुद्धयः, 
प्रभवन्ति, उग्रकर्माण, क्षयाय, जगतः, अहिता:॥ ६॥ 

(एतास्‌) इस (दृष्टिम्‌) विपरीत मान्यता का (अश्रवष्टक्य) अवलम्बन करके 
(नष्टात्मान:) वे विवेकहीन, (उग्रकर्माण:) उम्र कर्म करने वाले (श्रल्पबुद्धय: ) 
तुच्छ बुद्धि के (श्रहिता:) समाजद्रोही लोग, (जगत:) समाज का (क्षयाय ) विध्वंस 
करने के लिए ही (प्रभवन्ति) होते हैं, भ्र्थात्‌ वे भासुरी प्रकृति के नास्तिक लोग 
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दो भूतसगो लोकेस्मिन्देव आरसुर एव च। 
देवो विस्तरशः प्रोरत आसुर पार्थ में श्यणु ॥ ६॥ 


हो, भूतसगों , लोके, अ्रस्मिन्‌, देव., झ्रासुर., एवं, च+ 
देव. जिस्तरश. प्रोव॒त , आमसुरम्‌, पार्थ, मे, खणु ॥ $ ।। 

(पार्थ) हे अर्जुन! (अ्रस्मिन) इस (लोके) लोक मे, श्र्थात्‌ सनुध्य समाज 
मे (एवं) ही (दव) देवी प्रकृति के (च) ओर (प्राघुर ) आखुरी प्रकृति के, 
(दो) दो प्रकार के (भूतसगों ) लोग ड्वोते है; (दंब ) उनमे से दंवी प्रकृत्तिवालो 
का [विस्तरद ) विस्तार पूर्वक वर्णन (प्रोक्त )पहले कर दिया गया, (क्रासुरस ) 
शद झासुरी प्रकृति बालों का (पे) पुर से (स्वुणु) सुन १ 

सगति--पिछले ग्रध्यायी मे भगवान ने झात्मज्ञान का झौर उसमे मन को 
स्थित करने के अनेक उपायो का वर्णत करके, उसके श्राधार पर सासारिक व्यवहार 
करने के समाज-विशान और इस तरह के व्यवहार करनेवाले झ्ात्मज्ञाती,जी वन मुवत, 
समत्व-योगियों के लक्षणों का प्रमगानुभार अवेक स्थलों पर भिन्‍्न-भिन्‍त शेली में 
वर्णन किया | झब इस सोलहवैें अध्याय से, इस लरह श्राचरण करनेवाले देवी प्रकृति 
के सज्जनों और इसके विपरीत समाज-विरोधो आचरण करनेवाले भेदवादी आासुरी 
प्रकृति के लोगो के गुणों का विस्तार रे वर्णन करके, यह निश्चित निर्णय देते हैं कि 
दैवी सपद्‌ का आचरण करनेवाले उन्नति करते हैं, मुक्त होते हैं भौर भ्रासुरी सपद्‌ 

का आचरण करनेवाले अनेक प्र्रार के बन्धनों में बंधकर दुख उठाते हैं भौर 
अपना पतन करते हैं । 

श्राचरणो की श्रेष्ठता का मूलाधार सबकी एकता का भात्मज्ञान है। इस 

भ्रात्मज्ञान से युयत जो भी आचरण किया जाय, बहूँ यथार्थ रूप से देवी स्पद्‌ का 
ग्राचरण होता है। इसके विपरीत यदि भेदभाव के श्राध। र पर, ध्यजितत्व के अह- 
कार भौर व्यक्तिगत स्वार्थ वे लिए किये जायें तो वे ही आचरण आधुरी सपद्‌ के 
हो जाते हैं ।* 

सबकी शकक्‍्ता का ज्ञान, सत््वगुण की बढ़ाकर, स्त्वप्रधान प्रकृत्ति होने से होता 

है। शजोगुण भौर तमोगुण प्रधान प्रकृति के लोगो को बह ज्ञान प्राप्त नही हो 
सकता । इसलिए मनुष्य को सत्तवगुण बढाने के प्रयत्व से सदा लगे रहना चाहिए । 
मनुष्य के जन्म के साथ जो उमको प्रकृति होती है, वही सदा बनी रहे, यह झ्रनि- 
वाय नियम नहीं है; किम्तू मनुष्य अपने सलृपुरुषार्थ, सत्मण, सुशिक्षा आदि से 
बज की जात 

४ ४ लेग-अलग प्रभेदों का तुलनात्मक 
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वर्णन करके मनुष्यों को सत्त्वगुण बढ़ाने का मार्ग दिखाया गया है । 

प्र्वत्ति च निर्वात्ति च जना न विदुरासुरा:। 

न शोचं नापि चाचारो न सत्य तेषु बिद्यते ॥| ७॥ 
प्रवृत्तिमू, च, निवृत्तिमू, च, जना:, न, विदु;, आसुराः, 
न, शोौचम्‌, न, अपि, च, आचार:, न, सत्यम्‌, तेपु, विद्यते ।। ७ ।। 

(आ्ासुरा:) भ्रासुरी प्रकृति के (जनाः)लोग (प्रवृत्तिम) कर्म रूप प्रवृत्ति 
(च) और (निवृत्तिम्‌) अ्रकर्मेरूप निवृत्ति के यथार्थ स्वरूप को ( न विदुः) नहीं 
जानते, अर्थात्‌ वे लोग इस रहस्य को नहीं समझ सकते कि व्यवितत्व के अहंकार से 
ओर व्यक्तिभत स्वार्थ के लिए कर्म करना अथवा त्त्यागना दोनों ही बन्धन कारक 
प्रवृत्ति है, तथा व्यक्तिगत अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ की झ्ासक्ति के बिना, 
अपने नियत कम लोक-संग्रह के लिए करना वास्तव में निर्वन्धन रूप निवृत्ति है; 
(तेषु) उन्तमें (व) न तो (शोचम्‌) शुद्धता (बच) और (न) श्राचार:) श्रेष्ठाचार 
(च) तथा (न) न (सत्यम्‌) सत्यता (श्रषि) ही (विद्यते) होती है । 

असत्पसप्नतिष्ठ... ते जगदाहुरतीश्वरस्‌ । 

अपरस्परसंभूत् किसन्यत्कासहैतुकस्‌ ।। ८ ॥ 
असत्यम्‌, अप्रतिष्ठमू, ते, जगतू, आहु,, अनीश्वरम्‌, 
अपरस्परसंभूतमू, किम, अन्यत्‌, कामहैतुकम्‌ ॥। ८५॥ 

(ते) वे, आसुरी प्रकृति के लोग (शआ्राहु:) कहते हैं कि ( जगत ) जगत्‌ 
(अ्रप्नतिष्ठम्‌) आधार रहित, (श्रस॒त्यम्‌) सवेथा भूठा एवं ( श्रनीर्वरमु) बिना 
ईश्वर के, (कामहैतुकम ) काम वासना के कारण (अपरस्परसंसूत्तम) अपने आप, 
नरमादा के संयोग से उत्पन हुआ है (अन्यत्‌) इसके सिवाय और (किम) क्या 
कारण हो सकता है। 

एतां दृष्टिसवष्ठभ्य नष्दात्मानोइल्पबुद्धणः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्शाण.. क्षयाय जगतोषहिता: ॥ ६ ७ 
एवाम्‌, दृष्टिमू, अवष्टम्य, नष्टात्मान:, अल्पबुद्धयः, 
प्रभवन्ति, उम्रकर्माण, क्षयाय, जगत:, अहिता:॥ ६ ॥ 

(एताम्‌) इस (दृष्टिम) विपरीत मान्यता का (अ्रवष्ट्य) अवलम्बन करके 
(नष्टात्मान:) थे विवेकहीन, (उप्रकर्माण:) उग्र कर्म करने वाले (अल्पबुद्धव: ) 
चुच्छ वृद्धि के (अ्रहिता:) समाजद्रोही लोग, (जगत:) समाज का (क्षयाय) विध्वंस 
करने के लिए ही (प्रभवन्ति) होते हैं, अर्थात्‌ वे आसुरी प्र कृति के नास्तिक लोग 


न 
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उच्छु खलता से चोरी, ठगी, छल, कपठ, घोखेवाजी, लूट-खसोढ, बलात्कार, व्यव- 
साथिक जालसाजी, भ्रष्टाचार और कफरेव आदि कुकर्मों से जनता पट निदयंता 
पुर्वेक घोर भत्याचार करते है, प्रथवा प्रनेक भ्रकार के पाखण्डों से मुफ्तश्लोर झ्ौर 
निठल्‍्ले बने हुए जनता पर बोझ रूप होकर उसका झोपण करते है। इस तरह वे 
समाज की व्यवस्था ब्िगाइकर उसको प्रस्त-ब्यस्त करते हैं। 

काममाशित्य दुप्पुरं॑ दम्भमानमदान्विता: । 

मोहाद्गहीत्वासद्प्राहानप्रवर्तस्तेष्शुचित्रता,.. ॥ १० ॥ 

कामम्‌, आश्रित्म, दुष्पूरम, दम्भमानमदान्विता , 
मोहातू,गृहीत्वा, अ्सद्प्राहानू, प्रवर्तन्ते, अशुचिब्रता' )। १० ॥ 
(दम्भमानसदात्विता ) पाखण्ड, अभिमाद और मद से अस्त हुए, (दुष्प्रम | 
कभी पूर्ति ने होने वाली (कामम ) कामसाओं के (आाशित्य) आधीन होकर, 
(मोहात्‌) मुढता, अर्थात्‌ श्रस्मविश्वासो से, (असबदु) कपोल कल्पित मूठे (प्राहमत्‌ ) 
पछिद्धास्तों को (गृहीत्वा) पकड़ कर (प्रशुचित्रता,) अष्टाचार के मलिन कर्मे- 
काण्ड आदि ब्रतो एवं भनुष्ठानों से लगे हुए, (्रवर्तत्ते) ससार में बतेते हैं। 
इस इलोक का भावार्थ यह है कि श्रासूरी धक्ृति के शास्तिक लोग १७ वे 

ग्रध्याय मे वणित राजसी श्रद्धा से, धत प्राष्ति के लिए धनवान यक्षो, तथा अत्या- 
चार करते के लिए शर्वितशाली राक्षसों का यजन-पुजन करते हैं, और तामसी 
श्रद्धा से भरे हुए पितरो के निित्त ख्ाद्ध आदि प्रेतकर्म एवं भोतिक बताग्रों का 
यजन-पूजन करते हैं, अथवा तामसी तप करके जठाजूट बढाने, भ्ग पर भस्म 
लगाने ध्रादि द्वारा मंले-कुर्चले रहते है म्रौर शरीरो को पीडा देकर अन्तरात्मा को 
क्लेश देते हैं, अधवा वाम मार्ग जैसे अ्रष्टाचारी शौर भ्रधोर पन्‍्धो के अनुमायी 
होकर, जीवो का बलिदान करके अभक्ष पदार्थ खाते हैं, शमशानों मे भैरव-भूतत 
घोगिती आदि का मैले सन्‍्त्रो द्वारा पूजन करके, उन पर मदिरामास आदि चढाते 
है और उसको महाप्रसाद कहकर खाते हैं, तथा यज्ञो के नाम से पशुओ्रो को निई- 
यता पूर्वक अग्नि भे होमते हैं। इस तरह धर्म के नाम से पगणित प्रकार के ग्रमा- 
नूपी ग्रत्याचारों का पाखण्ड करते हैं। 

सचिन्ताप्परिमेयांँ च प्रलयान्दामुपाश्रिता, । 


काम्ोपभोगपरमा एश्ावदित्ति विश्चिता, ॥ ११ ॥ 
चिन्ताम्‌, ग्रपरिमेयाम्‌, च, प्रसयान्‍्ताम्‌, उपाशिता , 
कामोपभोगपरमा , एतावतू, इत्ति, निर्चचिता ॥ ११॥ 


(प्रलवान्‍्ताम्‌) मरण पर्यन्त रहने वाली (श्परिप्तेयात्त ) प्रपार  विस्ताम ) 
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चिन्ताओं को (उपाश्चिता:) अपनाये हुए, (च) और (कामोपभोग परमा) अ्रवेक 
प्रकार की कामनाञ्रों और विषय भोगों में ही निरन्तर लगे हुए, (एतावत्‌) यही 
सब कुछ परम साध्य है, (इति) ऐसा (निश्चिता:) निश्चय रखते हैं । 


आशापाशशतबंद्धाः कामक्रोधपरायणा: । 


ईहन्ते कामभोगार्थेमन्‍्यायेनार्थंसंचयान्‌ ॥ १२ ॥। 
आशापाशशर्ते, बद्धा,,  कामक्रोधपरायणाः, 
ईहन्ते, कामभोगार्थम्‌, शन्यायेन, अर्थसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
(भ्रद्मपाशशत्तें:) आझ्ाग्रों की सैकड़ों फाँसियों से (बद्धा:) बेधे हुए, (काम- 
ऋ्रोध परायणा:) काम और क्राध परायण, वे लोग (कामभोगार्थम््‌) कामनाग्रों 
और विषय भोगों की पूर्ति के लिए, (श्रन्यायेन) श्रन्याय पूर्वक (श्रर्थ संचयान्‌) 
धनादि पदार्थों का संग्रह करने की (ईहन्ते) चेष्टाएँ करते हैं । 


इदसथ सथा लव्यसिस्र प्राप्स्ये मनोरथस्‌ । 


इदमस्तीदशपि से भविष्यति पुनर्धनस्‌ ॥ १३ ॥ 
इदम्‌, श्रद्य, मया, लब्धम्‌, इमम्‌, प्राप्स्ये, मनोरथम्‌, 
इंदम्‌, अ्रस्ति, इदम्‌, भ्रषि, मे, भविष्यति, पुनर्धनम्‌ ॥ १३॥ 

(मया) मैंने (श्रद्य) श्राज (इदम_) यह तो (लब्घम) पा लिया, (इसम ) 
इस (सनोरथम_) मनोरथ को (प्राप्स्ये) भर प्राप्त करूँगा; तथा (मे) मेरे 
पास (इंदस) यह इतना (घनम्‌) घन तो (अस्ति) है, (पुनः) फिर (श्रपि) भा 
(इृदस) यह इतना (भविष्यति) और हो जावेगा । ऐसे मनसूवे बाँधते रहते हैं। 


असो सथा हतः शजत्रुहंनिष्पे लापराधपि। 
ईश्वरोडहसहूं भोगी सिद्धोडहं बलबान्युखी ॥ १४ ॥ 
असौ, मया, हतः, शत्रु, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि, 
ईदवरः, अहम्‌, अहम्‌, भोगी, सिद्ध, अहम्‌, बलतान्‌, सुखी ॥। १४॥॥ 
(अ्रसी ) अमुक (शत्रु:) शत्रु (सया) मेरे द्वारा (हत:) मारा गया, (अपराम) 
और दूसरे शत्रुओं को (श्रपि) भी (अहम) मैं (हनिष्ये) मारूँगा। (अ्रहम) मैं 
के )इबर हूँ (च) और (भोगी) ऐद्वर्य भोगने वाला हूँ; (अहम) मैं ( सिद्ध) 
सव सिद्धियों से युक्त, (बलवान्‌) वलवानू श्ौर (सुखी ) सुखी हूँ । 
आढद्योडभिजनवानस्मिक्ोडन्पोडस्ति सद्शों सथा । 
यक्ष्ये दास्थासि सोदिस्य इत्यज्ञानविबोहिता ॥ १५ ॥ 
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झादय , अभिजनवान्‌, भस्मि, क., पभन्य', अ्रस्ति, सदुशोमया', 
यदहये, दास्यामि, मौदिस्थ, इति, अज्ञानविभोहिता।॥ १५ ॥ 
(झाद्यः) मैं वडा धनवान, (श्रभिजनवान्‌) बड़ा कुलीन कुटम्ब वाला (प्रश्मि) 
हूँ, (मया) मेरे [सदश ) समान [भन्य:) दूसरा (क ) कौन (शर्त) है ।(यद्ये) मैं 
यज्ञ कछेंगा, (दास्यासि) दान दूँगा, (सोदिस्य)ग्रामोद-प्रमोद करूँगा, (इति) इस 
प्रकार [प्रज्नानविभोडिता ) दे लोग अज्ञान से मोहित रहते है । 


अनेकचित्तविज्वान्ता सोहजालसमाचुताः 


प्रसकताः कास्भोगरेपु पतन्ति नरकेइशुद्ौ॥ १६ ॥ 
अनेक चित्त विश्रान्ता:, मोहजालसंमावृता., 
प्रसकता, कांममोगेपु, पतन्ति, नरके, भ्रशुत्रौ॥ १६॥। 
(भनेफचित्तविश्वान्ता:) भ्रतेक प्रकार के अभो से ग्रसित चित्तवाले, [मोह 
जान समावृत्ता') मोह जाल में फसे हुए एवं (क्रामभोगेषु) कामनाओो ओर विषय 
भोगों मे (प्रसकता.) भ्रत्यन्त आसकत [प्रशुच्चो) वे लोग, मलीत (मरफे) रोरव 
नरक में (पर्तान्ति) गिरते है । 


आत्मसंभाविताः रत्तत्थधा धनमानमदान्विता [ 


यजन्ते नाम यज्ञेस्ते वम्मेनाविधिपुर्वकम ॥ १७४ 
गत्मसमाविता', स्तब्धा, धममानमदान्विता , 
यजल्ते, नाप्रयज्ञे, ते, देस्सेन, भ्रविधिपुवंकम्‌ ॥] १७॥ 

(ले) वे (आत्मसभाविता ) अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते वाले, (स्तब्घा ) 
मिश्या घमण्ड जे ऐडे हुए, ( धनभानमदास्विता ) धत और मान के मद झ्ले 
मतवाले होकर, (झविधिपूर्वकम) दास्‍्त्र विधि के विपरीत, (नापयज्ञँ ) फैघल' 
नाम मात्र के यज्ञों द्वारा (दशस्मेत) पाखण्ड से (यजस्ते ) यजन करते हैं । 

अहकार बर्ल दर्ष काम को च संश्रिताः। 
सामात्मपरदेहेपु प्रद्विषन्तोषभ्यसूयका. ॥। ९८ ॥॥ 
सहेकारम्‌, बलम्‌, दपंम, कामम्‌, कोधम, च, सब्षिता., 
सामू, आात्मपरदेहेषु, प्रद्विपन्त , अम्यमूयका ॥ १८॥ 

(पहकारम) धरहकार, (बलप) दुराग्रह, (दर्प्ू) घमण्ड, (कामम्‌) कामनाझो 

(ध) झोर (शोघम) छोध के (संश्विता.) वच्च हुए, (प्रभ्य पका: ) वे निंदक लोग 


(आत्म-परदेहैधु) सपने और दूसरो के घरीरों में रहने वाले (माम) मर परम 
से (प्रद्ठिकव.) ट्वेप करते है । ह्‌ने (साम्‌) मुझ झन्तर्यामी 
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तानहूं द्विषतः क्ररास्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्पलसमशुभानासु रीष्वेव' योचिषयु ॥ १६ ॥ 


तानू, भ्रहम्‌, द्विंषतः, क्रानू, संसारेषु, नराधमान्‌ | 
क्षिपामि, अजज्म्‌, श्रशुभात्‌, आसुरीषु, एवं, योतिषु ॥ १६॥। 
(तानू) उन (द्विषतः) देष करने वाले (अशुभाव) पापाचारी, (कूरानु) कूर 
कर्मी (नराघसान्‌) नराधमों को, (प्रहम्‌) मैं (संसारेजु) संसार में (अजखम्‌) 
वारस्वार (आसुरीषु) आसुरी (योनिषु) योनियों में (एव) ही (क्षिपात्रि) गिराता 
हूँ, अर्थात्‌ वे लोग अपने कुकर्मों के फल से शूकर-कूकर आदि मूढ योनियों में ही 
जाते हैं। 


आसुरी योदिसापस्ना सूढा जन्द्रति जन्मति 
सामप्राप्येव कौन्तेय ततो यातन्त्यधर्सा गतिमू ॥ २० 0७ 
आसुरीमू, योनिमू, आपस्ता:, मूढा, जन्मनि, जन्मनि, 
माम्‌, अप्राप्य, एव, कौन्तेय, तत:, यान्ति, अधमाम्‌, गतिम्‌ ॥॥ २० ॥। 
(कोन्तेय) हे भ्रजु च ! (मूढा:) वे मूढ लोग (जन्मनि) जन्म (जन्मनि) जन्म 
में (आसुरीम) आसुरी मूढ (योनिम्‌) योनि को (झापन्ना:) प्राप्त होते हुए, 
(सास) सुभको (झअ्रप्नाप्प) न प्राप्त होकर, (तत्त:) उससे भी (अधसामु) अति 


सीच (गतिम्‌) गति को (एवं) ही (यएन्ति) प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ अधोगति की 
तरफ ही लुढ़कते रहते हैं । 


त्रिविध नरकस्येद॑ ह्वारं नाशनमात्मनः । 
काम: ऋोधस्तथा लोभस्तस्प्ादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌ ॥ २१ ७ 
त्रिविधमू, तरकस्थ, इदम्‌, दारम, नाशनम्‌, श्रात्मन:, 
काम:, ऋ्रोध:, तथा, लोभः, तस्मात्‌, एतत्‌, त्रयम्‌, त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
(फाम:) काम, (क्रोध:) क्रोध (तथा) तथा (लोभ:) लोभ, (इदम्‌) यह 
(निविधम्‌) तीन प्रकार के (श्रात्मत:) बुद्धि का (नाशनस्‌) नाश करने वाले 
(नरफस्य) नरक के (द्वारम) दरवाजे, अर्थात्‌ आसुरीो योनि और अधोगति में ले 
जाने वाले हैं; (तस्मात्‌) इसलिए (एत्तत्‌) इन (त्रयम) तीनों को (त्यजेत्‌) त्याग 
देना चाहिए । 
एतंविमुक्त: कौन्तेय तमोद्दारैस्न्रिभि्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ २२ 0 
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एतै, बिमुक्त , कौस्तेय, तमोद्वारै) विभि', नर., 
आचरत्ति, आत्मत', श्रेय , तत', याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
(कौन्तेय) है अर्जुन | (एते,) इन (ब्रिभि ) तीनो (समोद्वारं:) भन्धका रमय 
दरवाजो से [विमुक्ष') मुक्त होकर, भ्रर्थात्‌ इनको छोडकर, (नर") जो पुरुष 
(प्रात्मन ) अपने (श्रेय.) कल्याण का (आ्रांचरति) आचरण करता है, (तत ) उससे 


वह (पराम्‌) परम (गतिम्‌) गति को (याति) जाता है, अर्थात्‌ मुंभको प्राप्त 
होता है । 


ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य बतेते फकामकारत- १ 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं ल परां गतिमू ॥ २३ ४ 
य, शास्त्रविधिमू, उत्सुज्य, वर्तेते, कामकांरत , 
से, स्‌ , सिंद्धिश, अवाप्तोसि, ल, खुखम्‌, न, पराम्‌, गतिस्‌ ( २३ ।॥३ 
(य ) जो पुरुष (दास्च-विधिम्‌) अभेद प्रतिपादक सत्‌ शास्त्र की विधि को 
(उत्सज्य) छोडकर, अर्थात सत्‌ शास्त्रों के विधानावुसार अपने नियत्त कर्म, निष्काम 
भाव से, लोक सग्रह के लिए न करके, (कामकारत,) अपनी कामवासनाझो की 
पूर्ति के लिए मनमाने (बर्तत्ते)प्राचरण करता है, (स.) वह (न) न तो (सिद्धिम) 
उन्नति, (न) न (सुलस) सुख, (न) से (पराम) परम (गतिमु) गति ही [प्रप्ना- 
प्नोति) प्राप्त करता है । 


तस्माच्छाप्त्र प्रमाणं ते कार्पाकार्यब्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोकत कर्म कतु सिहाहेसि ॥ २४ ॥ 
तस्मात्‌, शास्त्रमू, प्रमाणम्‌, ते, कार्याकार्यव्यवस्थितौ, 
ज्ञात्वा, शास्त्रविधानोकतम्‌, कर्म, कतु म्‌, इहू, झईसि ॥ २४॥ 
(इह) यहाँ, मनुष्य समाज में (कार्याक्रा्येब्यवस्थितों) क्तंब्य और प्रकर्मव्य 
की व्यवस्था के विषय में (शास्त्रमू) अभेद प्रतिपाइक सतत शास्त्र ही [ प्रमाणम) 
प्रमाण हैं, (तस्मात्‌) इसलिए (ज्ञात्वा) उस शास्त्र की व्यवस्था को अच्छी तरह 
सममकर, (ते) तुमे (झ्ञास्द्रविधानोक्तम्‌) सत्‌ शास्त्र के विधानानुसार (कर्म) 
अपना नियत कर्म अर्थात्‌ पुद्ध ( कतु मं) करना द्दी (झहंसि ) चाहिए । 


॥ सोलहरवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


ग्रथ सप्तदशोड्ध्याय: 
श्रजु त उवाच 
ये शास्त्रविधिघ॒त्सुज्य यजन्ते श्रद्धणान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम्न: ॥ १ ॥ 
ये, शास्त्रविधिम्‌, उत्सुज्य, यजन्ते, श्रद्धया, अ्रन्विता:, 
तेषाम्‌, निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सस्‍्वम्‌, आहो, रज:, तमः ॥ १॥। 
अजु न ने पूछा--- 

(कृष्ण) है कृष्ण ! (तु) तो (थे) जो लोग (शास्त्रधिधिम ) शास्त्र विधि 
को (उत्सृक्ष्य) छोड़कर, (अ्रद्धया) श्रद्धा से (प्रन्विता:) युक्त हुए, (यजस्ते) 
यज्ञानुष्ठान आदि यजन-पूजन करते हैं, अर्थात्‌ जो लोग सत्शास्त्रों के विधाना- 
नुसार अपनी योग्यता के नियत कर्म, लोक-संग्रह के लिए नहीं करते, किन्तु श्रद्धा से 
नित्य-नेमित्तिक कम, उपासना भादि करते रहते हैं, (तेषाम_) उनकी (निष्ठा) 
जीवन की स्थिति (का) कौचसी होती है, (सत्त्वम) सात्तविकी (श्राहो) अथवा 
(रजः) राजसी अथवा (त्तमः) तामसी ? 

भी भगवान्‌ उवाच 
जिविधा भवति अद्भा देहिनां सा स्वभावजा । 


सात्तिकी राजसी चेव ताससी चेति ता श्छुणु ॥ २७ 
त्रिविधा, भवति, श्रद्धा, देहिनाम्‌ू, सा, स्वभावजा, 
सात्विकी, राजसी,च, एव, तामसी, च, इति, ताम्‌, श्षणु )] २ ॥। 
श्री भगवान्‌ बोले कि :--- 
(देहिनामू) मनुष्यों की (सा) वह (स्वभावजा) स्वभाविक (श्रद्धा) श्रद्धा 
(एवं) ही (सास्विको) सात्विकी (च) और (राजसी) राजसी (च) तथा 


(तामसी ) तामसी, (इति) इस तरह (च्रिधिधा) तीन प्रकार की (भवत्ति) 
होती है; (त्तामू) उसको (शइणु) सुन । 
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सत्त्वानुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोष य॑ मृर्षो यो यच्छाद्ध, स एच सः ॥ ३॥ 
सत्वानुरूपा, सर्वेस्य, श्रद्धा, भर्वत्त, 'मारत, 
श्रद्धामय , भ्रयम्‌) पुरुष ,य , यत्‌, थद्ध , स , एवं, स ॥ ३ ॥ 
(भारत) हे अशुत | (सबंस्थ) सभी लोगो की (श्रद्धा) श्षद्धा (सत्तवाव- 
रूपा) उनके स्वभाव के अनुसार (भवत्ति) होती है, (प्रमनु) यह (पुरुष ) 
पुरुष (श्रद्धाभय ) श्रद्धामय है, (य.) जो पुरुष (गच्छद्ध/) जैसी श्रद्धा बाला है, 
(स) चह (एंबस) वेसा ही होता है। 


गजतन्ते सात्तविक्ता देवान्यक्षेरक्षांसि राजसा १ 


प्रेतान्‌ भूतगर्णांइचान्ये यजन्ते तामसा जना- )॥ ४ )॥ 
यजन्ते, साहिवका, देवान, यक्षरक्षाससि, राजसा, 
प्रेवानू, भूतगणान्‌, च, भ्रन्ये, यजन्ते, तामसा , जना ॥| ४ ॥। 
(सात्तविका ) सात्त्विकी श्रद्धा के लोग (देवान्‌ ) देवो का (यजस्ते) यजन- 
पूजन करते हैं, (राजप्ता ) राजसी श्रद्धा के लोग (यक्षरक्षांसि) यक्षों भौर 
राछ्सों का, (च) ग्रोर (त/मसता ) तामसी श्रद्धा के (जना ) लोग (प्रेतए्ल) 
प्रेतो, (भनन्‍्ये) और दूसरे, (भुतगणान्‌) भ्रूतगणों का (यजन्ते) यजन-पूजन 
करते है। 
अ्रशास्त्रविहित घोर तप्यन्ते ये तपो जना. । 


दम्भाहं का रसंयुक्ता कामरागबलान्विता:ः ॥ ५ ॥| 
अशास्त्रविहितम्‌, घोरमू, तप्यन्ते, ये, तप ., जना , 
दम्भाहकार सयुत्तता , कामरागबलान्विता ॥ ५॥ 

(ये) जो (जनता ) लोग (दम्भाहुकारसयुक्ता )पाखड़ भर अहकार से युक्त 
होकर, (कामराशबलान्थिता ) कामताग्रो की भ्रासवित के दुशग्रह से हठपूर्वक, 
(घशात्तविहितम्‌) शास्तविधि के विपरीत (घोरस्‌) घोर (तप ) तप (तप्यम्ते) 
तपते हैं, 

कर्षघन्तः झरोरस्यं भूतप्राममचेतस- । 
मां चंवान्त शरीरस्थं तान्विद्ध यास्रनिइचयान्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्षेषन्त ,शणरशस्‍्यणू, मूठप्रणमभू, अचेतत्त', माम्‌, ् 
च, एंव, झन्त , शरी रस्पम्‌, तानू, विडि, प्रसुरनिइययान्‌ ।। ६ ॥॥ 
(तरीरस्थम) वे, शरीररूप से ईश्थित (भूतप्रामभ] पाँच भूतों के समुदाय 
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को, (च) झौर (श्रन्तःशरीरस्थम्‌) अच्तःकरण में स्थित (मास) मुझ अ्रन्तर्यामी 
को (एवं) भी (कर्षयन्तः) कृश करते हैं; (तान) उन (श्रचेतसः) ग्रज्ञानियों 
कोरत (असरनिइचयान्‌) उग्र राजसी-तामसी-श्रासुरी श्रद्धावाले (विद्धि) जान । 


संगति--सोलहवें अध्याय के अन्त के दो इलोकों में भगवान ने अ्रजु न से 
कहा था कि जो लोग सत्‌ शास्त्रों के विधान के अनुसार अपने नियत कर्म नहीं 
करते, किन्तु अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि अथवा ऐश्-आराम के लिए मनमाने 
ग्राचरण करते हैं, उनकी दुर्गंति होती है, इसलिए तूं तो शास्त्र की विधि के अनुसार 
अपना कर्तव्य कर्म कर | इसपर अजुन स्पष्ट करवाना चाहता है, कि जो लोग 
अपनी कामनाओं की पूति के लिए, सप्ताज-विरोधी श्राचरण करें, उनकी दुर्गति 
होना तो ठीक है; परन्तु जो लोग उन शास्त्रों के विधान की अ्रवहेलना करके, 
अपने नियत कम नहीं करते, किन्तु श्रद्धापूवेंक संध्यावन्दन, हवन, अ्रभुष्ठान, जप, 
तप, पाठ, पूजा आदि धार्मिक कृत्य करते हैं, उनकी क्या गति होती है ? उनका 
जीवन सात्तिवक (सुखदायक्र) होता है या राजस-तामस (दुखदायक) ? इसपर 
भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्यों को श्रद्धा ही तीन प्रकार की होती है, 
“और जिनकी जंसी श्रद्धा होती है, वेसा ही उनका यजन-पूजन', होता है, और 
उनका जीवन भी वसा ही होता है। सात्त्विकी श्रद्धावाले लोग सत्वगुण प्रधान 
देवों की, निष्कामभाव से उपासना करते हैं; जिससे उनका जीवन सुखी और 
उन्नत होता है । राजसी श्रद्धा के लोग धन प्राप्ति को कामना से, धन के अधि- 
ष्ठाता यक्षों और धन कुबेरों की, तथा दूसरों पर अत्याचार करने के लिए अत्याचा री 
राक्षसों की उपासना करते हैं; उन्ततवा जीवन दुखपूर्ण होता है और वे अपनी 
अधोगत्ति करते हैं ।और तामसी श्रद्धा के लोग अन्धविश्वासों से भ्रपने मरे हुए 
पितरों के लिए श्राद्ध-तप ण श्रादि पितृकर्म करते हुं; तथा भौतिक जड़ पदार्थों को 


ईदवर और देवी-देवता मानक्रर, उनका पूजन करके, जड़-बद्धि की मढ़ता का 
जीवन बिताते हैं । 


कई आसुरी स्वभाव के अति उग्र राजसी-तामसी श्रद्धा के लोग, पाखण्ड और 
अहंकार से मलिन कामनाओं की सिद्धि के लिए, हठ और दुराग्रह पुवेक, भूख-प्यास 
ब्त-उपवास, तथा शरीर को क्लेश देने वाली दूसरी अनेक प्रकार की तपस्याएँ 
करके, एक प्रकार से अपनी आत्म-हत्या करते हैं ; क्यों कि उनका सारा जीवन आत्म- 
पीड़न की यातनाओं में ही पूरा हो जाता है। 
आहारस्ट्वपि सर्वेस्थ त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदम्िमं ज्यूण ७ ७५ 
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आहार , तु, श्रषि, स्वस्थ, त्रिविध', भवति: प्रिय', 
यज्ञ , तप , तथा, दानम्‌, तेपाम्‌, भेदम्‌, इमम्‌, ध्यणु ॥ ७ ।। 

(ब्राह्र | मोजन ग्र्थात्‌ खान-पान (अ्रवि) भी (सर्वेह्य) सबको अपनी- 
श्रपमी प्रकृति के अनुसार (विविध ) तीन प्रकार का (प्रिय ) प्रिय (भवति) 
होता है, (तु) ओर (तथा) पैसे ही (्ज्ञ ) यज्ञ, (तप ) तप, और (दानम्‌ )दान 
भी तीन-तीन प्रकार के होते है, [तेघाम्‌) उतके (इस) इस (भेदम) म्यारेन्न्यारे 
भेद को (श्ुणु) घुन । 

रंगति--खान-पान और शरीर के दूसरे व्यवहारों का प्रभाव भी मनुध्य के 
स्वभाव पर पडता है। इसलिए इनके सात्त्विक, राजस और ठामस भेदो का वर्णन 
श्रागे करते हैं, ताकि मनुष्य भ्पना स्वभाव सात्त्रिक बनाकर, सुखी और उन्वत 
हो सके । 
आयू,. सत्वब॒लारोग्य.. सुखप्रीति बविवधेनाः । 
रस्था. स्निग्धा: स्थिरा हुआ आहारा सार्विक प्रिया: १८॥ 

आयु, सत्त्ववलारोग्य, सुख, प्रीति, विवध्धना:, 

रस्या, स्तिग्धा', स्थिसा , हथा', आहारा', सात्तविक, प्रिया ॥ ५।। 

(प्रायु ) ग्रायु, अर्थात्‌ जीवन की भवधि, (सत्त्व) बुद्धि, (बल) बलें, झर्धात्‌ 
शक्ति, (पग्रारोग्य) स्वास्थ्य, (सुख) सुख, और (प्रौति) प्रीतिगर्थात्‌ प्रेम (बिंव- 
घंता ) बढाने वाले, ( रस्पा ) रस युक्त, (स्तिग्धा ) चिकने, (प्थिरा )अधिक देर 
तक तृप्ति बनाये रखने वाले, तथा (हत्याः) हृदय को बल देने वाले (झहारा ) 
खान-पान (सात्त्विक) सात्विकी प्रकृति के लोगो को (व्रिया ) प्रिय होते हैं! 

कटदुवस्ललवणा त्युष्णतीक्षएरक्षविदाहिनः । 
आहूारा राजसस्पेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।। ९ ॥ 
कट, अम्ल, लवण अति, ऊष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहिन+ 
आहारा , राजसस्य, इष्टा , दुःखशोकामयप्रदा ॥ 8 ॥ 

(अति) झति (करट्ट) कडवे, (झाल) झ्रति खट्टे, (लवण) अति खारे, (ऊष्ण) 
झति गर्म, (त्तीकण) भ्रति सीखे, (यक्ष) अदि रूखे, ( विदाहिन-) दाह उत्पन्न करने 
वाले (ग्राहारा ) खान-पात, (दू खशोकामयप्रदा ) दु.ख, शोक और रोगों को 


उतनने करते हैं, वें (राजसस्य) राजसोी प्रकृति के लोगों को ( इष्टा ) प्रिय 
होते हैं 


यातयाम गतरसं पूति पयुपित॑ च यत्‌। 
उच्छिप्टमवि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥॥ १० ॥ 
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यातयामम्‌, गतरसम्‌ , पूति, पर्युपितमू, च, यत्‌, 
उच्छिष्टम्‌, श्रपि, च, अमेध्यम्‌, भोजनम्‌ , तामसप्रियम्‌ ॥। १०॥॥ 

(च) और (यत्‌ ) जो (भोजनम्‌) खान-पान (यातयामस्‌) ठण्डा-वासी, 
(गतरसम्‌ ) रस रहित, (पूर्ति) दुर्गन्‍्ध युक्त, (पर्य पितम्‌) बिगड़ा हुआ, (उच्छि- 
ष्ठम्‌) भूठा (च) तथा (शसेध्यम्‌) बुद्धि मलित करने वाला, अशुद्ध (अधि) भी 
होता है, वह (तामसप्रियमु) तामसी प्रकृति के लोगों को प्रिय होता है । 

संगति--गीता सार्वजनिक एवं सार्वभौम शाश्वत समाज विज्ञान है, इसलिए 
इसमें खान-पान के अनन्त प्रकार के पदार्थों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, किन्तु 
उनके गुणों का ही वर्गीकरण किया गया है, श्रत: जिस पदार्थ में जैसा गुण ही, 
उसके अनुसार ही उसको सात्तविक, राजस अथवा तामस समभना चाहिए। 

अफलाकांक्षिभियेज्ञों विधिदृष्टो य इंज्यले । 


यष्टव्यमेवेति सनः समाधाय स सात्विक्तः (( ११ ४ 
अफलाकांक्षिसि:, यज्ञ, विधिदृष्टः, यः, इज्यते, 
यष्टव्यम्‌, एवं, इति, मसतः, समाधाय, सः, सात्त्विक: ॥ ११ ॥ 

(विधिदृष्ट:) अभेद प्रतिपादक सतशास्त्र की विधि से नियत किया हुआ 
कमें, श्र्थात्‌ तीसरे अ्रध्याय के इलोक ८ से १६ तक विधान किया हुझ्ना (यः)जों 
(यज्ञ) यज्ञ, (सष्टव्यन्‌ एवं) करना ही श्रवश्य कत्तंव्य है, (इति) इस प्रकार 
(सनः) मन के (ससाधाय ) दृढ़ निश्चय से, (श्रफलाकांक्षित्ति:) फल की चाह से 
रहित पुरुषों द्वारा (इज्यत्ते) किया जाता है, (सः) वह यज्ञ [सात्त्विक:) 
सात्त्विक है । 

अभिसन्‍्धाय तु फल दम्भार्थन्पि चेव यत्‌ । 

इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसघ्‌ ॥॥ १२ ॥ 
अभिसन्धाय, तु, फलम्‌, दसम्भार्थंमू, अषि, च, एवं, यत्‌, 
इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌, विद्धि, राजसम्‌ ) १५॥ 

(तु) भौर (भरतश्रेष्ठ) हे अजुन ! (यत्‌) जो यज्ञ (फलम्‌) फल को 
(अभिसन्धाय) उद्देश्य रखकर, अर्थात्‌ दूसरे श्रष्याय के इलोक ४२ से ४४ तक 
वर्णित काम्य-कर्म, (च) तथा (दम्भा्म्‌ एव) केवल लोक दिखावे के पाखण्ड 
के लिए (श्रषि) भी (इज्पते) किया जाता है, (तम्‌) उस (यज्ञम्‌) यज्ञ को 
(शाजसम्‌ ) राजस (विद्धि) जान । 

विधिहीनससूष्टा्नं मन्त्रहीनसदक्षिणम । 
श्रृद्धाचविरहित यज्ञ ताससे परिचक्षते ॥॥ १३ ॥ 
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विधिहीनम्‌, प्रमुष्दानम्‌, मन्त्रही नम्‌, अदक्षिण म्‌, 
श्रद्वाविरहितम्‌, यज्ञमु, तामसम्‌, परिचक्षते॥ १३॥ 
(विधिहीनम्‌) ज्ञास्त्र विधि से हीन, (असृध्टानम्‌) प्ननन दान से रहित, 
(मन्त्रहीतम्‌) बिना मन्त्रो के, (प्रदक्षिणम्‌ ) बिता दक्षिणा के, और (श्रद्धाधिर- 
हिंतम्‌) बिना थ्रद्धा के, केवल अन्ध परम्परा से किये हुए (पज्ञम्‌) नाम मांत्र के 
यज्ञ को (ताघसम्‌) तामन (१रिचक्षते) कहते है । 


देवद्विजगुस्प्राशधपुजन झौचमार्जक्म । 


ब्रह्मचर्यर्माहूस। जे शारीरं तप उच्यते ॥ १४ 
देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजनम्‌, शौचम्‌, आजेचम्‌, 
ब्रह्म चय॑ म, भ्रहिसा, चे, गारीरमू, तप', उच्पते ॥| १४! 
(देव) देवी सम्पद्‌ के गुंपों से युक्त सज्जनो, (द्विज) झठारहवे भ्रध्याय के 
४२ थें इलोक में वाणिव गुणों वाले ब्राह्मणों, (गुद) माता-पिता, सदुगुरु आदि 
बडे-चूडो, और (प्राज्ञ) बुद्धिमानो का (पुजतम्‌) आदर, सत्कार और सेवा- 
सूश्रूपा करना, (भौचम्‌) शरीर को शुद्ध और साफ रखना, (प्राजवंस) सर- 
लता, (बह्मदर्धम्‌) इन्द्रियों का संयम, (च) और (अहिसा) शरीर से किसी 
की बिना कारण कष्ट नही देना , (शारी रम्‌) शरीर सम्बन्धी ( तप") तेप (उच्यते ) 
कहा जाता है । 
अनुद्वेगककरं वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाडः मय त्तप उच्यते ॥१५॥ 
अनुद्देगक रमू, वास्यम्‌, सत्यम्‌, भ्रिमहितम्‌, च, यत्‌, 
स्वाध्यायास्यसनम्‌, च, एवं, वाडमयम्‌, तपः, उच्यते ॥१५॥ 
(अनुद्देगकरस) उद्बग उत्पन्त ले करनेवाला, (च) तथा [प्रिपहितम) प्रिय, 
अर्थात्‌ मधुर शौर हितकर (यत्‌) जो (सत्यभ्‌) सत्य, प्र्थात्‌ यथार्थ (बावयम) 
भाषण है; (च) ओर (स्वाध्यायाभ्यतनम्‌) विद्या पढने का श्रम्यास; (एवं) यह 
ही (वाइमयम) वाणी सम्बन्धी (लप.) तप (उच्यते) कहा जाता है । 
समनः प्रसाद सोम्पत्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंजुद्धिरित्येतत्तपो सानसमुच्यते ॥१६॥ 
मत , प्रसाद , सौम्यत्वमू, मौनम्‌, प्रात्मविनिग्रह हे ! 
भावसशुद्धि , इति, एतत्‌, तप + मानसम्‌, उच्यते ॥६ ६॥ 
[मन प्रसाद”) मनकी प्रसन्तता, (सोम्पत्वछ) शान्तआाव, (सौनस) ससस- 
झोलता, (आ्रात्मविनिप्रह ) मन को बुद्धि के वश मे रखना, और (भावसंशद्ध ) 
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अन्तःकरण को द्वैतभाव के मेल से शुद्ध रखता; (इत्ति) इस तरह (एतत्‌) यह 
(सानसस्‌) मन सम्बन्धी (तप:) तप (उच्यते) कहा जाता है! 
संशति--गीता में शरीर, वाणी श्रौर मन से सब के साथ यथायोग्य सम्यता के 
बर्ताव करने के शिष्टाचार को ही तप माना गया है । 
श्रद्धया परया तप्त॑ तपस्तत्त्रिविध॑ नरेः। 
अफलाकांक्षिभियु क्ते: साल्विक॑ परिचक्षते ॥१७॥। 
श्रद्धया, पर॒या, तप्तम्‌, तपः, तत्‌, चिविधम्‌, नरे:, 
अलाकांक्षिभि:, युक्‍तेंट, सात्विकस्‌, परिचक्षते ॥१७॥॥ 
(श्रफलाकांक्षिन्रि) फल को न चाहनेवाले (युक्‍्तें:) समत्वयोगी (नर: ) 
पुरुषों दवारा, (परया) परम (श्रद्धया) श्रद्धा से (तप्तम) किये हुए (तत्‌) 
पूर्वोक्त (भिविधम्‌) तीन प्रकार के (तप:) दष को (साह्विकम्‌) सात्त्विक 
(परिचक्षते) कहते हैं । 
सत्कारमानपुजार्थ तपो दम्भेव चेव यतु | 


क्रिपते तदिह प्रोक्‍्त॑ राजस॑ चलपश्मुवस्‌ ॥॥१८॥ 
सत्कारमानपूजार्थम्‌, तपः, दम्भेन, च, एवं, यत्‌, 
क्रियते, तत्‌, इह, प्रोक्तम्‌, राजसम्‌, चलमू, अश्लुवम्‌ ॥१5॥ 
(च) और (यत्‌) जो (तवः) तप (इह) यहाँ (सत्कारमातयुजाथंम) 
सत्कार, मान और पूजा के लिए (दम्भेन एवं) केवल पाखण्ड से (क्रियते) किया 
जाता है, (तत्‌) वह (अश्ुव॒म्‌) अनिश्चित्‌ और (चलम्‌) अस्थायी तप, (राज- 
सम्‌ ) राजस (प्रोवतत्‌) कहा गया है । 
सूढग्र'हिणात्सनो यत्पीडया कछियते तपः । 


परस्पोत्सादवार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌ ।॥१६॥ 
मूढग्राहेण, आ्रात्मच:, यत्‌, पीडया, क्रियते, तपः, 
परस्य, उत्सादनार्थमू, वा, तत्‌, तामसम्‌, उदाह्नतम्‌ ।१8॥। 

(यत्‌) जो (त्वव.) तप [सूहग्राहेण) मूढतापूर्वक, हठ से (झात्मन:) अ्रन्तः- 
करण और शरीर को (पीडया) पीड़ा देकर, (वा) अथवा (परस्य) दूसरे किसी 
का (उत्सादनाथ्थंम्) बुरा करने के उद्देश्य से (क्रियते) किया जाता है, (तत्‌) 
वह तप, (तामसंस्‌) तामस (उदाह्॒तस्‌) कहा गया है । ॥ 

दातव्यसिति यदान॑ दोयतलेड्नपकारिणे । 
देशों काले -च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
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दातव्यमू, इति, यत्‌, दानमू, दीयते, अनुपकारिंणे, 
देश, काले, च, पाते, च, तत्‌, दानम, साह्विकम्‌ ,स्मृतम्‌ ॥॥२०॥ 
(दातब्यम) देना अवश्य कर्तेव्य है, (इति) इस भाव से (यत्‌) जो (दानन) 
दान, (दे) देश (च) धोर (काले) काल (च) तंथा (पात्रे) पात्र को संधुचित 
विचार करके (पनुषक्ारिणे) उपकार की भावना बिना (दीयते) दिया जाता है, 
(तत्‌)] वह (दातम्‌) दाल (सात्विकस) सात्विक (स्मृतम) कहा गया है; भर्थात्‌ 
जिस देश और जिस काल मै, जिस व्यवित को, जिस्त वस्तु की वास्तविक प्रावश्यकता 
हो भर जिसका सदूपयोग होते का विश्वास हो, तथा जिसके बदले भे दान लेने 
वालों से किसी प्रकार का स्वार्थ साधने अथवा उन पर उपकार करमे का एह्साने 
रखने का भाव न हो, वह दान सास्विक होता है । 
यत्तु उ्रत्युपकारार्थ फलमुद्वि्य वा पुत्तः । 
दोयते थ परिक्लि«्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
यत्‌, तु, प्रत्युपकाराथम्‌, फलम्‌ उद्दविश्य, वा, पुन'। 
दीगने, व, परिविज्षप्ट्मू, तत्‌, दानम्‌, राजसम्‌, स्मृतम्‌ ॥२ ?॥ 

(तु) भर (णत्‌) जो दान (प्रत्युपकारायंम) बदले मे उपकार के प्रयोजन 
से, (वा) अथवा (पुन ) कालान्तर में (फलम्‌) फल का (उछिदय) उहेदय रखे- 
कर, (च) तथा (परिकिनध्टम) फ्लेशपुर्दक (वीयते) दिया जाता है, (तन) 
वह (दावस्‌) दात (राजसम्‌) राजस (स्मृतम) कहा गया है; अर्थात्‌ जिसके 
बदले मे किसी प्रकार का स्वार्थ साधत, भ्रथवा कीति प्राप्त करने, अंधवां दान 
लेने वाले पर उपकार करने का एहुसान रफने के प्रयोजन से, झथवा कालान्तर से 
उसका फल प्राप्त होते के निश्चय से, वर्तमात मे बलेश उठाकर दिया जाता है, बह 
दान राजस होता है । 

भ्रदेशकाले यहानमपात्रेस्थश्य दीयते। 


असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतभ ॥॥२२॥ 
आदेशकाले, यत्‌, दानम्‌, श्रपात्रेस्य., व, दीयते, 
भअसाकृतम्‌, धवजातम, ततू, तामसम्‌, उदाहदम्‌ ॥२२॥। 

(च) भोर (पत ) जो (दानम्‌) दान, (पअ्रदेशकाले) श्रयोग्य देश और, 
ध्रयोग्य काने में (अ्रवातेभ्य.] कुपानों के लिए, (अपस्कृतम] बिना सत्कार के 
(प्रपशातप्‌) विरस्कार पूर्वक (दीपते) दिया जाता है; (ठत ] बहू दाव (ताम- 
सप्_] तामस (उदाहतम_] कहा गया हैं। हि 


संगति--भव अगले छः इसोकों मे यह बताया धया है कि सज्ञ, दान और तप 
ज्न्यामियां 
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आदि सब क्रियाएँ तभी सात्त्विकी होती हैं, जब कि वे सब की एकता के निरचय 
से की जाती हैं । 


३» तत्सदिति लिर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 


बराह्मणास्तेन वेदादइव यज्ञाइच विहिताः पुरा ॥२३॥ 
ऊ तत्सत्‌, इति, निर्देश:, ब्रह्मण:, त्रिविध:, स्मृतः, 
ब्राह्मणा:, तेन, वेदा:, च, यज्ञा,, च, विहिता:, पुरा ॥२३॥ 

(3३%) ओं, (तत_) तत्‌ू,(सत )सत्‌, (इति) यह (बत्रिविध:) तीन प्रकार का 
(अ्रह्मण:) बहा अथवा परमात्मा का (सिर्देशः) सूचक शब्द (स्सृत:) कहा गया 
है, प्र्थात्‌ त्रिगुणात्मक जगत की त्रिपुटियों की एकता स्वरूप ब्रह्म] का बोध कराने 
वाला "ओं तत्सत” शब्द है; (तेन)सब की एकता का बोध कराने वाले उस शब्द 
के द्वारा, सबकी एकता पर लक्ष रखते हुए, (पूरा) पहले, श्रर्थात्‌ समाज संगठन 
के आरम्भ में, (बाह्मणा:) ब्राह्मण आदि चातुर्वण्ण व्यवस्था (च) और (चेदाः) 
वेदादि शास्त्र (च) तथा (यज्ञा:) गुणों के अनुसार कार्य विभाग के श्राधार पर 
चारों वर्णों के नियत कर्म रूप यज्ञों की (विहिताः) व्यवस्था की गई । 


 तस्मादोमित्युदाह॒त्य यज्ञदानतपः किया: । 


प्रवर्तेन्ते विधानोक्ता: सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४।॥ 
तस्मात्‌, श्रों, इति, उदाह॒त्य, यज्ञदान, तपः क्रिया :, 
प्रवत्तेन्ते, विधानोक्ता,, सततम्‌, ब्ह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 

(तस्मात्‌) इसलिए, (ब्रह्मघादिनाम्‌) ब्रह्म का कथन करने वाले विद्वान 
पुरुषों की, (विधानोक्ता:) उपरोक्त विधि से नियत की हुई, ( यज्ञ-दान-तप:-क्रिया ) 
यज्ञ, दाल और त्तप की क़ियाएँ, (तततम्‌) सदा (प्लों)ओं (इति) इस, परमात्मा 
के एकत्व भाव के निर्देशक शब्द का (उदाहृत्य) उच्चारण करके ([प्रवतंन्‍्ते) 
हुआ करती हैं । हु 

तदित्यचसिसंघाय फल यज्ञतपः कियाः । 
दानक्रिपाइच विविधाः क्रियन्ते मोक्षकां क्षितिः २५॥ 
ततू, इति, अ्रनभिसंधाय, फलम्‌, यज्ञतप:, क्रियाः, 
दान क्रिया:, च, विविधा:, क्रियन्ते, मोक्षकांक्षिन्रि: ॥२५॥ 
(तत_) वह सबकी एकता स्वरूप परमात्मा ही सब कुछ है, (इति) इस निशचय से 
(फलम्‌ ) फल को, अर्थात्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ की कामनाएँ (श्रनभिसंघाय ) छोड़ 
कर, (विविधा:) नाना प्रकार की (यज्ञतपः क्रिया:) यज्ञ और तप की क्रियाएं, 
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(च) तथा (दानक्रिया') दान की क्ियाएँ, (मोक्षकांक्षिति.)मोक्षार्थी लोगो द्वारा 
(फ्रिपश्ले) की जादी है १ 
सख्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कमंणि तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यत्ते ॥२६॥। 
सद्भभावे, साधुभावे, च, सत्‌, इति, एतत्‌, प्रयुज्यते, 
प्रशस्ते, कर्मेणि, तथा, सतू, शब्द, पार्थे, युज्यते ॥२६।। 

(संत) सत्‌, (इति) यह शब्द (सद्धावे) सत्य भाव में (च) और (साधु- 
भावे) श्रेष्ठ भाव भे (प्रपुज्पते) प्रयोग किया जाता है, (तथा) तथा (पार्थ) हैं 
वार्थ ! (प्रशह्ते) उत्त म (कर्मणि) कर्म मे भो (सत_) संत्‌, (एतत ) यह (शब्द:) 
शब्द (युज्यते) प्रयोग किया जाता है| 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कर्म चंच तदर्थोयं सबचित्यवाभिधीयते ॥२७॥। 
यज्ञे, तपसि, दावे, च, स्थिति , सत्‌, इत्ति, च, उच्चतै, 
कर्म, च, एवं, तदर्थीयम्‌, सत्‌, इति, एव, भ्रभिधीयते ।। २७॥। 

(च] और (यज्ञे) यज्ञ, (तप्ति) तप (च) तथा (दाने) दान में (स्थितिः) 
प्रवृत्ति (एंव) ही (सत्‌) सत्‌ है, (इति) ऐसा (उच्यतिे) कहा जाता है, (च) 
झौर (तदर्थीयम_) उसके निमित्त किया हुप्ना (कर्म) कर्म (एवं] भी (संत) सत्‌, 
(इति) ऐसा (अभिधीयते) कहा जाता है। 

अश्नद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत््‌ । 

शसदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह्‌ ॥२८॥ 
अ्श्रद्धया, हुतम्‌, दत्तम्‌, तप;, तप्तम्‌, कृतम्‌, च, यत्‌, 
ग्रसत्‌, इति, उच्यते, पाथे, न, च, तत्‌, प्रेत्य, नो, इह ॥२५।॥ 

(पार्य) हे भजु न! (अश्नद्धवा) सब की एकता के उपरोक्त सिद्धान्त मे 
श्रद्धा के बिना (यत्‌ ) जो (हुतम ) होमा हआ हवन, (दत्तम_) दिया हुआ दान, 
(तप्तस,) तपा हुआ (तप) तप, (च) ओर (कृतम_) किया हुआ कर्म है, 
(अझसत, ) वह झसत्‌, (इति) ऐसे (उच्चते) कहा जाता है; (तत्‌) उससे (नो) 
नतो (इह) इस लोक में अम्युदय होता है, (च) झौर (न) न [प्रेत्व ) परलोक 
में श्रेय की प्राप्ति ही होती है। 

॥ सबरहुवां भ्रध्याय समाप्त ॥! 


ग्रथाष्टादशोड्ध्यायः 
अजु न उवात् 


संन्णासस्य सहाबाहो तत्त्वसिच्छामि वेदितुमु ॥ 


त्यागस्थ च हंषीकेश पृथककेशिलिबूदत ॥ १७ 
संन्यासस्य, महाबाहो, तत्त्वम्‌ू, इच्छामि, वेदितुम्‌, 
त्यागस्थ, च, हृषीकेश, पृथकू, केशिनिषृदन॥ १॥ 
अजु न ने कहा--- 

(महाबाहो) हे महाबाहो ! (हृषीकेद ) हे हृषीकेश ! (केशिनिषपुदन) हे केशि- 
निपदन [ (संन्‍्यासस्थ) संच्यास (च) और (त्यागस्थ) त्याग के (तत्वस्‌ ) तत्त्व को 
मैं ( पृथक) पृथक-पूथक्‌ (वेदितुम्‌) जानना (इच्छामि) चाहता हूँ। 

श्री भगवान उवात 
काम्पानां कर्सण्णां न्यास संन्यास कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं. प्राहुस्त्थागं. विचक्ष्णा: ॥ २ ॥ 
कास्यानाम्‌, कर्मणाम्‌, न्‍्यासम्‌, संन्यासम्‌, कवय:, विदु:, 
सर्वेकर्मफलत्यागम्‌, प्राहुः, त्यागम्‌, 
श्री भगवान बोले कि--- 

(कवय:) कई पण्डित लोग (काम्पानाम्‌) कामनाओझों की सिद्धि के लिए किये 
जाने वाले वेदिक काम्य (फर्मणास) कर्मों के (न्यासभ्‌) त्याग को [संन्‍्यासल) 
संन्यास (विवुः) कहते हैं; (विचक्षणा:) कई बुद्धिमान्‌ लोग (सर्वेकर्म फलत्यागम) 
सब कर्मों में फल के त्याग को (त्यागम्‌) त्याग (भाहु:) कहते हैं । 

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुमेनीषिणः 
यज्ञदानतपः: कर्से न्त त्याज्यसिति चापरे॥| ३॥ 
त्याज्यमू, दोपवत्‌, इति, एके, कर्म, प्राहु, सनीषिण 
यज्ञदानतप:, कर्म, न, त्याज्यमू, इति, च, अपरे॥ ३॥ 


विचक्षणा: ॥। २ ।। 
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(एक) कई (मतीधिण.) मनतशील लोग (इंति) यह (प्राहु+) कहते हैँ कि 
(कर्म) कर्म सभी (दोषदत्‌) दोषयुवत हैं, (स्पाज्यम्‌) इसलिए त्यागने योग्य हैं, 
(घ) और (प्परे) दूसरे लोग (इति) यह कहते हैं कि (मज्ञदानतप कर्म) यज्ञ, 
दान और तप सम्बन्धी कर्म (न) नहीं (ह्पाज्यम) त्यागने चाहिए। 

निईुचयं श्ुण से तत्र त्यागें भरतसत्तम । 


त्यागों हि. पुरुषव्यात्न त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥॥ 
निशचयम्‌, शाफणू, में, तन्न, त्याग, भरतसत्तम, 
त्याग , हिं, पुएषंव्याध्न, त्रिविध, सप्रकीतित ॥ २॥ 
(भरतसत्तम्त) हे ब्रजु न | (ततन्न) झब [त्यागे) त्याग के विषय में (मे) मेरा 
( नि£चयम्‌) निश्चय (भ्टणु)सुन; (पुरुषग्याप्न ) हे पुरुष श्रेष्ठ | (त्याग.) त्याग 
(हि) भी, (त्रिधिध') सात्तिक, राजस और त्ामस भेद से तीन प्रकार का 
(सप्रषीतित ) कहां गया है । 
पज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं फार्यमेव तत्‌ । 


यज्ञों दान तपरचेंबव पावनानि सनोपिणाम्‌ ॥ ४५ ॥॥ 
यज्ञदागतप.कर्म, न, त्याज्यमू, कार्येमू, एवं, तत्‌, 
यज्ञ, दानम्‌, तप, च, एवं, पावतानि, मनोधिणाम्‌ ॥ ५॥ 
[कज्त-दान-तप.कर्म ) यज्ञ, दान भ्ौर तप, भ्र्थाव्‌ सतरहवें श्रध्याय के इलोक 
११वं में वणित ग्पनी योग्यता के नियत कर्म-+लोक-सग्रह के लिए करने रूपी यज्ञ, 
उसी भ्रध्याय के इलोक १४ से १७ तक विघान किये हुए शिष्टाचार रूपी सात्त्विक 
तप, भौ र इलोक २० में विधान किये हुए साक्ष््विक दान-सम्बन्धी कर्म, (न त्याज्यम्‌] 
नही त्यागने चाहिए, (वत_) किस्तु उन्हे (कायम एव) अवश्य कर्तेव्य समझकर 
करना ही चाहिए।(यज्ञ ) यज्ञ, (दानस) दान (च) और (तप ) तप (एवं) ही 
(सनीधिणाम्‌) मततशील पुरुषो को (पावनानि) पवित्र करने वाले हैं । 
एतान्यपि तु कर्माणि सद्भू त्यचत्वा फलानि च | 
कतंव्यानोति से पार्थ निश्चित शतमुत्तमम्‌ )॥। ६ ॥ 
एतानि, अरपि, तु, कर्माणि, सद्भम्‌, त्यवत्वा, फलानि, च, 
कर्तेव्यानि, इति, मे, पार्थ, निश्चितम्‌, मत्तमू, उत्त मम्‌ ॥॥ ६॥ 
(तु) परन्तु (पार्य) हे पार्थ ! (एतानि ऊर्माणि) यह यज्ञ,दाव झौर तप-सबधी 
कर्म (घपि)मी, (सठ गस) व्यक्तिगत भ्रहका र की भ्रासक्ति (च)ओर (फलानि) 
व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के फल की भावना को (व्यक्था) त्यागकर (कर्तेंच्यानि] 
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करने चाहिए; (इति) ऐसा (से) मेरा (निश्चितम्‌) निश्चित (उत्तमम्‌) उत्तम 
(मतम्‌) मत है। 


नियतस्थ तु संन्धासः कर्मणो नोपपचते । 


मोहात्तस्थ परित्यागस्तामसः परिकोतित: ॥ ७ ॥ 
मियतस्य, तु, संन्यास, कर्मण, न, उपपच्चते, 
मोहात्‌, तस्य, परित्याग;, तामसः, परिकीतित:॥ ७॥। 
(वियतस्य) चातुर्द्य व्यवस्थानुसार अपनी योग्यता के नियत (कर्मण: ) कर्म 
का (संन्‍्यास:) संन्यास करना (तु)तो (न उपपद्यते)विलकुल ही उचित नहीं है; 
(मोहात_) मोह से (तस्य) उसका (परित्यागः) त्याग करना (तामस:) तामस 
(परिकोतित:) कहा गया है। 
दुःखसित्येव यत्कर्स कायक्‍लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
सः कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफल लभेत्‌ ॥। ८ 0 
दुःखम्‌, इति, एवं, यत्‌ः कमें, कायक्लेशभयात्‌, त्यजेत्‌, 
सः:, कुत्वा, राजसम्‌,त्यागम्‌ न, एव, त्यागफलम्‌, लभेत्‌ ॥ ८ ॥। 
(कर्म) कर्म (वुःखम्‌ एव) दुःख रूप ही हैं, (इति) ऐसा समभकर (काय- 
पलेद्रभयात्त ) शारीरिक बलेश के भय से (यत_) जो (त्पजेत_) त्यागकर दे, तो 
(सः) वह पुरुष (राजसम्‌ ) राजस (त्यागम्‌ ) त्याग (कत्वा) करके (त्याग फलम ) 
त्याग के फल को (एव) कभी (न लभेत्‌ ) नहीं पाता। 
क्ार्यमित्येथः यत्कर्म नियत क्रियतेष्जु न । 
सज् त्यक्त्वा फल चेव स त्यागः सात्विको मत: ॥ € 0 
कार्यमू, इति, एवं, यत्‌, कर्म, नियतम्‌, क्रियते, भर्जु न, 
सद्भम्‌, त्यक्त्वा, फलम्‌,च, एव, स;, त्याग:, सात्तविक: मत: ।। ६ |। 
(भ्रजजु न) हे श्र्जुत ! (कार्यम्‌ एबं) कर्म करना ही कतेव्य है, (इति) ऐसा 
समभकर, (यत्‌) जो (नियतम्‌) अपनी योग्यता के तियत (कर्म) कर्म, (संगम) 
आसक्ति (च) ओर (फलस्‌ ) फल को (त्यवस्व!) त्थाग कर (किये) किया 
जाता है, (सः) वह (एव) ही (सास्विक:) सात्विक (त्याग:) त्याग (सतः) 
साना गया है । ॥ 
न द्वेष्ट्यकुशल कर्म कुशले. नानुषज्जते । - 
त्यागी सत्त्वसमाविष्ठो मेघावी छिन्‍्तसंशय: ॥॥१०४ 
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न, देष्टि, श्रकुशलम्‌, कर्म, कुशले, न, भनुपज्जते, 
त्यागी, सत्वसमाविष्ट, मेधावी, छिननसंशय ॥१०॥ 

(सत्वसमाविष्द ) सत्त्व गुण युवत, (छिम्मसशय.) सशय रहित, (मैधादो ) 
बुद्धिमान, (त्यागी) उपरोक्त स्थागी पुरेष, (अकुशलम्‌) हीव कोटि के माने जाने 
वाले दोष युवत (कर्म) कम से (न द्वेष्टि) ढेंप नही करता, और (कुंशले) उच्च- 
कोर्ट के माने जाने वाले निर्दोष कर्म से (न अ्रनुषज्जत्ते) आसकत नही रहता। 

न हिं देहभृता शबय त्यपतुं कफर्माण्प्शेपत: । 

यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
न, हि, देहभुता, दकयम्‌, त्यवतुम्‌, कर्माणि, अभ्ेेषतः, 
य., तु, कर्मफलत्यागी, स , त्यागी, इति, अभिधीयते ॥१॥ 

(हि) क्योकि (देहभृता) देहधारी मनुष्य (कर्माणि) कर्मो का [भ्रशेषत ) 
सर्वथा (स्पक्तुम्‌) त्याग (न शक्‍पम्‌) सही कर सकता, (य ) इसलिए जो पुरुष 
(करमरेफलत्यागी) कर्मों के फल का, अर्थात्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का त्याग करता 
है (स ) बह (तु) ही (स्पाणी) वास्तव मे स्णागी है, (छवि) ऐसे (प्रशिषोफते) 
कहा जाता हैं । 

अनिष्ठमिष्ट मिश्र घर त्रिविधं कर्मण' फलस्‌ । 
भवत्यत्याणिनां प्रेत्प न तु संन्धासिनां क्वचित्‌ ॥११२॥ 
श्रनिष्टभु, इष्टमू, सिश्रम्‌, च, तिविधम्‌, कर्मण , फलम्‌, 
भवति, अत्यागिता म्‌, प्रेत्य, नं, छु, सत्यासिनाम्‌, क्वचित्‌ ॥ १२॥। 

(अर्याशिनाम्‌) अपनी व्यवितगत स्वार्थ सिद्धि के फल की कामता से कर्म 
करने वाले मनुष्यो को, (कर्मण ) कर्म का (इृष्टम्‌) अच्छा, (अनिष्टम ) बुरा, 
(च) भौर (मिथम.) मिला हुगा, (त्रिविधम,) तीन ५कार का (फलम,) फल 
(प्रेत्प) कालास्तर में (भर्वात) प्राप्त होता है, (तु) परन्तु (सम्यातिनाम ) 
उपरोक्त कर्मफल का सात्त्विक त्याग करने वाले सच्चे सस्यासियों को (कवेचचित) 
कर्मों का कुछ भी फल (न) नहीं होता, भर्थात्‌ उनके कर्म अकर्म रूप होते हैं। 

पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध से । 

सांख्ये कृतान्ते प्रीक्तानि सिद्धये सर्वेकर्मणायम्‌ ॥१३॥ 
पच, एतानि, महाबाहो, कारणानि, निबोध, में, है 
साख्ये, क्तास्ते, प्रीकतानि, सिद्धये, सर्वकर्मणाम्‌ ॥१३॥ 

(महादाहो) हे महाबाद्दो ! (सर्वेकर्मंणास्‌) सव कर्मों की (सिद्धंये) सिद्धि 
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के लिए (एतानि) ये (प"च) पाँच (कारणानि) कारण (सांख्ये) सांख्य (झतान्ते ) 
सिद्धान्त में (प्रोक्तानि) कहे गये हैं, (से) सो मुझ से (निबोब) भली प्रकार 
जान, अर्थात्‌ इन पाँच साधनों से कम सांगोपांग सम्पादन होते हैं । 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विघल्‌ । 
विविधाइच पुृथक्चेष्टा देव चेवात्र पंचमस्‌ 0१५४ 
अधिष्ठानम्‌, तथा, कर्ता, करणम्‌, च, पृथरिवधम्‌, 
विविधा:, च, पृथक्‌, चेष्टा, दैवम्‌, च, एव, अत्र, पंचमम्‌ ।$१४।॥। 

(अ्धिष्ठानस्‌_) कर्म करने का स्थान अथवा आश्रय; (तथा) तथा (कर्ता) 
कर्म करते का अहंकार करने वाला व्यक्ति; (च) तथा (पथग्विधस ) न्यारे- 
स्यारे (करणस्‌ ) करण, अर्थात्‌ कर्म करने के हथियार भ्रादि साधन; (च) और 
(विधिधा:) नाना प्रकार की (पृथक) न्यारी-त्यारी (चेंष्ठाः) चेष्टाएँ, अर्थात्‌ 
कर्म करने की शैलियाँ, युवितियाँ, ढंग अथवा तरीके; (च एव) वेसे ही (श्रत्न) 
यहाँ, श्रर्थात्‌ कर्मों की सिद्धि में (प&चमस_) पाँचवाँ कारण (देवस ) देव अर्थात्‌ 
सूक्ष्म देवी शाक्तियाँ और पूर्व कर्मो का अदुष्ट संचित प्रभाव भी है । 

हरीरवाड मनोभियेत्कर्म प्रारभते चरः। 
न्याय्यं वा विपरीत वा पंचेते तस्थ हेतवः ॥१४५७ 
शरीरवाडमनोभशिः, यत्‌, कमे, प्रारभते, तरः, 
न्‍्याय्यम्‌, वा, विपरीतम्‌, वा, पंच, एते, तस्य, हेतव: ॥१५॥। 

(शरीर बाहः सनोभि:) शरीर, वाणी और सन से, (नर:) मनुष्य (वा) या 
तो (स्थाय्यम_) अच्छा, (वा) या (विपरोतस ) बुरा, (यत्‌) जो कुछ (के) 
कर्म (प्रारभते) सम्पादन करता है, (तस्य) उसके (एते) यह (पञ्च) पाँच 
(हेतवः) कारण हैं । 

तत्रेव॑ सति कर्तारमात्मान केवर्ल तु यः । 

पश्यत्यक्षतबुद्धित्वान्त स पश्यति दुर्मेति ॥१६॥ 
तत्र, एक्मू, सति, कर्ता रमू, आत्मानम्‌, केवलम्‌, तु, यः, 
पद्रयति, अभक्ञतबुद्धित्वातू, न, स*, पश्यति, दुमेति ॥१६॥ 

(तु) परन्तु (एवम्‌) इस तरह पाँच कारण (सति) होते हुए भी, (यः) जो 
मनुष्य (श्रक्षत वृद्धित्वात्‌) व्यवितत्व के अहंकार की दूपित बुद्धि के कारण, (त्त्न) 
उस विपय में, भ्र्थात्‌ कर्म करने में (केवलम्‌) केवल ( श्रात्मानम्‌ ) अपने व्यक्तित्व 
को ही (कर्तारम्‌) कर्त्ता (पद्यति) समभता है, (सः) वह (दुर्मति) मूर्ख (न 


श्डड गीता का समखन्योग>-ख्रे० १८ 
पद्यति) यथार्थ नही समझता । 
यस्‍य साहुझुतो भावों बुद्धियेस्प न लिप्यते । 
हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हुन्ति न सिवध्यत्ते ॥ १७ ॥ 
यस्‍्य, न, अरहकृत , भाव, बुद्धि, यस्‍्य, न, तिप्यते, 
हत्वा, अपि, स', इमानू, लोकान्‌, ने, हन्दि, ने, निवध्यते ।। १७ ॥। 
(यह्य) जिस पुरुष के अन्तःकरण में, (श्रहुंकत') “मैं करता हूँ”, यह (भाष' ) 
भावना ही (न) नहीं होती, भौर (यस्प) जिप्की (बुद्धि.) बुद्धि, व्यवितत्व के 
अहकार झौर ध्यक्तिगत स्वार्थों की कामसाझों में (न ल्िप्पते) लिपायमाव नही 
होती, (स॑) वह पुरुष (इसान्‌) इन (लोकान्‌) सब लोको को (ह॒त्वा) मारकर 
(अधि) भी, दास्तव भें (न) न तो (हन्ति) मारता है और (न) न (निब६्फ्ते ) 
हिसा के पाप से बंधता है ! 
ज्ञार्नें ज्ञेय परिज्ञाता त्रिधिधा फर्मचोदना । 
करणं कर्म करठेंति त्रिविधः कर्मसंग्रह' ॥| १८ ७ 
ज्ञावम्‌, जेयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविधा, कमेंचोदना, 
करणम्‌, कर्म, कर्तेति, त्रिविध, कर्भमतग्रह ॥ १८॥ 
(परिक्षाता) कर्म का सूक्ष्म रूप जानने वाला, अर्थात्‌ कर्ता, (ज्ञानम) जानने 
की क्रिया, ग्र्थातू कर्म के सूद्षम रूप का ज्ञान, (ज्ञेंघत्‌) और जानने का विपय, 
आर्थात्‌ कर्म , (जिविधा) इन तीन भेदों वाली, (कर्म चोदना) कर्म की भीतरी 
प्रेरणा का स्वरूप है, भ्र्थातू इन तीनो के भथोग से करें में प्रबुत्त होने का अन्त - 
करण में सकतप उत्पन्त होता है। (कर्ता)कर्म करने वाला , (करणम्‌) कर्भ करने 
के साघत, (कर्म) और कर्म फरने की क्रिया , (इति) इस (ज्िविधः) ठोदे भेदो 
वाला (कर्म-सप्रह ) कर्म का भग्रह है, अर्थात्‌ इन तीनो के सयोग से कम का स्थल 
जप बनता है। 
ज्ञान कर्म च कर्ता च॒ न्रधव गृणभेदतः 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यषि ॥ १६ 0 
ज्ञानम, कर्म, च, क्ती, च, त्रिधा, एव, गुणभेदत है 
भोच्चते, गुणसह्याने, ययावत्‌, शंणु, तानि, श्राप ॥ १६ | 
(ज्ञानम्‌) ज्ञान (घ) झौर (कर्म) कर्म (च) तथा (कर्ता) कर्ता (एव) भी 
(गुण-भेदत ) सत्तव, रज औरद तम गुणों के भेद से, (गुणसहयाने) सास्य शास्त्र से 
(जिया) तीन-तीन प्रकार के (्रोच्यते) कद्दे गये हैं, (तानि) उनको (अ्रषि) भी 
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(यथावत्‌) यथावत्‌, अर्थात्‌ जैसे के तैसे (शरण) सुन । , 
सर्वभूतेषु. येनेक॑_ भावभव्ययमसीक्षते. । 
अविभकक्‍तं विभवतेषु तज्ज्ञानं विद्धि साल्विक॒म्‌ ॥। २० 
सर्वभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, अव्ययम्‌, ईक्षते, 
झविभक्‍तम्‌, विभक्तेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्धि, सात्त्विकम्‌ ।। २० ॥ 
(येन) जिस ज्ञान से मनुष्य, (विभक्तेष)विभाजित, अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍्न अनेक, 
(स्वभूतेषु) सव भृत-प्राणियों में (एकम्त्‌ू) एक, (अरव्ययम्‌) अविकारी, अर्थात्‌ सदा 
एक समान रहने वाले (भावम) प्रात्मभ्षाव को, (श्रविभक्तम्‌ ) विभाग रहित सम- 


भाव से स्थित (ईक्षते) अनुभव करता है; (तत्‌) उस (ज्ञानम्‌) ज्ञान को (सात्ति- 
कम) सात्तविक (विद्धि) जान । 
पृथक्त्वेन लु यज्ज्ञानं सानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वे भूतेबु तज्ञान विद्धि राजसम्‌ ॥॥ २१ ॥ 
पृथक्त्वेन, तु, यत्‌, ज्ञानमू, चानाभावान्‌, पृथरिविधान्‌, 
चेत्ति, सर्वेषु, भूतेषु, त्ततू, ज्ञानमू, विद्धि, राजसम्‌ ॥ २१॥ 
(तु) परत्तु (यत्‌) जिस (ज्ञानस्‌) ज्ञान से, मनुष्य (सर्वेषु) सब (भूतेष ) 
भूत-प्राणियों में (पृथर्विधान्‌) भिन्‍त-भिन्‍्त प्रकार के, (नानाभावान्‌ ) भ्रनेक भावों 
को (पृथकत्देन ) वस्तुतः नया रा-त्यारा करके (वेत्ति) जानता है, भ्र्थात्‌ अनेकता को 


सच्ची जानता है; (तत_) उस (ज्ञानम्‌) ज्ञान को (राजसम्‌) राजस (विद्धि) 
जान। 


यत्तु छृत्स्तवदेकस्मिन्कार्य सक्‍तमहैतुकस । 
अतत्त्वार्थंववल्प॑ च तत्तामसमुदाहतस्‌ ॥ २२ ७ 
यत्‌, तु, कृत्स्तवत्‌, एकस्मितृ, काये , सवतम्‌, अहैतुकम्‌, 
अतत्वार्थवत्‌, अ्रल्पमू, च, तत्‌ तामसम्‌, उदाहतम्‌॥ २२४७ 
(तु) और (यत ) जो ज्ञान, (भ्रहेतुकन्‌) किसी प्रमाण या युक्ति रहित, (च) 
तथा ( भ्रतत्वाथंवत्‌)ता त्तिक विचार से शुन्य, (एकल्सिन्‌ू) किसी एक ही (कार्ये) 
भौतिक वनाव को (कत्त्नवत््‌) सब कुछ मानकर ( सकतमु ) उसी में आसवबित कराता 
है; (त्तत्‌) वह (श्रल्पम्‌) तुच्छ ज्ञान (तामसम्‌) तामस (उदाहतम्‌) कहा गया है । 
नियत सद्भरहितसरागद्देघतः कृतस्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म यक्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ 0. 
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नियतम्‌ं, सजन्गञरहितम्‌, पश्रागद्वेघतः, कंतम्‌, 
अफसप्रेप्सुता, कर्म, यत्‌, ततू, साक््विकम्‌, उच्यते ॥ २३ ॥। 

(यत्‌ ) जो (नियतप ), नियत (कर्म) कमे, (सद्भ रहितम ) कर्तापन के अभि- 
मात की झआपिक्त के बिना, (झफलप्रेप्ठुना) और व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के फल 
की चाहना से रहित, (श्ररागढ्भंघत ) रागद्ेष न रखते हुए (कृतम्‌) किया जाता है, 
(तत्) वह (सात्त्विकम्‌) सात्तविक (उच्यत्ते) कहा जाता है। 

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहुंकारेण वा धुन; । 

क्रियते वहुलायास॑ तद्राजसम॒ुदाहतस््‌ ॥॥ २४॥। 
यत्‌, तू, कामेप्सुना, कर्म, साहकारेण, वा, पुनः, 
त्रिंयते, बहुलायासम्‌, तंत्‌, राजेसमभू, उदाहुतम्‌ ॥ २४॥। 

(तु) और (यत) जो (कर्म) कर्म (कामेप्सुना) केवल स्वार्थ सिद्धि की 
कामनाग्रो की चाह॒वाले मनुष्यों ढ्वारा, (पुन ) तथा (सोहकारेण) व्यवितत्न के 
ग्रहकार से, (वा) और (बहुलायासम्‌ ) शक्ति से अधिक परिश्रम करके (क्रियति) 
किया ज्ञाता है, (तत ) वह (राजसम्‌) राजम (उदाह्रतम) कहा गया है। 

अनुबन्ध॑ क्षयं हिसामनवेद्य थे पौरुषभ । 

मोहादा रभ्यते करममयतत्तामसमुच्यतते ॥॥ २५ ॥ 
अनुबन्धम्‌, क्षयम, हिसामू, अनवेक्ष्य६ च, पौरुपमु, 
भोहात, ग्रारम्यते, कम, ग्रत्‌, तत्‌, ताम्रसम्‌, उच्यते ॥ २५ ।। 

(पत) जो (कर्म) कम, (अनुबनौ्धम) परिणाम, (क्षपम्‌) हाति, (दिस।म) 
हिंसा, कप्ठ अथवा पीडा, (च) और (पौदुषभ ) सामथ्यें का (अननवेक्ष्य) पर्याप्त 
विचार न करके, (मोहात्‌) केवल मूर्वेता से (श्रारभ्यते) आरभ किया जाता है, 
(तत_) वहू (लाससम्‌) तामस (उच्यते) कहा जाता है। 

मुवतसद्भोइनहुँचादी.. धुत्युत्साहुममन्वित । 

सिद्ध यसिद्ध योनिविकारः कर्ता सात्तिक उच्पते ॥२६ 
भुक्तसड्भ , श्रवहहवादी,. धृत्युश्साहूसमन्बित', 
सिदुयसिदधपों , भमिविकार:, कर्ता, सात्त्निक, उच्यतते ॥| २६ ॥॥। 

(सुक्तसग ) झासचित से रहित, [प्रनह॒वादो) कर्तापन के व्यक्तित्व के अह- 
वार की बातें न बताने वाल, [धृत्पुत्साहुससन्वित ) धीरज और उत्पाह से युक्त, 

(सिद्धवतिद्धुणों ) कार्य की सफलता और प्रसफलता मे (निविकार ) हर्प-शौक 
भ्रादि विकारों से रहित ( कर्ता ) कर्ता; [(सात््तविक ) साक्दिक ( उच्चते) कहा 
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जाता है। 
रागी कर्मफलप्रेप्सुलंब्धो हिसात्मकोइ्शुचिः । 
हषझ्लोकान्वित: कर्ता राजसः परिकोतितः ॥ २७॥ 
रागी, कर्मफलप्रेप्सु, लुब्ध,, हिंसात्मकः, भ्रशुचि:, 
हषेशोकान्वित:,. कर्ता, राजसः, परिकीतित्त: ॥ २७॥। 
(कर्मफलप्रेप्सु:) कर्मों के फल की चाह वाला, (रागी) बहुत भ्रासक्त, ( लुब्ध:) 
ग्रत्यन्त लोभी, ([हिसात्मक:) दूसरों को कष्ट देने के हिसक स्वभाव वाला,(श्रशुच्ि:) 
मलिन आचरणों वाला, और (ह्षशोकाम्वितः) हर्ष, शोक से प्रभावित (कर्ता) 
कर्ता; (राजस:) राजस (परिकोरतितः) कहा गया है । 
अयुक्त: प्राक्ृतः स्तव्घः शो नेष्छृतिकोइलसः । 
विषादी दोीर्घसूद्ी च कर्ता तामस उच्यते॥ २८ ॥॥ 
अयुक्त:, प्राकृत:, स्तब्घः, शठः, नैष्कृतिकः, अ्लसः, 
विषादी, दीघेसूत्री, च, कर्ता, तामस:, उच्यते ॥ २८ ।॥। 
(अ्रयुक्त:) काम में मन न लगाने वाला, (प्राक्ृतत्त:) प्राकृत स्थिति का झूढ़ि 
पालक, (स्तब्ध:) अकड़ा हुआ, (शठ:) मूर्ख एवं कृतघ्न, (नेष्कृतिक:) दूसरों की 
हानि करने वाला, (विषादी) व्याकुल रहने वाला, (अलस:) आलसी (च) और 
(दी्घेसून्नी) थोड़े समय में होने वाले काम को लम्बा कर देने वाला (कर्ता) कर्ता; 
(तामस:) तामस (उच्यते) कहा जाता है। 
बुद्धेभेंदे धृ्तेश्चेच गुणत्स्त्रिविध॑ श्वणु । 
प्रोच्यमानमदोधेण.. पृथक्त्वेव. घनंजय ॥ २९४७ 
बुद्धे, भेदम्‌, घृतेः, च, एवं, गुणतः, त्रिविधम्‌, श्णु, 
प्रोच्यमानमू, अशेषेण, पृथक्त्वेन,  घनंजय ॥| २६॥ 
(घनंजय) हे भ्रजु न ! (बुद्धे)) बुद्धि का (च)और (धृत्ते) घारणा का (एव) 
भी, (गूणतः) गुणों के अनुसार (जिविवम ) तीन प्रकार का (भेद / ) भेद (श्रशेषेण) 
पूरी तरह (पृथक्त्वेन) अलग-अलग (भ्रोच्यमानम्‌) मेरे द्वारा कहा हुआ (श्युणु) 
सुन । 
प्रवत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्थ भयाभये । 


बन्ध सोक्षं च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थे सान्ष्विकी ॥३०॥ 
प्रवृत्ति, चु, निवृत्तिम, चु, कार्याकार्ये, भयाभगे, 
वन्धम्‌, मोक्षम्‌, च, या, वेत्ति, बुद्धि;, सा, पार्थ, सात्त्वकी ॥| ३० ॥ ' 
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(प्रवत्तिमू) कर्म अथवा विकभ झूप प्रवृत्ति, (च) ठथा (निवृत्तिम) अकमे 
झधवा निष्कर्ष रूप निदु्ति के रहुस्‍स्प को, (च) एव (कार्योकाये ) करतेंवब्य और 
झ्रकर्तव्य, (भयाभपें) भय और अभय, (बन्धस्‌) वन्धन (च) और (सोक्षम्‌) 
मोक्ष के तत्त्व को(वा) जो बुद्धि (वेत्ति)यथार्थ रुप से जानती है, (पार्थे) है अजु न ' 
(सा) बह व्यवसाधास्मिका (छुढ्धि ) दुद्धि (सार्तििकी) सात्तदिकी हे 

यथा घर्मसधर्स उच कार्य चाकायेमेव च॑। 
ग्रवथावत्प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी | ३१ ॥ 
यया, धर्मम, अधर्मम्‌, च, कार्यम्‌, च, अकार्यम, एवं, चे, 
अयथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धि, सा, पार्थ, राजसी ॥ ३१॥। 

(यया) जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य (घर्मस) धर्म (व) और (अ्रषर्मम) अधघमे 
को, (ज्ष) तथा (कार्यम्‌) कर्तव्य (व) और (प्रकार्येस_) श्रकर्तेब्य के तत्त्व को 
(एज्री भा (झपयायत )अयचार्थ रूप से (अजानाति) जानता है, (मार्थ ) हे अरजू न! 
(सा) वह (बढ्धि:) बृद्धि [राज॑सी) शजसी है । 

अधर्म  धर्ममिति या सन्पयते तमसाबुता 
सर्वार्थान्विपरीतांइच बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 
अधर्मम्‌, धर्म मू, इति, या, मन्यते, तमसा, आवृता। 
सर्वार्धानू, विपरोतान्‌, च, बुद्धि , सा, पार्थ, ताभसी | ३२ ६। 

(या) जो (त्तदसा) ग्रन्यविश्वास के मोह से (कादुता) आच्छादित बुद्धि, 
(क्रषंप्‌) झधम को (हति) ही (धर्मम्‌) धर्म (सन्यत्ते) मानती है, (च) शोर 
(सर्वार्यादु) सम्पूर्ण भ्र्थों को (विपरीतान्‌) विपरीत ही लगाती है, (परा्थ॑) हे 
ग्रजु न ! (सा) वह (चद्धि ) वृद्धि ([तामसी) तामसी है । 

धुत्पा यथा धारयते मन, प्राणेन्द्रियक्रियाः | 
योगेताव्यभिचारिण्या धृति: सा पाये साक्निकी ॥॥ ३३ ४ 
धृत्या, यथा, धारयते, मन', प्राणेन्द्रियक्तिय , 
पोगेत, अव्यभिचारिष्या, घृति सा, पाये, सात्विकों ७ ३३ ॥॥ 

(अ्रब्धभिचारिण्या) सबकी एकता के सिश्चय से व॑ डिगने वाली [यएा » जिस 
(घ॒ध्ण) घारणासे मसुष्य (योगेन) समत्द-योग के भ्राधार पर, (सन ) मन, 
(प्राणेन्द्रियक्षिया) प्राण शौर इन्द्ियो के व्यापारों को (घारपते)] धारण हु 
(पायं) हे अजुन (सा थुतिः] वह धारणा (सात्विको) सारिवकी 


श।इवत समाज-वज्ञान २४६ 


यया तु धर्मेकामार्थान्धृत्या धारयतेब्जुंच 
प्रसंगेत फलाकांक्षी धुतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥॥ 

यया, तु, धर्मकामार्थान्‌ू, धृत्या, धारयत्ते, अजु न, 

प्रसंगेन, फलाकांक्षी, धृतिः, सा, पार्थ, राजसी॥ ३४॥। 

(तु) परन्तु (अजुन) हे अजु न ! (यया) जिस [घृत्मा) धारणा से 
(फलाकांक्षी) फल की कामना वाला मनुष्य, (प्रसंगेन) अति श्रासकित से (धर्म- 
कामार्थान्‌) धर्म, अर्थ और कामों को (घारयते) धारण करता है; (पार्थ) हे 
पार्थ ! (सा) वह (धृति:) धारणा (राजसी ) राजसी है। 

यया स्वप्न भय॑ शोक विषाद सदसेव जअ्ञ । 
न विमुंचति दुर्मेधा घृति: सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ७ 

यया, स्वप्तमू, भयम्‌, शोकम्‌, विषादम्‌, मदम्‌, एवं, च, 

तल, विमुचति, दुर्मेधा, धुति,, सा, पा्थे, तामसी ॥ ३५१ 

(दुर्मेंघा) दूषित बुद्धि वाला, मूर्ख व्यक्ति (यया ) जिस, धारणा से (स्वप्तस) 
नींद, (भयम्‌) भय, (जोकम्‌) शोक,(घिषादम्‌) दुःख (च) और (एव) इसी तरह 
(मदम्‌ ) तशे आदि की उन्मत्तता को (न) नहीं (विमुंचति) छोड़ता है; (पार्थ) 
हे भ्र्जुन ! (सा) वह (धृतिः) घारणा (ततामसी) तामसी है। 

सुख त्विदानों त्रिबिधं श्यूणु से भमरतर्षस ! 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांत च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
सुखम्‌, तु, इदानीमू, त्रिविधम्‌, श्णु, मे, भरतर्षभ, 

अभ्यासात्‌, रमते, यत्र, दुःखान्तमू, च, निगच्छति ॥| ३६॥। 

(भरत्तषेंभ) हे भरत श्रेष्ठ! (इदानीम्‌) अब (सुखम) सुख (तु) भी 
(त्रिविधम्‌) तीन प्रकार का (से) मुझ से (श्ुणु) सुन; (यन्न) जिसमें (अ्रभ्या- 
सात) अभ्यास के साथ यथायोग्य (रमले) रमण करता हुआ (च) भी (दुःखा- 
स्तस्‌) मनुष्य दुःखों के अन्त को (निगच्छति) प्राप्त होता है। 

यत्तदग्रे विषभिव परिणासेब्सूतोपसम्‌ । 
तत्सुखें सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजल्‌ ॥॥ ३७ ॥। 
यतू, तत्‌, अग्रे, विषम्‌, इव, परिणामे, अमृतोपमम्‌, 

ततू, सुखभ्‌,सात्त्विकम्‌  प्रोक्तम्‌, आत्मवुद्धिप्रसादजम्‌ ॥। ३७ ॥) 

: (आत्मबुद्धि-प्रसावजम्‌) आात्मनिष्ठ सात्त्विकी बुद्धि की प्रसन्‍तता से होने 
वाला (यत्‌) जो (तत्‌) वह सुख, (श्रग्ने) पहले साधन काल में (विषस्‌) विष के 
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(इब) समान प्रयीत होता है, अर्थात्‌ जहर-सां कड़वा लगता हैं, (फरिणामे ) 
परस्तु परिणाम में (अपृतोस्मम्‌) प्रमुत के समान मीठा होता है, (तत्‌ सुख ) 
वह सख (सात्त्विक) सात्तिक (प्रोक्तम्‌) कहां गया है । 


विषधेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेउमतों पमम्‌ । 
परिण।से विंपभिब तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥॥ ३८ ॥। 


प्रिधयेन्द्रियसयोगातू, यतू, ततू, अग्रे, श्रमृत्तोपमम्‌, 
परिणाम, विषम, इव, तत्‌, सुखम्‌, राजसम्‌, स्मृतम्‌ ।। ३८ ॥। 
(विषयेन्द्रियवंयोगात्‌)] विषय भर इचन्द्ियो के सपोग से होने वाला (यत्‌) 
जो (तत ) वह सुख, (अग्रे) पहले भोग काल मे, (धमृतोपभम_) झमृत के समाव 
मीठा लगता है, परन्तु (परिणामे) परिणाम मे (विषम) विप के (इव) समान 


हो जाता है, (तत_) वह (सुखम ) सुख (राजसस) राजस (ह्मृतस ) कहा 
गया है । 


यदग्रे चानुबन्चे च सुर मोहनभात्मनः । 
निद्राजस्पप्रमादोत्यं॑ तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३&॥॥ 
यत्‌, अग्रे, च, ग्रनुबन्धे, च, सुखम्‌, मोहनम्‌, श्रात्मन', 
निद्वालस्यप्रमादोत्थमू, ततू, तामसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥३६९॥। 
(निदासस्पप्रसादोत्वम्‌) नीद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला 
(पत्‌) जो (धुजभ्‌) सुख, (प्रग्ने) पहले आरम्भ मे (च) और (श्रनुबस्धे) परि- 
णाम मे, (व) सभी अवस्थाओं मे, (श्रात्मानस्‌) भझन्‍्त करण की (मोहनम्‌) भोह 
में सलभाए रखता है; (तत्‌) वह सुख (तामसम्‌) तामस (उदाहतम्‌) कहा 
गया है। 
न तदस्तति पुथिव्यां दा दिवि देवेपु दा पुन. । 
सत्त्वे प्रकृतिजमुवर्त यदेभिः स्थात्त्रिभिगुंणे' ॥४०१) 
न, तत्‌, भ्रद्ति, पुथिव्याम्‌, वा, दिवि, देवेघु, वा, पुने , 
सत्त्वम, प्रकृतिजै-, मुक्तस्‌, यत्‌, एमि , स्थात्‌, तिभिः, गुणे ॥४०॥ 
(पुथि७व्याम्‌) पृथ्वी मे, (वा) या (दिवि) प्राकाश मे, (वा) भ्रयवः (देनेपु) 
देवताओं, प्र्थात्‌ सूक्ष्म लोको मे (पुनः) भी, (त्ततू) वह कोई भी (सत्तवम्‌) पदार्थ 


(न) नहीं [मात्त) है, (यत्त्‌) जो (प्रकृतिजे.] प्रकृति से उत्सन्त (एप) इन 
(त्रिभि ) तीत (गण ) गणों से (सुक्तम) रहित (स्थात्‌) हो। 
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त्ाह्मण क्षत्रियविशां शूद्राणां च प्रच्तप । 
कर्माणि प्रविभकतानि स्व॒भावप्रभवेगु णें! ॥४१॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌, शुद्राणामू, च, परंतप, 
कर्माणि, प्रविभक्तानि, स्वभावप्रभवे, गुण: ।॥॥४१॥ 

(परंतप) हे परंतप ! (ब्राह्मण-क्षत्रियविश्ञाम ) ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों 
(च) श्रौर (शुद्राणात्‌) शूद्रों के (कर्माणि) कर्म, (स्वभाव प्रभवे:) मनुष्यों के 
स्वभाव से उत्पन्न हुए (गुणः) गुणों के अनुसार, (प्रविभकतानि) अलग-अलग 
नियत किये गए हैं; अर्थात्‌ सभ्य समाज के लिए झावश्यक--शिक्षा, रक्षा, जीवन 
के श्रावशयक पदार्थों की प्राप्ति, एवं सेवा की सुव्यवस्था के उद्देश्य से, मनुष्यों के 
स्वाभाविक गुणों की योग्यता के आ्राधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूुद्र 
वर्ण के ताम देकर, उनके लिए उक्त चार प्रकार के कार्य विभाग नियत किये 
गये हैं । ४ 

शप्तो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजंबसेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्ह्मकर्म स्व भावजत्‌ (४२१ 
शमः, दमः, तप:, शौचम्‌, क्षान्ति:, श्ारजवम्‌, एव, च, 
ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌, श्रास्तिक्यम्‌, ब्रह्मकर्म, स्वभावजम्‌ ॥४२॥। 

(दसः) मन का संयम, (दस:) इन्द्रियों को वश में रखना, (शौचस्‌) बाहर 
भीतर की शूद्धि, (तपः) सतरहवें अध्याय के इलोक १४ से १७ तक वर्णित 
सात्तविक तप प्र्थात्‌ शिष्टाचार, (क्षान्ति:) क्षमाशीलता, (झ्राजंबस ) सरलता, 
(झास्तिक्यम) आत्मविश्वास, (ज्ञानस्‌ ) अध्यात्म ज्ञान, (च) और (विज्ञानम ) 
सांसारिक पदार्थों का ताक्ष्विक एवं भोतिक विज्ञान, (एव) इस तरह (बह्य कर्मे 
स्वभावजम्‌ ) ब्राह्मण के स्वभाविक नियत कम हैं, भ्र्थात्‌ सत्त्व गुण की प्रधानता 
होने के कारण. ब्राह्मण संज्ञक मनुष्यों में ये गुण स्वाभाविक होते हैं, इसलिए जान- 
विज्ञान की शिक्षा देने की योग्यता होने कारण, यह शिक्षा का व्यवसाय उनके 
लिए नियत किया गया है। - 

शौय॑ तेजो घ्रृतिर्दाक्ष्य॑ युद्धे चाप्यपलछायनस्‌ । 

दानसीइंवरसावदच क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४३ 0 
शोयंम्‌, तेज:, घृति:, दाक्ष्यम्‌, युद्ध, चू, अपि, अपलायनम्‌, 

«“दीनमू, ईइ्वरभाव:, च, /क्षात्रमूु, कर्म, स्वभावजम्‌ ॥ ४३:॥ 

(शोयंम्‌) शूर वीरता, (तेज:)तेजस्विता,- (घृति:) घीरज, (दाक्ष्यम्‌) कांय 


२५२ गीता का झमत्व-्योग--ग्र ०» १८ 


कुशलता, अर्थात्‌ नीति निपुणतां, [छ) और (पुद्धें) युद्ध से (8्रपलायनम्‌) पीछे द 
हटना, (च) और [दानम्‌) दान देने की पवृत्ति ( ग्रषि) भी,अर्थाते रदे-सत्त्व की 
प्रधामता के कारण क्षत्रिय वर्ण मे इन गुणों की स्वभाव से ही योग्यता होती है, 
ग्रन (ईइबरभाव ) स्वामीमभाव से, एना के प्रेम युक्त प्रजा को सरक्षण और 
शासन करना, (क्षात्रम्‌) क्षत्रिय के [स्वभावजम्‌ ) स्वाभाविक नियत (कर) कर्म हैं। 
कृषिगौरकषयवाणिज्यं वैदयकर्म स्वभावजम्‌ | 


परिचर्षात्मर॑ कर्म शुद्रस्यपि स्वनावज्ञम ॥ डंड ५ 
कृपिगोरक्ष्यवाणि्पमू, वैश्यकर्म, स्वभावजम्‌, 
परिचर्मात्मकम्‌, कर्म, शुद्॒स्य, ग्रपि, स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥ 

(इषिपोरकयरर्शणज्यण्‌) खेती और पशु पालन आदि से पदार्थ उत्तन्‍्न करके, 
उनका वितरण करते के क्रिय-विक्य का व्यापार करना, (वइयकर्मस्वभावजम्त्‌ ) 
रज-तम प्रधान वैश्य वर्ण की योग्यता के स्वाभाविक नियत कर्म हैं, (भ्रषपि) झोर 
(परिच्र्यात्मकर्म्‌) शारौरिक श्रम से सेवा करना, (शूद्वस्थ) तमोगुण प्रधान शद्र 
वर्ण का (स्वभावजम्‌) स्वाभाविक नियत (कर्म ) कर्म हैं। 

स्वे स्‍्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि ूलूभते नरः । 


स्वकर्म निरत सिद्धि यथा दिन्दति तच्छुणु ७ ४५ 0 
स्वे, स्वे, कर्मणि, अभिरत , सप्तिद्धिमू; लभते, नर , 
स्वकर्म निरत, सिद्धिमू, बथा, विन्दरति, ततू, शणु ॥ ४५ ॥। 
(स्वे) अपने (स्वें) झपने स्वाभाविक (कर्मणि) नियत कंमें मे (अभिरत ) 
अच्छी तरह लगा हुआ्ना (नर ) मनुष्य (सिद्धि) सब प्रकार के अम्युदय भौर 
नि.श्षेयसे रूप परमसिद्धि को (लभते) प्राप्त होता है, (स्वकर्म॑ निरत ) भ्रपने 
स्वाभाविक नियत कर्म में लगा हुआ मनुष्य (यया) जिस प्रकार से (सिद्धिस ) 
परम धिद्धि को [विन्दत्ति) प्राप्त होता है, (तत्‌) उसको (ध्यूणु) छुन । 
यत:ः प्रवृत्तिभू तानां येन सर्वर्भिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दात सानवः ॥ ४८६ ॥ 
यत', प्रवृत्ति, भूतानामू, येत, सर्वम इदम्‌, ततम्‌, 
स्वकृभणा, तम्‌, भम्यच्यं, सिद्धि मू, विन्दरति, मानव: | ४६ |॥ 
(पतः) जिस परमात्मा से (भूतानाभ) सारा ससार ([प्रवृत्ति;) प्रवत्त हो 
रहा है, (मेन) झौर जिससे (इदम ) यह (सर्वस्त ) सारा जतत्त जितम ), पाप, 
है, (तम )उस, सवके भ्रन्तरात्मा --प रमात्मा का (स्वकर्मोणा) अपने स्वाभाविक 
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तियत कर्मों द्वारा (अरभ्यच्ये) पूजन करने से (सानव:) मनुष्य (सिद्धिम) परम 
सिद्धि को (विन्दति) प्राप्त होता है; अर्थात्‌ जगत रूपी जगदीश्वर की अपने 
नियत कर्म करने द्वारा लोक सेवा करता ही परमात्मा का सच्चा पूजन है भशौर 
उसीसे सब प्रकार की सूख-शान्ति प्राप्त होती है। 


श्रेयानस्वधर्सों विभमुण: परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ 
स्वभावनियतं कर्म कुर्बन्नाप्योति किल्बिषमु ॥४७॥। 
श्रेयानू, स्वधर्म,, विगुणः, परधर्मात्‌, स्वनुष्ठितात्‌, 
स्वभावनियतं, कर्म, कुर्वेनू, न, आप्नोति, किल्बिषम्‌ ।४७॥ 
(परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ ) इसरे के धर्म, श्र्थात्‌ नियत कर्म का श्राचरण 
सत्त्व गुण प्रधान, सौम्य, पवित्र अथवा उत्तम हो; ओर उसकी अपेक्षा ( स्वधर्म: 
विगुणः) अपना धर्म, श्र्थात्‌ नियत कर्म रजोगुण-तमोगुण प्रधान, कर, मलिन 
अथवा हीन हो, तो भी (श्रेपान्‌) अपना धर्म श्रेष्ठ है; (स्वभावतियतम्‌ ) स्वाभा- 
विक गुणों के अनुसार नियत किए हुए (कर्म) स्वधर्म रूप कर्म को (कुवेन्‌) करता 
हुआ मनुष्य (किल्बिषस_) पाप को (न) नहीं (प्राप्नोति) प्राप्त होता । 
सह॒जं कर्म कोन्तेथ सदोषसपि न त्यजेतू । 


सर्तारम्भा हि दोषेण धूमेनार्निरिवाबृता: ॥॥४०८॥ 
सहजम्‌, कर्म, कौन्‍्तेय, सदोषम्‌, अपि, न, त्यजेत्‌, 
सर्वारम्भा:, हि, दोषेण, धूमेत, असरिति, इव, आवुत्ताः ।।४८॥ 

(फोस्तेय ) हे कुन्ती पुत्र ! (सहजमस) स्वभाविक गुणों के अनुसार (कर्म 
सदोषभ_) नियत कर्म दोष युक्त हो, तो (श्रपि) भी (न) नहीं (त्यजेत्‌ ) त्यागना 
चाहिए; (हि) क्योंकि (घूमेन) धुएँ से (श्रग्नि) अग्नि की (इथ) तरह, (सर्वा- 
रम्साः) सब ही कर्म (दोषेण) किसी न किसी दोष से (आवृता:) घिरे रहते हैं, 
अर्थात्‌ यह सृष्टि त्रिगुणात्मक होने के कारण गुण-दोषमय ही है, गुण और दोष 
का जोड़ा है । 

असकतबुद्धि: सर्वेत्र जितात्मा विगतस्वृहः 


नेष्कस्येर्सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥॥४९६॥ 
असवतवुद्धि:, सर्वेत्र, जितात्मा, विगतस्पृह:, 
नैष्कम्पे सिद्धिम, परमाम्‌, संन्यासेन, भ्रधिगच्छति ॥४६॥। 
(सर्वन्न) सर्वत्र (श्रसक्त) अनासक्त (बुद्धि:) बुद्धिवाला, (विगतस्पृह:) 
व्यक्तिगत स्वार्थे की कामनाओ्रों से रहित, (जितात्मा) मन को वश में रखने वाला 
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समत्व-योगी, (सन्मासेसत) अपने नियत कर्म करता हुआ भी, सात्त्विक त्याग रूप 
सन्‍्यास के द्वारा (नेष्करम्य) निष्फर्म वी (परमास ]) परम (सिद्धिम) सिद्धि को 
(ब्रधिगच्छति) प्राप्त होता है। 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तभाप्नोति निबोध से । 
समासेनेच फौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या प्रा ॥५०॥॥ 


सिद्धिम्‌, प्राप्त:, यथा, ब्रह्म, तथा, आप्नोति, निबोध, मै, 
समासेन, एवं, कौन्तेष, नि५७, शानस्य, था, परा ॥५०॥। 
(कौन्तेय) हे कुश्ती पुत्र | (सिद्धिस ) उपरोक्त सिष्कर्म को सिद्धि को 
(प्राप्त;) प्राप्त हुआ मनुष्य, (यथा) जैसे (ब्रह्म) ब्रह्म भाव को [श्राप्नोति) 
प्राप्त होता है, (तथा) तथा (या) जो (ज्ञानस्प) तत्त्व ज्ञान की (परा) परा 
(निष्ठा) निष्ठा है, (एवं) सो (समासेल) सक्षेप से (से) सु से (तिबोध) 
जान। 


बुद्धया विशुद्धवा घुक्तों धृत्यात्मान निमस्य च ॥ 
शब्दादीन्विपयांस्त्यक्वा रागद्वेषो व्यदस्य च ॥५१॥ 
विविकतसेवी लघ्वाशो यतवाकदरायमानस: । 
ध्यानधोगपरो नित्यं चैराग्यं समुपाश्वितः ॥५२॥ 


बुद्धुया, विशुद्धया युक्त , धृत्या, झत्मानम्‌, नियम्थ, च, 

शब्दादीनू, विपयान्‌, त्यकत्वा, रागदेधौ, व्युदस्य, च।।५६॥ 

विविकतसेदी, लघ्दवाशी, यतवावआयमानस,, 

ध्यानयोगपर*, नित्यम्‌, वैराग्यम, समुपाधितः॥५४॥ 

(बिश्वद्धपा) विशुद्ध सात्तिकी (बुद्धूया) बुद्धि से (युक्त) सब की एकता के 

साम्य भाव में जुड़ा हुप्रा; (विविक्तसेबी) निरूपाधिक शद्ध देश में रहने वाला, 
(लष्बाजशी) हलका भोजन करने वाला, (यर्तेवावकायमानस ) मन, वाणी शौर 
शरीर की सयमर में रखते वाला; (बेराग्यम समुपाधित ) वेराग्य युक्त मनुष्य, 
(नित्यम्‌) निरस्तर (ध्यानथोगपर.) ध्यान योग मे लगा हुआ, अर्थात्‌ परमात्पा 
की सर्वे व्यापकता का निरन्तर घ्यान रखता हुआ; (घृत्या) सात्बिक धारणा 
से (प्रात्मनम्‌) ब्त्तःकरण को (निबस्य) वश में करके; (च) तथा (दब्दादीन्‌) 
शब्दादिक (विधयान्‌) विपयो की भांसवित (त्पक्‍त्वा) त्याग कर, (सच) और 
(रागईंधो) राग-द्वंप को (ब्युदस्प) दूर करके , 
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अहंकार बल दपे काम ऋोध परिग्रहल्‌ । 
विश्ुच्य निर्मल: शान्तों बरह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 
श्रहुंकारम्‌, बलम्‌, दर्पम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, परिग्रहम्‌, 
विमुच्य, निर्मेमः, शान्तः, ब्ह्मभूयाय, कल्पते ॥५३।। 

(अहंकारस ) अहंकार, (बलस_) बल, (दर्पेम्‌) घमण्ड, (कासम ) काम, 
(क्रोघम_) क्रोध, और (परिग्रहम_) पदार्थों के अनावश्यक संग्रह को (विभुच्य) 
त्याग कर, (सिर्मस:) ममता रहित (शास्त:) शान्‍्त मनुष्य, (ब्रह्मभुयाय) ब्रह्म 
भाव में स्थित होने के (कल्पते) योग्य होता है । 

... ब्रह्मभूतः प्रसन्‍्तात्मा त शोचति न॑ कांक्षति । 
सम: सर्वेषु भतेषु भद्भावत लगते परान्‌ ॥५४॥॥ 
ब्रह्मभुतः, प्रसन्‍तात्मा, न, शोचति, न, कांक्षति, 
सम:, सर्वेषु, भूतेषु, मद्भवितम्‌, लभते, पराम ॥श४॥ 

(अह्मभूतः) ब्रह्म भाव में स्थित हुआ, (प्रसन्‍्तात्मा) प्रसन्‍त चित्त वाला 
मनुष्य, (न) न (शोचति) शोक करता है, (व) न (कांक्षति) चाह ही रखता 
है; (सर्वेषु )सब (भतेषु ) भूत प्राणियों में (सम: ) समता का भाव रखता हुआ वह, 
(पराम्‌ सज्भूव्तिम ) सबके आात्मारू परमात्मा स्वरूप मेरी पराभवित को (लभते) 
पाता है, अर्थात्‌ भक्त और भगवान्‌ का भेद मिटा कर आत्म स्वरूप हो जाता है। 

भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यइचास्मि तत्वतः । 

ततो मां तस्‍्वतों ज्ञात्वा विशते तदवन्तरण्‌ ॥५५॥ 

भक्त्या, माम्‌, अभिजानाति, यावान्‌, यः, चे, भ्रस्मि, तत्त्वत्त:, 
वतः, मामू, तत्त्वत:, ज्ञात्वा, विशते, तदनन्तरम्‌ ॥५४॥। 

(यः) मैं सब का आत्मा, जो कुछ हूँ, (बच) और (यावान्‌) जेसा (श्रस्मि) 
हैँ, (मास) मुझको (भकक्‍त्या) पराभक्ति के द्वारा (तत््वत:) तत्त्व से (श्रभि- 
जानाति) वह भली प्रकार जान लेता है; (ततः) इस प्रकार (माम,) मुझको 
(तत्त्वत्:) तत्त्व से (ज्ञात्वा) जान लेने पर (त्तदनन्‍्तरम ) तत्काल ही (विशलत्ते) 
मुझमें समा जाता है, अर्थात्‌ मुझ सर्वात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव कर 
लेता है। ४ रा 

सर्वेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो महृयपाश्रयः । 
सत्पसादादवाप्नोति शाइवत पदसव्ययम्‌ ॥५६॥ 


२५४ गीता का समत्व-योग-- प्र ० १८ 


समत्वन्योगी, (सम्याप्तेन) झपने नियत कर्म करता हुआ भी, सांत्त्विक त्याग रूप 
सन्यास के द्वारा (नष्कम्य) निष्कर्म की (परमास ) परम [(सिद्धिम ) सिद्धि को 
[ग्रधिगच्छत्ति) धाष्त होता है। 


सिद्धि भाप्तो सथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनेद फोन्तेष निष्छा ज्ञानस्पथ घा परा १५०७ 


सिद्धिम्‌, प्राप्त", यथा, ब्रह्म, तथा, भ्राप्नोति, निबोध, में, 
समासेन, एक, कौन्तेय, निष्ठा, ज्ञानस्य, या, परा ॥५०॥। 
(कौन्तेय] है कुस्ती पुत्र | (सिद्धिम ) उपरोक्त निष्कर्म की सिद्धि को 
(प्राप्तः) प्राप्त हुआ मनुष्य, (यया) जैसे (ब्रह्म) ब्रह्म भाव को [शप्राप्नोत्ति) 
प्राप्त होता है, (तथा) तथा (या) जो [च्ञानस्थ) तत्त्व ज्ञान की (परा) परा 
(निष्ठा) निष्ठा है, (एव) सो (समासेन) सक्षेप से (मे) मुझ से (निबोध) 
जान । 


बुद्धषपा विद्युद्धया युवतों धृत्यात्मानं नियम्प थे । 
बाब्दादोन्विषयास्त्यक्ट्या रागद्रेपौ व्यूदस्थ च ॥५१॥। 
विविक्‍क्तसेवी लघ्चाशों यतवावक्रायभानस: । 
ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्यं समुपराश्रितः ॥५२॥ 


बुद्धथा, विशुद्धया युक्त, धत्या, आत्मानम्‌, नियम्ध, च, 
शब्दादीनू, विपयान्‌, त्यक्त्वा, रागदेपौ, ब्युदस्य, चर १॥५१॥ 
विविक्तमेवी, लघ्चाशी,  यतवाक्कायमानस,, 
ध्यनयोगपर , नित्यम, वैराग्यमू, समुपाधितः ॥५४९॥| 


(विशुद्धमा) विज्वुद्ध सात्त्विकी (बुद्धूया) वृद्धि से (युवतः:) सब की एकता के 
साम्य भाव में जुडा हुपा, (विविवतसेवी) निरूपाधिक शुद्ध देश में रहने वाला, 
(उच्बाशों) हल॒का भोजन करने वाला, (घतवावकायसानस ) मन, वाणी और 
शरीर को सब मे रखने वाला, (वेराग्यम समुपाधित ) वैरास्य घुक्त मनुष्य; 
(नित्यम्‌) निरन्तर (ध्यानयोगपरः) ध्यान योग से लगा हुआ, भ्रर्थात्‌ परमात्मा 
की सर्द व्यापकृता का निरन्तर ध्यान रखता हुआ; (घृत्पा) साच्विक धारणा 
से (भात्मानम्‌) घन्त करण को (निमम्य) वश से करके; (च) तथा (दाब्दादीन ) 
धब्दादिक (विषयान्‌) विपयो की प्रासक्ति (स्पशत्वां) त्याग कर, (चर) झ्ौर 

(रागद्रेपो) राग-द्ेष को (व्युदस्य) दूर करके, 
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अवलम्बन करके (इति) ऐसा (सन्यसे) मानता है कि (न योस्स्ये) मैं युद्ध नहीं 
करूँगा, तो (एषः) यह (ते) तेरा (व्यवसाय:) निरुचय (मिथ्या) मिथ्या है, 
क्योंकि (प्रकृति:) तेरा क्षत्रियपन का स्वाभाविक गुण (स्वाप्त ) तुझे को 
(नियोक्ष्षति) जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा । 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध: स्वेत कर्मणा । 
करतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पषि तत्‌ ॥६०॥ 
स्वभावजेन, कौन्तेय, निवद्ध:, स्वेन, कर्मणा, कुतु म्‌, 
न, इच्छुसि, यत्‌, मोहात्‌ करिष्यसि, अवशः, श्रषि, ततू ॥ २० ।। 
(कौन्तेय) हे अजु न ! (यत्‌) जिस कर्म को, तूं (मोहात्‌)मोह के वश होकर 
(न) नहीं (कर्तुम) करना (इच्छसि) चाहता है, (तत्‌) उसको (श्राप) ही 
(स्वेन) अपने (स्वभावजेन ) स्वभाविक (कर्मणा) कर्म से (निबद्ध:) बन्धा हुआझा 
(अवद्ञ:) प्रवश होकर (करिष्यसि) तूं करेगा । 
ईइवरः सर्वेभूतानां हद शेड्जु न तिष्ठति । 
अआासयन्सवेभूताति बन्त्राह्हानि सायया ॥ ६१॥ 
ईद्वरः, सर्वभूतानामू, हृदेश, अजु न, तिष्ठति, 
अआमयन, सर्वेभूतानि, यन्त्राढ्ढानि, मायया॥ ६१॥। 
(अ्रज्ञु न) हे श्रजु न ! (ईश्वर: ) सव शरीरों का स्वामी, सबका अपना आप, 
चेतन भ्रन्तरात्मा +5"ईशवर (सायया) अपनी माया से, (यम्त्राब्ढानि) कर्मों के 
चक्र रूप यन्त्र पर चढ़े हुए (सर्वेत्ुतानि) सब भोतिक दरीरों को,(अमयन्‌ ) उनके 
स्वाभाविक गुणों के भ्रनुसार घुमाता हुआ, अर्थात्‌ कर्म कराता हुआ (सर्वे भू तानाभ) 
सव शरीरों के (ह॒इू शे) हृदय में (तिष्ठति) स्थित है । 
तसेव शरण गच्छ ल्वेभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाइवतन्‌ ।। ६२७ 
तमू, एवं, दशरणम्‌, गच॑छ, सर्वेभावेन, भारत, 
तत्ासादात्‌, पराम्‌, शान्तिम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्यसि, शाइवतम्‌ ॥॥ ६२ ॥ 
(भारत) हे भारत ! (सर्वेभावेन) तूं सव प्रकार से (तम्‌) उस सर्वात्मा की 
(एव) ही (शरणम्‌) शरण में (गच्छ) जा, श्रर्थात अपने व्यष्ि अहंकार को 
समष्टि में लय कर दे; (तत्पसादात्‌ ) उस सवके अन्तरात्मा की प्रसन्‍नता से (पराम) 


परम (शान्तिम्‌) शान्ति ओर (शाश्वतम्‌) सनातन (स्थानम्‌) परम पद परमा- 
नन्द को (प्राप्स्यसि) प्राप्त होगा । 


२५६ गीता का समत्वन्योग->ञ्र० १८ 


स्वंकर्माणि, अपि, सदा, कुर्वाण, मद्व्यपाश्र य', 
मत्प्रसादात्‌, भ्रधाप्नोति, शाइवतम्‌, पदम्‌, भ्रव्ययम्‌ ॥५६!॥ 
(मद्व्यपाध्रय,) मुक्त सर्वात्मा में स्थित हुआ समत्व-योगी, (सर्वकर्माणि) 
सब कर्मो को (सदा) सदा (कुर्बाण.) करता हुआ (श्रवि) भी, (मत्मसादात) 
सब के आत्मास्वरूप मेरी प्रसन्नता से, (शाधवतस) सदा बना रहने वाले [ प्रव्य- 
यम) प्रक्षय (पद्म) परमपद, परमावन्‍्द को (श्रवाप्योति) प्राप्त होता है । 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्यथ मत्परः। 


बृद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त: सततं भव ॥५७॥ 
चेतसा, सर्वेकर्माणि, मयि, सन्यस्य, मत्पर , 
चुद्धियोगम्‌, उपाशित्य, माच्चित्त , संतंतमु, भव ॥॥५७॥॥। 

(चेतसा) अत. सन से (सर्वकर्माणि) सब कर्मों को (सयि) मुझ सर्वात्मा मे 
(सन्पत्य) अपंण करके, भ्रर्थात्‌ श्रपने व्यवितगत स्वार्थों को, मेरे व्यक्त स्वकूप 
जगत्‌ के स्वार्थों मे ज़ोड कर, (मत्पर ) मेरे साथ एकता का अनुभव करता 
हुमा; (बुद्धिमोगम_) समत्व बुद्धि का (उपाधित्य) अवलम्बन करके, (सततम ) 
निरन्तर (भच्चित्त,) मेरे सर्वात्म भाव के चित्त वाला (भच) हो, न्र्पात चित्त 
को मेरे सर्वात्म भाव में निरन्तर लगाये रख । 

मच्चित्तः सर्वेदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 

अथ चेत्त्वमहंंकारान्त क्रोष्पसि विनड रयसि ॥५८॥ 
मच्चित्त , सर्वदुर्गाणि, मत्पसादात्‌, तरिष्यसि, 
ग्रध,चेत, त्वम्‌, अहकारात्तू, न, शोष्यसि, विन दय सि ॥ ५५॥] 

(सच्चित्त') मेरे सर्वात्म भाव मे चित्त लगाये रखने से, (मत्पसाबात्‌) सब 
के आत्मा-स्वरूप मेरी प्रसन्‍तता से, (त्वम) तू (सर्वेदुर्गाणि) सब स़कटो और 
कृठिनाइयो से (तरिष्यसि) पार हो जायगा, (श्रथ) परन्तु (चेत्‌) यदि (पहूं- 
कारात्‌ ) व्यवितत्व के भ्रहकार के कारण, (न भ्रोष्यस्ि ) मेरे भादेश को नही सुतेगा 
तो (विनद्दयसि) नष्ट हो जायगा। 

यदहूंकारमाशित्य न थोत्स्थ इति मन्यसे। 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५६॥ 
यत्‌ , अहुकारम्‌, झाश्रित्य, न, योत्स्ये, इति, मन्यसे, 
मिश्या, एप, व्यवसाय , ते, प्रकृति, त्वामू, नियोक्ष्यति ॥५६॥ 
(पत,) जो तू (भहंकारपम) भपने पृथक्‌ व्यक्तित्व के भहुंकार का (भाशित्य ) 
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अवलम्बन करके (इति) ऐसा (मन्यसे) मानता है कि (न योत्स्थे) मैं युद्ध नहीं 
करूँगा, तो (एब:) यह (तले) तेरा (व्यवसाय:) निश्चय (मिथ्या) मिथ्या है, 
क्योंकि (प्रकृति:) तेरा क्षत्रियपन का स्वाभाविक गुण (त्वाम) तुक को 
(नियोक्ष्यत्ति) जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा । 
स्वभावजेन कौन्तेय तिबद्ध:ः स्वेन कर्मणा। 
कर्तु नेचछसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवज्ञोषपि तत्‌ ॥६०॥॥ 
स्वभावजेन, कौन्तेय, निवद्धः, स्वेन, कर्मणा, कुतु म्‌, 
न, इच्छसि, यत्‌, मोहात्‌ करिष्यसि, अवशः, अ्रषि, ततू ॥ २० ।। 
(कौन्तेय) हे श्रजु न ! (यत्‌) जिस कम को, तूं (मोहात्‌ ) मोह के वश्च होकर 
(न) नहीं (कतुम्‌) करना (इच्छसि) चाहता है, (तत्‌) उसको (श्र) ही 
(स्वेन) अपने (स्वभावजेन) स्वभाविक (कर्मणा) कर्म से (निबद्ध:) बन्धा हुआ 
(श्रवश्:) परवश होकर (करिष्यसि) तूं करेगा । 
ईइबरः सर्वेभूतानां हद शेड्जुन तिष्ठति । 
अआमयन्सवेभूतानि बन्त्राहहानि सायया॥ ६१ ॥ 
ईंदवर:, सर्वभूतानामू, हंददेशेि, अजु न, तिष्ठति, 
अआमयनू, सर्वभूताति, यन्चराब्डानि, मायया।॥ ६१ ॥ 
(श्रजु न) हे श्रजु न ! (ईश्वर:) सब शरीरों का स्वामी, सबका भ्रपना आप, 
चेतन अन्तरात्मा -+ईइवर (मायया) अपनी माया से, (यन्त्रारूढानि) कर्मों के 
चक्र रूप यन्त्र पर चढ़े हुए (सर्वेभुतानि) सव भौतिक शरीरों को,(अआामयन्‌ ) उनके 
स्वाभाविक गुणों के भ्रनुसार घुमाता हुआ, भ्र्थात्‌ कर्म कराता हुआ्ना (सर्व भू तानास) 
सब शरीरों के (हुई शे) हृदय में (तिष्ठति) स्थित है। 
तसेव शरणं गचछ सर्वभावेन भारत । 
तत्पसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाध्वतम्‌ ॥। ६२॥। 
तमू, एव, शरणम्‌, गच्छ, सर्वभावेन, भारत, 
तत्प्सादात्‌, पराम्‌, शान्तिम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्यसि, शाइवतम्‌ ॥। ६२ ॥! 
(भारत) हे भारत ! (त्वंभावेन) तूं सब प्रकार से (त्तम्‌) उस सर्वात्मा की 
(एवं) ही (शरणम्‌) शरण में (गच्छ) जा, अर्थात्‌ अपने व्यष्टि अहंकार को 
समप्टि में लय कर दे; (तसप्रसादात्‌ ) उस सबके अन्तरात्मा की प्रसन्नता से ( परास) 


परम (धान्तिम्‌) शान्ति और (शाइवतस्‌) सनात्तन (स्थानम्‌) परम पद परमा- 
नन्‍्द को (प्राप्स्पसि) प्राप्त होगा । 
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इतिते ज्ञानमाज्यातं गुछ्याद्‌ गुह्मयतरं मया। 
विमृश्यतदशेषेण._ यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥। 
इत्ति, ते, ज्ञानम्‌, आाख्यातम्‌, गुद्यात्‌, गुह्मतरम्‌ मया, 
विमृश्य, एतत्‌, ग्रशेषेण, यथा, इच्छुसि, तथा, कुर॥ $६३॥। 
(इति) यह (युद्मात्‌) सूक्ष्म से भी (गुह्मतरम्‌) अत्यन्त सूक्ष्म रहस्यभय 
(ज्ञान) ज्ञान (सथा) मैने (ते) तुझे (झआारुषातम्‌) कहा है, (एतत्‌) इस को 
(अशेषेण) पूर्ण रूप से (बिमृश्य ) अच्छी प्रकार विचार करके, (यथा) फिर तेरी 
जो (इच्छसि) इच्छा हो, (तथा) वह (कुरु) कर । 
सर्वेमह्मत्म॑ भूयः श्यूण में परम बचः। 
इष्टोइसि में दुढमिति ततो वक्ष्यामि ले हिंत्तम्‌ ॥६४॥ 
सर्वंगृह्म तमम्‌, भूय', श्ाणु, में, परमम्‌, वच, 
इृष्ट , असि, में, दृढम, इति, तत , वध्यामि, ते, हितम्‌ || ६४ ॥ 
(झूप ) फिर भी (सर्वश्ह्मतमम्‌) सब से अधिक गहन एवं गुप्त, (परमम] 
परम रहस्यमय (मे) मेरे (बच') वचन (श्रृणु) सुन, (मे) क्योकि तू मुझे (दृढम) 
अत्यन्त (इंप्ड ) प्यारा (झ्रसि) है, (तत') इसलिए (इति) यह (तै) तेरे. लिए 
(हितम्‌) परम हितकारक उपदेश (घक्ष्या्ति) मैं कहता हूँ । 
सन्मना भत्र मखडूबतों सच्याजी मां नमस्कुरु। 


सामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोइसि मे ॥| ६५ ॥ 
सन्मता', भव, मख्भूकत, मद्याजी, माम्‌, तमस्कुरं, 

माम्‌, एव, एप्यसि, सत्यम्‌, ते, प्रतिजाने, ध्रियः, असि, मे ॥ ६५ ॥। 
(मसन्मना भष ) मेरे मत वाला हो, अर्थात्‌ मन मे सदा यह निरचय रुख कि मैं 
परमात्मा सारे जगत मे श्रोत प्रोत व सर्वत्र एक समान व्यापके हैं, (मज़ूबतः) 
वाहरवें प्रष्याय मे घंणित लक्षणों वाला मेरा भक्त हो, अर्थात्‌ सारे जगत को मेरा 
व्यक्त स्वरूप समझकर सबके साथ एकता का प्रेम कर, (मद्याजी) मेरा यजन कर, 
अर्चात्‌ तीसरे श्रच्याय मे थज्ञ के विधानानुसार, और अठारहवें भ्रष्याय के इलोक 
४६ के प्रनुसार, मेरे व्यक्त ध्वत्प जगत की सुव्यवस्था रूप लोक-सग्रह के लिए, 
झपदे नियत करें करते रूपी यज्ञ कर , (सामूनभल्‍्कुद) मुझे; नमस्कार कर, अर्थात 
जगत को मेरा व्यवत स्वरूप समझकर संवके साय नम्रता का व्यवहार कर , (मा भ्त्‌ ) 
ऐसा करने से, तू मुकको, भ्र्यात्‌ भेरे सर्वात्ममाव को (एवं) निसदेह (एप्य ध्षि) 
भाष्त होगा प्रथीत्‌ मेरा स्वरूप है| जायगा; [ते) में तुमे ( छयम) यह सत्य (अ्रति- 
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जाते) प्रतिज्ञा करके कहता हूँ; (में) क्योंकि तूं मेरा (प्रिप:) अत्यन्त प्यारा 
(अ्रसि) है । हु 
सर्व्धर्मान्परित्यज्य. सालेके शरण ब्रज 
अहं तय सर्वपापेभ्यों सोक्षण्रिष्यासि सा झुचचः ॥ ६६ ॥ 
सर्वेधर्मानू, परित्यज्य, मामू, एकम्‌, शरणम्‌, ब्रज, 
अ्रहम्‌, त्वा, सर्वेपापेम्थ:, मोक्षयिष्यामि, मा, झुचः॥ ६६॥। 
(सर्वधर्मानू) भेदवाद के सारे साम्प्रदायिक धर्मों को (परित्यज्य) सर्वथा 
त्यागकर, (एकम्‌ ) केवल एक (सास )सबके अन्तरात्मा, सबके अपने आप स्वरूप रू 
मेरी (शरणम ब्रज) अनन्‍्य शरण में झा, अर्थात्‌ अपने पृथक्‌ व्यक्तिभाव को सब 
के आ्रात्ममाव में लय कर दे; (अहम ) मैं सबका अपना आप #ज्ञ्रात्मा, (त्वा) 
तुझे (सर्वेपायेभ्य:) सबपापों से (सोक्षयिष्पामि) सुक्त कर दूंगा; (मा शुचः) तूं 
शोक मत कर । 
संगति--यह १८वां अध्याय गीता का उपसंहार है। पहले के अध्यायों में 
जिस दाशेनिक तत्त्व-ज्ञान और लौकिक व्यवहार विज्ञान के आ्राधार पर शाश्वत 
समाज-विज्ञान का विस्तृत विवेचन, युवितियों और प्रमाणों सहित किया गया है, 
उनका संक्षिप्त तिचोड़, अपेक्षाकृत थोड़े से सार गर्भित और महत्त्वपूर्ण इलोकों में, 
इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है । पहले इलोक ४ से लेकर १७ तक में, संन्यास 
ग्रथवा त्याग का सातक्त्विक, राजस और तामस भेद से, तुलनात्मक विवेचन करके, 
उसका भूठा और सच्चा रूप दिखाकर, समाज की सुव्यवस्था के उद्देश्य से अपने 
कतंव्यकर्म, व्यवितत्व के श्रहुंकार के बिना और व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों 
में मिलाकर, करते रहने को ही सच्चा संन्यास ओर त्याग बताया । फिर इलोक 
१८ से ३६ तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धुति और सुख के सात्तविक, राजस और 
तामस भेदों का वर्मीकरण करके, सबकी एकता के सात्त्विक ज्ञान युक्त, सात्त्विक 
भाव से और सात्त्विकी बुद्धि तथा सात्त्विकी घृति के अवलंबन से, सात्तविक कर्म 
करते रहने से आत्म-ज्ञान का सच्चा, श्रक्षय, सात्तिविक सुख प्राप्त होना निश्चित 
ठहराया | फिर इलोक ४० से ६९ तक सभ्य समाज की सब प्रकार की श्रावश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिए, प्रकृति के तीन गुणों की कमी-वेशी के आधार पर, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र वर्णों के चार प्रकार के कार्य-विभाग नियत करके, सबके 
लिए अपने अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यता के कर्तव्य कर्म करने की व्यवस्था 
दी। इसीको परमात्मा का सच्चा पूजन कहा; और समाज की सुव्यवस्था के 
उद्देश्य से किए जाने वाले सभी प्रकार के सोम्य-क्र, पविन्न-मलिन, ऊँच-नीच माने 
जाने वाले कर्मों को एक समान आवश्यक और एक समान श्रेयस्कर ठहरांया। 
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अपनी थोग्यता कै कर्तव्य कर्म मही करने वाले, समाज विष्वंसको की श्रधोगति 
और विनाश होना निरिचत बताया। इलोक ६३ से अ्रजुति के माध्यम से सबको 
स्वतचता पूर्वक इस अत्यन्त गम्भी र, कातिकारी उपदेश पर पूर्णतया विचार करके, 
जो अच्छा लगे मो करने की विचार स्वतन्नता को भद्दत्त्व दिया। भ्रन्त मे, जो प्रथम 
अध्याय के ४३-४४ इलोकी मे भ्रर्जु न वे जाति-भर्म और कुल-धर्म के नाश होने की 
चिर्ता, भर दूसरे अध्याय के ७वें इलोक में भ्रपनी क्रिकतंब्य विशुद्धता प्रकट करके 
धर्म के विपय में शिक्षा देने की भगवान से प्र/्धना की थी, उसका समाधान ६४ से 
६६ तक के तीन महान क्रातिकारी इलोको मे, सबसे अधिक, अत्यन्त गरभी र रहस्य 
पूर्ण अतिम उपदेश के रूप में करते है, कि जात्ति, कुल और साम्प्रदायिक भेद 
उत्पन्त करने वाले अस्ताभाविक पराग्रे धर्मों को सर्वथा छोड़कर, अपने पृथक 
ब्यवितित्व को, मेरे सर्वात्मभाव भे मिला देने के झपने स्वाभाविक स्वधर्म स्वीकार 
करने रूप मेरे सर्वात्ममाव की दरण मे आ जा । इस तरह मेरे व्यक्त स्वरूप सारे 
विश्व के साथ अपनी एकता का प्रनुभव करते हुए, समत्व-योग का आचरण करने 
से ही मनुष्य सब प्रकार के बंधनों और थोक सत्ताप से रहित होकर पूर्ण स्वतंत्र 

अथवा मुक्त होता है। गीता के शाइवत समाज विज्ञान का सक्षिप्त सार यही है, 
जिसका विधान, किसी भी प्रकार के भेद-भाव बिना, सारी मावव जाति के हित 

के लिए किया गया है, और जिसका आचरण करके मानव समाज अपनी सर्वांगिण 

उन्‍नत्ति करता हुआ, परिपूर्णता का परमाननद प्राप्त कर सकता है। 
भर >< ८ 
अब भागे के इलोकी मे भगवान्‌ ने इस उपदेश को सुनने की योग्यता की भझाज- 


वयकता पर जोर दिया है ताकि इसका अधिकारी ममसुध्य इसको यथावत्‌ समक्रकर 
इसके ग्नुसार वर्ताव कर सके । 


उसके बाद इसका संक्षिप्त भहात्म्य कहा गया है । 
इद ते चातपरकाय नाभवताय कंदाचन। र 


ने चाशुश्रूषवे वाच्यं नच मां योजभ्यसूयति ॥ ६७ ४७ 
इंदमू, ते, नें, अतपस्काय, न, ग्रमक्ननाम, कदाचन, 
न, चं, प्रशुभूषतें, वाच्यमू, न, च, सराम्‌, यः, अमभ्यसूयति।| ६७ ॥ 
(इदमु) इस ज्ञान-विज्ञान के अत्यन्त सूक्ष्म रहस्यमय ऋन्‍्तिकारी समत्व- 
योग के उपदेश को, (न) तता (अ्रतप्रस्काथ) चिचारहीन, उजड़ू, भिष्टाचार 
शुन्य व्यक्तित की, (न) ने (भदताय) सवकी एकता के प्रेम माद से इहित मनुष्य 
को; (उ) भौर (न) न (पर्मुथषवे) इसे सुनने की उपेक्षा करने माले को ही 
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े 


(बाच्यम्‌) कहना चाहिए; (च) तथा (यः) जो धवें अ्रव्याय के इलोक ११व १२ 
में कहा हुआ तामसी प्रकृति का मूढ पुरुष, (मास) सुर सर्वात्मा को (श्रभ्यसूयति ) 
एक विशेष व्यक्ति मानकर, मेरा तिरस्कार करता है, उसको (ते) तुझे (कदाचन) 
कदापि (न) नहीं कहना चाहिए; अर्थात्‌ उपरोक्त अयोग्य पात्र, इस परम गुह्म 
उपदेश के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे कुपात्रों को उपदेश देने से वे श्र का श्रनर्थ कर 
दें, जिसका उल्टा दुष्परिणाम होता है । 
ये इस प्रम॑ गह्य. सड्जूकतेष्वभिधास्यति। 
भावित मधि परां छृत्वा साप्तेबेष्यत्यसंशयः ॥॥ ६८ ॥ 
यः, इमम्‌, परमम्‌, गुृह्मम्‌, मड्क्तेषु, अ्रभिधास्यति, 
भव्तिम्‌, मयि, पराम्‌, कृत्वा, माम्‌, एव, एष्यति, असंशय: ।। ६८ ॥। 
(यः) जो (इसम्‌) इस (परमम्‌) परम (गुह्मयम्‌) गृह्मय रहस्य को, (भद्भू- 
क्तेषु) बारहवें अध्याय में वणित मेरे भक्तों को (श्रभिधास्यति) अच्छी तरह 
समभाकर कहेगा, वह (सथि) मेरी (पराम्‌) अनन्य भाव की प्रेम लक्षणा, परा 
(भक्तिम्‌) भक्ति (कृत्वा) करके, (श्रसंदाय:) निःसंदेह (माम्‌) मुक्त सर्वात्मा को 
(एवं) ही (एष्यति) प्राप्त होगा, अर्थात्‌ मेरा स्वरूप हो जायगा । 
न च तस्मान्सनुष्येषु कश्चिन्से प्रियक्ृत्तम: । 
भविता न च से तस्मादन्य: प्रियतरो भुवि॥ ६६ ४0 
न, च, तस्मात्‌, मनुष्येषु, कश्चित्‌, मे, प्रियकृत्त मः । 
भविता, न, च, मे, तस्मात्‌, अन्य:, प्रियतर:, भुवि॥ ६६ ॥ 
(मनुष्येषु) मनुष्यों में (तस्मात्‌) उससे अधिक (न) नततो (च) और 
(कदिचत्‌) कोई (मे) मेरा (प्रिय) भ्रतिशय प्रिय (कृत्तम:) करने वाला है, (च) 
ओर (न) न (भुवि) पृथ्वी में (तत्मात्‌) उससे (मे श्रियतरः:) अधिक मेरा प्यारा 
(अ्रन्यः) दूसरा कोई (भधिता) होगा । 
अध्येष्पते चय इस धस्यं' संवादसावयो: । 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहुमिष्ट: स्पाम्तिति मे सत्ति:॥ ७० ७ 
अध्येप्पते, च, यः, इमम्‌, धर्म्यंमू, संवादम्‌, श्रावयो:, 
ज्ञानयजेन, तेन, अहम्‌, इप्ट:, स्थाम्‌, इति, मे, मति:॥ ७० ॥ 
(च) झोर (यः) जो कोई (आवयो:) हम दोनों के (इसम्‌) इस ( धम्पंम ) 
धर्म रूप (संवादम्‌) संवाद का (प्रध्येष्यते) सदा भ्रव्ययन करेगा, (तेन) उसके 
द्वारा (प्रहम्‌) मैं सर्वात्मा (ज्ञानयज्ञेन) ज्ञानयन्न से (इष्ट:) पूजित (स्पाम) 
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होऊँगा; (इति) ऐसा (में) मेरा (सत्ति ) मत है, श्र्थात्‌ मैं ऐसा मानूगा । 

श्रद्धावाननसूपदय श्ुणुयादपि यो नर. । 

सो5पि भुक्‍्त शुभांह्लोकास्प्राध्तुयात्युण्पकर्मणान ७११ 

धद्धावानू, भ्रनसूय', च, श्ूणुयात्‌, अपषि, य., नरः, स, अपि, 

मृइन, शुभान, लोकान, प्राप्तुयातू, प्ृण्यकरमंणाम ॥ ४० ॥ 

(य.) जो (नर.) पुरुष (श्रद्धावान्‌) श्रद्धायुकत (च) भौर (श्रनसूथ.) दोष 

दृष्दि से रहित होकर, (श्ूणुयात्‌ श्रपि) एकाग्रचित से ध्यातत पूर्वक इसे सुनेगा 
भी, तो (8) दह (ऋषि) भी (भुकत.) दुरे कर्पों वी छोडकर (पुण्ण फर्षणप्स्‌] 
उत्तम कर्म करते वाले (शुभान्‌) श्रेष्ठ (लोफझान) लोगो के समाज को [प्राध्तु- 
यात्‌) प्राप्त होगा, भ्र्यात्‌ गीता को सुनकर, उसका मनन करने से, उसको 
अच्छे-बुरे और कर्तेब्याकर्तब्य का यथार्थ ज्ञान हो जावेगा, तब वह विंरुद्धाचरण 
करना छोड देगा शौर अच्छे कर्म करेगा, जिससे उसका जीवन झानन्दमम हो 
जादेगा। 


कच्चिदेतच्छ त॑ पार्थ व्वसैकाग्रेण चेतसा । 


शाइवत समाज-विज्ञान र्द्रे 


(स्थित:) स्थित (भश्रस्मि) हूँ; (तव) आपके (वचनम्‌) उपदेश के अनुसार 
(करिष्ये) अपना कतेंव्य करूँगा । 


संजय उचाच 
इत्यहूं वासुदेवस्थ पार्थस्थ च महात्मनः ॥ 
संवादभिसमश्रौषभ-जू _त॑ रोमहषँणम्‌ ॥॥ ७४ ॥ 
इति, अहम, वासुदेवस्यथ, पार्थस्य, च, महात्मन:ः 
संवादम्‌, इमम्‌, अश्नौषम्‌, अज्भू तम्‌, रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४॥ 
संजय बोला कि-- 

(इति) इस प्रकार (श्रहम्‌) मैंने (वासुदेवस्प) वासुदेव भगवान कृष्ण (च) 
ओर (महात्मनः) महात्मा (पार्थस्य)अ्र्ज न के (इसस्‌) इस (श्रद्ध _तम्‌) अद्भुत 
रहस्य युक्त, (रोमहंणम्‌) रोमांचकारक (संघादस्‌) संवाद को (अ्रश्नोषस्त) 
सुना । 

व्यासप्रसादाच्छ तवानेतद्गह्मयसमहू॑ परस्‌ । 

योग योगेइ्वरात्क्षष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयस्‌ ॥॥ ७५ 0 
व्यासप्रसादात्‌ू, श्रुतवान्‌, एतत्‌, गुह्यमू, अहम्‌, परम्‌, 
योगम्‌, योगेश्वरात्‌, कृष्णात्‌, साक्षात्‌, कथयतः स्वयम्‌ ॥। ७५ ॥। 

(व्यास-प्रसादात्‌ ) व्यासजी की कृपा से प्राप्त हुई दिव्य दुष्टि द्वारा (अहम ) 
मैंने (एतत्‌) इस (परम्‌) परम रहस्य युक्त (गुह्मम्‌) अत्यन्त गम्भीर (योगम्‌) 
समत्वन्योग को (स्वयम्‌) स्वयम्‌ (योगेड्वरात्‌) योगेश्वर (कृष्णात्‌) भगवान 
कृष्ण द्वारा (साक्षात्‌) साक्षात्‌ (कथयतः) कहते हुए (श्रुतवान्‌) सुना । 

राजस्संस्मृत्य संस्तृत्य संवादसिमम-ड्ू तम्‌ । 
केशवाजु तयोः पुण्य हृष्यासि च मुहुमु हुः ॥॥ ७६ ॥। 
राजन्‌, संस्मृत्य, संस्मृत्य, संवादम्‌, इमम्‌, भद्भुतम्‌, 
केशवाजु नयो:, पुण्यम्‌, हृष्यामि, च, मुहुमु हु: ॥ ७६॥। 

(राजन) हे राजन्‌ ! (केशवाजु नयो:) भगवान श्री कृष्ण और अजु न के 
(इमम्‌) इस रहस्य युक्त (श्रदभुतम्‌) अदभुत (च) और (पुण्यस) कल्याणकारक 
(संवादम्‌ ) संवाद को (संस्मृत्य संस्मृत्य) स्मरण कर करके (म्रुहम हु:) मैं वार- 
वार (हृष्पामि) हित होता हूँ । 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यख् _त॑ हरे: । 
विस्मयो से महान्‌ राजन्हृष्यासि च पुनः पुनः॥ ७७ 0 
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ततू, च, सप्मृत्य, संघ्मृत्य, रूपमू, अति, भ्रदुभुतम्‌, 
हरे॥ विस्मय , मे, महान, राजन्‌, हृष्यामि, च, पुन', पुन. ॥| ७७ ॥। 

(च) और (राजन) हे राजनू | (हरे.) हरि के (त्तत्‌) उस (श्रति) झति 
(प्रदुभुतम्‌) भ्रदूभुत (रूपम्‌) रूप को (संस्मृत्य सस्मृत्य) याद कर करके (में) 
मुभे (महान्‌) भहात्‌ (विस्पय,) झाइचयं होता है, (च) भौर (पुनः पुनः) मै 
वार-बार (हृष्पामि) हषित होता हूँ 

यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुधेरः । 

तन्न श्रीविजयों भूतिश्रु वा नीतिसंतिमंम ॥| ७८ ॥ 
यत्र, योगेश्वरः, कृष्ण, यत्र, पा्थे,, भनुर्धर., 
तत्र, श्री,, विजय , भूति , भ्रुवा, नीति", मति', मम )। ७८॥ 

(पत्र) जहाँ (योगेदवर ) सबकी एकता स्वरूप योगेश्वर (कृष्ण) भगवान्‌ 
श्री कृष्ण हैँ, भौर (यन्न) जहाँ (धनुधेरः) धनुपधारी (पार्थ ) अजु न है, प्र्थात्‌ 
जहाँ एकता का आत्म ज्ञान है और युक्ति सहित दक्ति भथवा बुद्धि भौर बल है, 
(तत्र) वही पर (शक्री.) सम्पत्ति, (विजय) विजय, (भूतति )वैभव, (भुवा) और 
प्रटल (नोति ) नीति है, (इति) ऐसा (सम) मेरा (सत्ति ) मत है| 

॥ अ्ठारहवा ग्रध्याय समाप्त ॥ 
गीता का समत्व-योग अर्थात्‌ शाइवत समाज-विज्ञास समाप्त । 


3७ पूर्णमद पूर्ण॑मरिद पूर्णात्पुर्ण मुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेंचावशिष्यते ॥॥ 
७ 


॥ | दान्ति श्ञान्ति शान्ति: ॥। 


